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` उपोद्धात 


| काटळाय अथशाख,. सस्कृत साहित्यम, अपने विषयका 
उच्चकोटिका ग्रन्थ ह.। सबसे प्रथम इस ग्रन्थको सन्‌ १९०९ ई० 
म, मसूर राज्यकी ग्रन्थशालाक अध्यक्ष श्रीयुत शामशाखीन प्रका- 
दित कराया | तथा अंग्रेजी पढ़े लिखे छोगोंके सुभीतेके लिये 
उन्हाने इस ग्रन्थका इग्लिश भाषामे अनुवाद भी करदिया। उसी 
खमयस इस ढुरूद्द ग्रन्थक समझनेके लिये विद्वज्ञन पर्याप्त परि 

त्रस कररहे हैं । 


शामशास्त्रीने पहिले पहिल इस अन्था इंग्लिश अनुवाद 
किया; इसलिये उनका प्रयत्न प्रशेसनीय है, परन्तु यह कहे बिना 
नहीं रहा जासकता, कि उस अनुबादर्मे अनेक स्थलोपर स्खलन 
हि । जिनका यहां उल्लेख करना अनावदयक हे%। इस कार्यके 
अनन्तर इस विषयपर अनेक साप्ताहिक मालिक पत्र पत्रिकाओंमे . 
` छिम्वे चोडे विचारपूर्ण लेख समय ३ पर प्रकाशित होतेरहे, परन्तु. 
'पुस्तककं रूपमे कोई महत््वपूण लेख प्रकाशित नहीं हुआ । 


| अवख पांच बरस पाहिले में यह विचार कररहा था, कि 
हस अन्थका अनुवाद करू, जिसस सवसाधारणक सन्मुख ग्रह | 
विषय उपस्थित किया जासके, तथा इसपर और भी अच्छा | 
विचार होसके । कुछ ही समयके अनन्तर मेने खुना कि प्राणनाथ 
विद्याळङ्कार इस ग्रन्थका अनुवाद कररह हैं, में चुप होगया। और 
सन्‌ १९२३ ई० में व अनुवाद प्रकाशित होगया। उस अजुवादके 
देखनेप्र, मैं इसका अच्छीतरह निणेय करका, कि मुझे भी | 
. अपने विचार कार्यरूपमे परिणत कश्दैनि चाहिये) | 


LINES CIES RSE SEIN कम कल मम ० ति अब कल 


(२) । 


यद्यपि प्राणनाथ विद्यालङ्कारने अपने निवेदनमें एस बातको . 
७ ७७ [य को... क: ७०. + 
बड़े जोरोंपर लिखा है, कि “डाक्टर छामशास्त्रीके आंग्छभाषाके 


भाषान्तरको «सुख रखकर यह अजुवाद नहीं छियागया' । परन्तु 
दोनोंका मुकाबला करनेपर हमको यह दावा, कुछ गलत सावित 
हुआ है। यद्यपि विद्यालड्कारजीने कही २ अपने अवुवादको ठिप्प 
णियोंमे शामशास्त्रीके अनुवादको अशुद्ध करनेका यत्न किया है, 
परन्तु बहांपर मूलक अर्थको न समझकर आप स्वय हा सुह 


¢) 


[गये हैं ! इसके 5 लिरिक्त स्वयं अनुवाद करत हुए आपने पद्‌ 
'पदपर स्खलन किया है। यदि आपके खस्पूणा अनुवादको सामन 
रखकर कहाजाय, तो बलात्कार सुंहसे ये शब्द निकल पड़त 
कि यह अनुवाद अपूण तथा सूळक विपरीत आर विश्ज्ञाकेत 
मावोसे भरा हुआ दै। हमारा विचार था, के इस्त! हके कुछ 


स्थळाका यहां उद्दक्षत करादया जाय, परन्तु स्थानानाच आर कुछ 


अप्नासंगिक होनक कारण हमक! अपना यह [वचार शान्त करता | 
पडा । परन्तु यह निश्चय ह, क ३ सन्चनमरवेष्यम, इस सन्थका | 
विस्तृत समालाचनाक अव पुर, थे सब ही बात, पाठकाक | | 


के 


सम्मुख उपस्थित कोजासकगा । 


अस्तु, जब हमारा यद्द विचार होरहा था, उसी समय 


त 


ह. को कोटलीय अथशाखका फ, प्राचान दाका नयचन्द्र 


. उपलब्ध हुई । इस टीकाको हमने ही सम्पादन किया, और स 


: १९२४ में लाहौरसे ही यह टीका प्रकाशित दागई । यद्याप ख 
. टोका सम्पूण अथशाखपर भाछ नह! हुई, पर जितनी भी प्र 


` हुई उतनी महत्त्वपूर्ण हे; उसके पढ़ने और सम्पादन करनेसे, इस . 
अन्थकी बहुतसी उलझी हुई ग्रन्थियां खुळझ गई, और हम पूण 
विश्वास हुआ, कि अब इस सूलश्रन्थ का अनुवाद सरलता ख 


. हो सकेगा । 


इसी समयमै ' अनन्तशयन सस्कृत अन्थावछि' म कौटलीय 
मे ऐक विशद व्याख्या प्रकाशित हुई. 


(ऽहः) 


हे, कि उन्होने कुछ भागपर नयचन्द्रिका, और कुछ भागपर 
भट्टस्वामीकी व्याख्याका अवलस्ब लेकर, तथा उनकी अपनी 
मात॒भाषाके एक प्राचीन सम्पूर्ण अथैशास्रके व्याख्यान का अवळस्त 
लेकर, इस 'सूला' नामकी विशद व्याख्याको छिखा है । 
%५ इस सम्पूर्ण प्राचीन सामग्रीके आधारपर इएने इस अनु 
6 बादको पूरा करनेका विचार किया। इसी समय लाहोरके प्रसिद्ध 
` संस्कृत पुस्तक विक्रेता-मेहरचन्द्र लक्ष्मणदासने, हमको यह काये ` 
बहुत जल्दी करदेनेके लिये प्रेरित किया । उसका फलस्वरूप 
यह अनुवाद पाठकोकी भेंट हैं। इसकी उपयोगिता स्वयं पढ़कर | 
ही पाठक जान सकेंगे । 
हमारा विचार था, कि इस ग्रन्थके साथ एक विस्तृत 
उपोद्धात लिखाजाय; परन्तु कोटलीय अथशास्त्रके सम्वन्धमे अपने 
उन सब बिचारोंको प्रकट करनेके लिये हमें ये उपोद्धातके पन्ने 
कुछ थोड़े प्रतीत हुए । अब विचार होगया है, कि मूल अथश 
पर एक विस्तृत स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखाजाय । उस दो मे ग्रन्थकत्ता 
के समय, स्थान, ग्रम्थकी विशेषताएं तथा अन्य आलोचना, प्रत्या- 
लोचना आदिका समावेश होगा । | 
। फिर भी इस प्रभ्थके सस्बन्धम इतना जानळेना आवश्यक | 
है, कि यह सूळग्रन्थ विष्णुणुत्त कारस्य ( चाणक्य) का लेखा 
हुआ है | चःणक्य, सम्नाट्‌ चन्द्रयुत्तका प्रधान अमात्य था। इसने | 
. मगधके राजा महानन्द पञ्चको, अपना तिरस्कार करनेके कारण 
मारकर चन्द्रगुप्त मोयेको राज्यसिहासनपर बिठाया था । यदि | 
६... अंग्रेजी गज़से नापा जाय, तो मो५ चन्द्रमुतका समय इसवी सनख. 
पहिले तीसरी सदी ४ । बही' समय चाणक्यका भी समझना 
चाहिये | | ) पा । 
` इसा कोई सन्देह नहीं, कि यह कौटलीय अर्थशास्त्र कठिन 
ग्रन्थ है। इसमें अनेक अप्रसिद्ध पारिभाषिक शाब्द हें । विषय- 
गाम्भीर्यं कूट २ कर भरा हुआ दे । इस ग्रन्थम पसे भो अनेक 
|) विषय हैं, जिनका विचार, बर्तमान पराधीन बूढ़े भारतके बालकोंके 


(४ ) 


के अनुसार हमसे सर्वथा परोक्ष दोचुके हं । यदद सब 

कुछ होनेपर भी में अपनी उस पूजनीया मातूसंस्था ( महाविद्या 
लय ज्वालापुर ) का अत्यन्त कृतज्ञ हुं, जिसके खतन्त्र बातावरणमे 
रहकर, तथा दद वर्ष तक उसकी प्रेममंयी गोदमे शिक्षा प्राप्तकर, 
इस दुरूह कार्यके करनमें भी सरळतासे समथ होखका । 


ai RPM कक PT 


अन्तमे में अपने परम मित्र खाहित्यभास्कर पं० रामस्वरूप 
शास्त्री काव्यतीथ ( हरदुआगंज निवासी ), प० बळदव शास्त्रा 
 बी०००७ ( लाहोर निवासी), तथा श्रीयुत प्यारेलाल दुग्गळ बा० ए७ 


धन्यवाद करता हूँ; इन्होने अनेक स्थलोपर ग्रन्थक समझने, सुन्न 
बहुत सहायता दी है। 


` लाहौर | | | 
श्रावण शुक्ला सप्तमी | विनीत -- 
| मंगळवार | 
. सं० १९८२ विक्रमी 


। न । १ ( कपूरथला निवासी ) का अत्यन्त कृतश्च हू; आर इनका दाद्क | 


विषयानुक्रमणिका । 


विषय पृष्ठ संख्या 
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विनयायिकारिक-प्रथम अधिकरण 


पृथिव्या लाभे पालने च यावन्त्यथशाख्राणि पूषाचार्यें! ` 
प्रस्तावितानि प्रायशस्तानि संहृत्यकमिदमथशास्रं कृतम्‌ ॥ १ ॥ | 


तस्याय प्रकरणावकरंणसघुहशः ॥ २ ॥ [ 
पृथिवीके प्राप्त, करने ओर प्राप्तकी रक्षा .. करनेके . लिये. जितने अथ 

शास्त्र प्राचीन आचार्यान लिखें, प्रायः उन सबको ही संग्रहीत करके यह एक. 
अर्थशास्त्र बनाया गया हे ॥१॥ सबसे प्रथम यह उसके प्रकरण आर अधिकरणोंका | 
निरूपण किया जाता है ॥ २ ॥ डं 


विद्यासमुद्देशः ॥ ३ ॥ वृद्धसंयोगः ॥ ४॥ इन्द्रियजयः ` 
॥ ५ ॥ असात्यात्पाच! ॥ ६॥ मान्त्रपुराहतात्पात्तः ॥ ७ |. 
उपधामिः शौचाशोचज्ञानममात्यानाम्‌ ॥ ८ ॥ गृहपुरुषोत्पसि; 
| ९ ॥ गूढपुरुषप्रणाधिः ॥ १० ॥ ख़बिषयें कृत्याकू 


अवरुद्धइत्तम्‌ ॥ १६॥ अवरुद्धे च वृत्तिः ॥१ 
॥ १८ द ॥ निशान्तप्रणिधिः ॥ १९ ॥ आतमर्रक्षतकस्‌ 


(४)... कौटलीय अधैशास्त्र [१ अखिर 
भावकी परीक्षा ७-गूहु पुरुषोंकी स्थापना <-गुप्तचरोंकी कार्योपर नियुक्ति 
९-अपने देशम कृत्य ओर अकृत्य पक्षकी रक्षा १०-शन्रु देशक कृत्य आर अकुत 
पक्षको वशमें करना ११-मन्त्राधिकार १२-दूतप्रणिघि १३-राजपुन्रकी रक्षा 

` १४--अवरुद्ध राजकुमारका व्यवहार १५-अवरुद्ध राजकुमारके विषयमें राजाका 
ब्यवहार १६-राजप्रणिधि १७-राज भवनको स्थापनाका विचार १८-अपनी 
रक्षा १९-ये अढारह प्रकरण विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरणमें हैं ॥३-२१ ॥ 


० _ जनपदविनिवेश! ॥ २२ ॥ भूमिच्छिद्राविधानम्‌ ॥ २३ ॥ 
.. दुर्गविधानम्‌ ॥ २४ ॥ दुगेबिनिवेशः ॥ २५ ॥ संनिधातृनिच 
यकर्म ॥ २६ ॥ समाहतेसमुदयप्रथापनम्‌ ॥ २७ ॥ अक्षपटले 

गाणनिक्याधिकारः ॥ २८॥ समुदयस्थ युक्तापहृतस्य प्रत्यानय 

नम्‌ ॥ २९ ॥ उपयुक्तपरीक्षा ॥ ३० ॥ शासनाधिकारः ॥३१॥ 
कोशप्रवेश्यरलपरीक्षा ॥ ३२ ॥ आकरकमान्तप्रवतेनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अक्षशालायां सुवर्णा ष्यक्षः ॥३४॥ विशिखायां सोवार्णिकप्रचार! 
॥ ३५॥ कोष्ठागाराध्यक्षः ॥ २६॥ पण्याध्यक्षः ॥ ३७॥ 


सूत्राध्यक्ष, ॥ ४३ ॥ सीताध्यक्षः ॥ ४४ ॥ सुराध्यक्षः ॥४५॥ 


_ रथाध्यक्षः ॥ ५२ ॥ पच्यध्यक्षः ॥५३॥ सेनापतिग्रचारः।५४॥ 


५-सन्निघाताका निचयकर्म ६-समाहर्चाके द्वारा राज्यकरका एकत्रित 


कुप्याध्यक्षः ॥ ३८ ॥ आयुधागाराध्यक्षः ॥ ३९ ॥ तुलामान- | 
पोतवम्‌ ॥ ४० ॥ देशकालमानम्‌ ॥४१॥ शुस्काध्यक्षः ॥४२९ ` 


_ सूनाध्यक्षः ॥ ४६ ॥ गणिकाध्यक्षः ॥४७॥ नावध्यक्षः ॥४८॥ 
. गोऽध्यक्षः ॥ ४९ ॥ अश्वाध्यक्षः ॥ ५० ॥ हस्त्यष्यक्षः ॥५१॥ 


मुद्राध्यक्षः ॥ ५५॥ विवीताध्यक्षः ।॥ ५६ ॥ समाइदप्रचार ` 
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नागरिकप्रणिधिः ॥५९॥ इत्यध्यक्षप्रचारो द्वितीयमधिकरणम्‌ ॥६० ` 
.... १-जनपदनिवेश २- भूमिच्छिद्वविधान ३-दुर्गविधान ४-दुर्गविनिवेश ` 
करना ` 
क्षपटलमे गाणनिक्यका अधिकार ८- अपहत राज्य धनका पुनः प्रास करना 


॥४ Doe er vr, 


तृतीय जधिकरणमे हैं ॥ ६३--७१९ ॥ 


` पातप्रतीकारः ॥ ८२ ॥ गूढाजीविनां रक्षा ॥८३॥ सि 
|. न्ञेमोणवग्रकाशनस्‌ ॥ ८४ ॥ शङ्कारुपकमाभिग्रहः 
` आशुमृतकपरीक्षा ॥ ८६ || वाक्यकमोनुयोगः ॥ ८७ 


१ अध्या० ] 'विनयाधिकारिक र (३) 
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प्रकरण अध्यक्ष प्रचार द्वितीय अधिकरण में हैं ॥२२-६०॥ 


व्यवहारखापना विवादपदनिबन्धः ॥६१॥ विवाहसंयुक्तम 
॥ ६२॥ दायविभागः ॥ ६३ ॥ वास्तुकम्‌ ॥६४।  समयस्था- 
नपाकम ॥ ६५ ॥ ऋणादानम्‌ ॥ ६६ ॥ ओपानिथिकस्‌ ॥६७॥। 
दासकमेकरकल्पः ॥ ६८ ॥ संभूयससुत्थानम्‌ ॥ ६९॥ विक्रीत- 
क्रीतानुशयः ॥ ७० ॥ दत्तस्यानपाकमं ॥७१॥ अखामिविक्रयः 
॥ ७२ ॥ खख्ामिसंबन्ध! ॥ ७३ ॥ साहसम्‌ ॥ ७४ ॥ वाकपा- 


 रूष्यस्‌ ॥ ७५ ॥ दण्डपारुष्यम्‌ । ७६॥ यूतसमाहयम्‌ ॥ ७७॥ ` 
प्रकीणकानि ॥ ७८ ॥ इति धर्मस्थीयं तृतीयमाविकरणम्‌ ॥७९॥ 


-व्यवहारकी स्थापना २-विवाद पदोंका विचार ३-विवाह सम्बन्धी . 
विचार ४-दायविभाग ५-वास्तुक ६-समय (प्रतिज्ञा) का न छोड़ना 


... ७-ऋण लेना.८-औपनिधिक ९-दास तथा अन्य सेवकॉका विधान १०-सम्भूय | 
` समुत्थान ११-क्रय. विक्रय विषयक अनुहाय १२-घन देनेका वचन देकर फिर न. 
देना १३-अस्वामिविक्रिय. १४--स्वस्वासिसस्बन्ध १५-साहस १६-वाक्पारुण्य ` 


१७-दण्डपारुष्य १८~यत समाहप १९-प्रकोणक ये उन्नीस प्रकरण धसेस्थीय 


कारुकरक्षणम्‌ ॥ ८० ॥ वैदेहकरक्षणम्‌ ॥ ८१ ॥ उपाने 


` $-शिल्पियोसे देशकी रक्षा ऐ-ध्यापारियोंसे देशकी रक्षा ३-दैवी 
 आपत्तियोका प्रतीकार ४-गूदाजवियेस . प्रजाकी रंक्षा ५-सिद्धवेष पुरुषेंकें 

_ द्वारा प्रलोभन बिद्यार्थीका प्रकाशन ६-सन्देह, वस्तु तथा कार्यके द्वारा चोर 
आदिको- पकडून ७-आझुख्तक परीक्षा ८-वाक्यं कर्मानुयोग ९-सब राजकीय । 
विभारोकीः रक्षा-१०-एक अगके छेदनका निष्क्रय ११-आुछ और चित्र दण्ड | 
विधान १२--कन्या प्रकसे १३-अतिचार दुण्ड। ये. १३ प्रकरण कण्टकशोधन ` 

: चतुर्थ अधिकरणमें हे ॥ ८०--९३॥ 
` दाण्डकमिकम्‌ ॥ ९४ ॥ कोशामैसंहरणम्‌ ॥९५॥ भृत्या ` 
. भरणीयमू ॥/९६ ॥ अनुजीविवृत्तम्‌ ॥ ९७॥ सामयाचार्किम्‌ ` 
॥ ९८-॥ रांज्यप्रतिसंथानेमेंकेश्रयेम्‌ ॥ ९९ ॥ इति योगवृत्त॑ ; 


पश्चममाधेकरणम्‌ ॥ १०० ॥ | । 
बल दाण्डकार्मिक २-कोशका संग्रह ३-श्यभरणीय ` ४-राज्यकर्म- |! 
चारियोंका :.बत्तांत्र .' "५-सासयाचारिक . ६-राज्यप्रीतसन्धान ७-पकेश्वर्य | 
ये सात अकरण योगबृत्त नामक पंचम अधिकरणम है ॥ ९४--१००॥ 


... प्रकृतिसंपद! ॥ १०१ ॥ शमव्यायामिकम्‌ ॥ १०२ ॥ इति ` 
` मप्डल्योनेः पष्ठमधिकरणम्‌ ॥ १०३ ॥ | 
न "अमात्य आदि प्रकृतियोंके गुण २-शम और व्यायाम (उद्योग) । 
` थे दो प्रकरण मंण्डलथोनि नामक षष्ठ अधिकरणमें हैं ॥ १०१--१०३ ॥ 
_ = _ पाडयुप्यससुद्देशः क्षयथानबृद्धिनिश्रयः ॥ १०४ ॥ संश्रय- 
ब्वत्त ॥ १०७ | समहीनज्यायसां गुणाभिनिवेशः हीनसंघय: 
.. |. १०६.॥ चिगृह्यासनम्‌ संधायासनम्‌ विगृद्य यानम्‌ सधाय | 
यानम्‌ संभूय प्रयाणम्‌ ॥ १०७ ॥ यातव्यामित्रयोरभेग्रहचिन्ता | 
क्षयलोभविरागहेतवः प्रकृतीनां रुमवाविकविषरिमशेः ॥१०८॥ ` 
संहितप्रयाणिकम्‌ परिपणितापरिपाणितापसृताश्च संघयः ॥१०९॥ | 
' दधीभाविकाः संविविक्रमाः ॥ ११० ॥ यातव्यवृत्ति! अनुग्राह्म- 
मित्रविशेषाः ॥ १११ ॥ मित्रहिरण्यभूमिकर्मसंघय; ॥ ११२॥ | 
॥ष्णग्राहचिन्ता ॥ ११३॥ द्वीनशक्तिपूरणम्‌ ॥ ११४॥ | 
विगृद्यापरोधहेतवः द्‌ पनतद्वत्तम्‌ ॥ ११५॥ दण्डो `| 
पपु ॥ ११६ ॥ संधिकम्‌ संघिमोक्षः ॥ ११५ ॥ मध्यः 


_ है अध्या० ] _ विनयाधिकारिकं (५). 


प्रकरण पाड्गुण्यनामक सप्तम अधिकरणमें हैं ॥ १०४-११९॥' 


॥१२१॥ पुरुषव्यसनवंगे! पीडनवर्गः स्तम्मनवगेः कोशसंगवगे 


 हें॥ १२०--१२४॥ ` 


चिन्ता बाझाभ्पन्तरप्रकृतिकोपतरतीकारः ॥ १२७ ॥ ! 
` लामविपरिमशः ॥ १२८ ॥ बाद्याभ्यन्तराश्रापदः! ॥ १२९॥ 
__ दृष्यशतरसंयुक्ता।॥ १३०॥ अथानथेसंशययुक्ताः तासामुपाय- | 


मचरितम्‌ उदासीनचरितम्‌ मण्डलचरितम्‌॥११८॥ इति षाड्गुण्यं 
सप्तममधिकरणम्‌ ॥ ११९ ॥ | 


~षाड्गुण्यका उ देश २-क्षय,स्थान और बुद्धिका निश्चय ३-संभ्रयक्षृत्ति 
४-सस, हीन ओर अधिकके गुणोंका ' अभिनिषेश ७-हीनसब्धि . ६-विश्रह 
करके आसन ७-सम्धि करके आसन ८-विभ्रेह करके यान .९-सत्थि करके . 
थान १०-सम्भूय प्रयाण ११-यातव्य और शज्ञुके प्रति यानका निर्णय ३२- | 
प्रकृतियोंके क्षय, लोभ ओर विरागके हेतु १३-सासबायिक राजाआका विचार 
१४-मिलकर आक्रमण १५-परिपणित, अपरिपाणित और अपसृत सन्धि 
१ ६-देधीमाव सम्बन्धी सन्धिविग्रह १७-यातड्यवात्ति १८-भनुग्राह्म मित्रविशेष 
१९-मिन्नर्सान्धि, हिरण्यसन्धि, शूमिसस्थि ओर कमैसन्धि २०-पांर्ष्णिग्राह 
चिन्ता २१-हीनशाक्ते पूरण २२-प्रबरू झन्रुके साथ विग्रह करके दुर्ग प्रचेशके 
कारण २३-दण्डोपनतबूत्त २४-दण्डोपनायिवृत्त २५-सन्थिकम २६-सन्थि 
मोक्ष २७-मंध्यमचारित , २८-उदासीन चरित २९-मंण्डरूंचरित। ये उन्तीस 


_ प्रकृतिव्यसनवगं! ॥ १२० ॥ राजराज्ययोव्येसनचिन्ता 


॥ १२२ ॥ बलव्यसनवगेः मित्रव्यसनवगः ॥ १२३ ॥ इति | 
व्यसनाधिकारिकमष्टममधिकरणंम्‌ ।। १२४ ॥ | 


१--प्रकृतिव्यसंनवगे २-राजा आर राज्यके व्यसनोंका विचार ई- 
पुरुषव्यसनवर्ग ४-पीडनवर्ग ५-स्तम्भनवगे ६-कोशसंगवग ७-बरूंच्यसनवंगै ` 
८-मित्रब्यसंतवर्श । ये संब आठ प्रकरण व्यसनाधिकारिकं अष्टमं अधिकेरणम ` 


शक्तिदेशकालबर्लाबलज्ञानम्‌ यात्राकालाः २२५ || ब 


बिकल्पजाः सिद्धयः ।। १३२ ॥ इत्यभियाखत्कम नवममधिकर' ` रे 


... (शक्ति, देश ओर कालके बलाचरूका ज्ञान २-यान्नाकाक ३-लेनाओं 

के तैयार होनेका समय ४-सन्नाहयुण ५-प्रतिबळकमे ६-पश्चातकोपाचिन्ता 

__ ७-बाह्य और अभ्यन्तर प्रकृतिके कोपका प्रतीकार द-क्षय व्यय तथा लाभका 

विचार ९-बाह्य तथा अभ्यन्तर आपत्तियाँ १०-दूष्य तथा शब्ुजन्य आपत्तियां 

१५-अर्थ, अनर्थ तथा संशय सम्बन्धी आपत्तियां १२-उन आपत्तियोंके प्रती 

` कारके लिये साम आदि उपायोंके प्रयोग भदस उत्पन्न होनेबाली सिद्धियाँ । 

` ये सब बारह प्रकरण अभियास्यत्कर्म॑ नामक नवम अधिकरणमें हैं ॥ १२५-- 
१३२ ॥ 


.. स्कन्थावारनिवेशः ॥ १३३॥ स्कन्धावारप्रयाणम्‌ ॥ १३४॥ 
बळव्यसनावस्कन्दकालरक्षणम्‌ ॥ १३५ ॥ कूटयुद्धाविकरपा; 
॥ १३६ ॥ खसेन्योत्साहनम्‌ ॥ १३७ ॥ खबलान्यबलव्यायोग 
॥ १३८ ॥ युद्धभूमयः पस्यश्चरथहास्तिकमाणि ॥ १३९ ॥ पक्ष- 
कक्षोरस्यानां बलाग्रतो व्यूहविभागः सारफट्गुबठविभागः पत्त्य- 


_॥१४२॥ 


` न्दकाळसे सेनाका संरक्षण ४-कृट्युदडके भेद ५-स्वसेन्योत्साहन ६-स्त्रसेना 
झर परसेनाका व्यवस्थापन ७-युद्धयोग्य भूमि ८-पदाति; अश्व, रथ तथा 

_ हाथी आदिके कार्य ९-पक्ष कक्ष तथा उरस्य इत्यादि व्यूह विशेषोंका सेनाके 
-परिमाणके अनुसार व्यूह विभाग १०-सार तथा फाइगु बलका विभाग ११ - 
पदाति, अश्व, रथ तथा हाथियोंका युद्ध १२-दण्डब्यूइ, भोगन्यूह, मण्डलब्यूद, 


_ अधिकरणे ई ॥ १३३-१४२ ॥ . | 


दृशमाविकरणम्‌ ॥ १४४ ॥ 6 ह र 


(६) FU | कोटलीय अथेशास्त्र टे. [ १ आधि० 


श्वरथहस्तियुद्घानि ॥ १४० ॥ दण्डमोगमण्डलासंहतव्यूहव्यूहनस्‌ ` 
तस्य ग्रतिव्यूहस्थानम्‌ ॥१४१॥ इति सांग्रामिकं दशममधिकरणस्‌ 


१~स्कन्थाचारारनचदा २-स्कन्यावारमयाण ३-बळूव्यसन, अवस्क- | 


असंहतव्यूह, इनक प्रकृतिव्यूहं आर विकृति व्यूहींकी रचना १३-उपयुक्त ` 
दण्डादि ब्यूहके 'प्रतिव्यूहकी स्थापना । ये तरह प्रकरण साड्मामिक दशम 


भदोपादानानि उपांशुदण्डः ॥ १४३ ॥ इति संङ्घडवमेका- | 


ल्य 


१ अध्या] विनयाधकारिक _ (७) 


दूतकमे ।॥ १४५ ॥ मन्त्रयुद्धम्‌ ॥ १४६ ॥ सेनाशुख्यवधः 

. मण्डलप्रोत्साहनम्‌ ॥ १४७ ॥ शखाभिरसप्रणिधयः वीवधासारः 

प्रसारवधः ॥ १४८ ॥ योगातिसंधानम्‌ दण्डातिसंधानम्‌ एक- 

बिजय; ॥ १४९ ॥ इत्याबलीयसं द्वादशमधिकरणम्‌ ॥ १५० ॥ 

> १-दूतकर्स २-मन्त्र युद्ध ३-सेनापतियोंका वघ ४-मित्र आदि राज- 

मण्डलका प्रोत्साहन ५-शख, अधि तथा. रसांका गूढुप्रयोग ६-वीवध आसार 

तथा प्रसारका नाश ७-योगातिसन्धान ८-दण्डातिसन्धान ९-एक विजय । 
थे ना प्रकरण आबकायस नामक बारहच. आधकरणम हे ॥ १४५५---१५० || 

उपजापः ॥ १५१॥ योगवामनम्‌ ॥ १५२ ॥ अपसर्पप्र- 

.. . णिंधः ॥ १५३ ॥ पयुपासनकमे अवमदें। ॥ (५४॥ लब्ध 

॥. ` प्रशमनम्‌ ॥ १५५ ॥ इति दुगलम्भोपायस्रयोदशमधिकरणम्‌ 

॥ १५६ ॥ | 
| १-उपजाप २-योगवामन ३-गूढ पुरुषोंका शत्रु देशमै निवास ४- 

४... शज़ुके दुर्गंको घेरना ५-शचुक दुर्गका अवमदे ६-विजित दुगे आदिमें शान्ति 

| स्थापित करना । ये छः प्रकरण दु्गेळम्भोपाय नामक तेरहवें अधिकरण में हैं । 
॥ १५१---१५६॥ > 
.. प्रघातप्रयांग। ॥ १५७ ॥ प्रलम्भनम्‌ ॥ १५८ ॥ स्वबलाॉ- य 
पघातप्रतीकारः ॥ १५९ ॥ इत्योपनिषादिकं चतुदंशमधिकरणम्‌ ` 
॥ १६०॥ | 
` ` १-परघातप्रयोग २-प्रलम्भन ३-दाञ्जुके द्वारा अपनी सेनापर किये गये. 
घातक प्रयोगोंका प्रतीकार । ये तीन प्रकरण औपनिषदिक चोदहवें अधिकरणमे हें . 
॥ १५७-१६० ॥ ` i 

GN तन्त्रयुक्तयः ॥ १६१ ॥ हाते तन्त्रयाक्तः पश्चदशमाधकर 
णम्‌ ॥ १९२॥ ` 


१-तन्त्रयुक्ति । यह एक प्रकरण तन्त्रयुक्तिं नामक पन्दृहवं & 
में हूं ॥ १६१॥ १६२ ॥ । छ 


शास्रसमुद्देशः पञ्चदशाधिकरणानि सपश्चाशदध्यायशतँ सा- ` 
शीति प्रकरणशतं पदछोकसहस्राणीति ॥ १३३ ॥ TS 
इस प्रकार सम्पूर्ण कौटळीय अथशाखमें १५ अधिकरण, एकसो पचास | 
प्रकरण, भार छः हजार शोक हैं। . 


4 
७ 
ff; 


“८४१ कौटलीय अर्थशास्त्र ` [र्‌ अवि० 


(एक छोकमें ३२ अक्षर होते हैं, उनका समुदाय एक ग्रन्थ कहाता है, इस 
प्रकार यह कोटलीय़ अर्थशाख कळ छः हजार ग्रन्थ हे । अथात्‌ इसके अक्षराकां 
यदि अनुष्टुप्‌ छन्दसे बांधदिया जाय, तो छः हजार छाक बनजाते हँ) ॥१६३॥ 


सुखग्रहणविक्षेयं तत्त्वाथपदनिश्चितम्‌। | 
कौटस्येन कृतँ शास्रं विमुक्तग्रन्थाविस्तरघ ॥ १६४ ॥ 


इति कोटलीये ऽथशाख्ने विनयाचिकारिक प्रथमाधेकरण 
राजब्वृत्तिः प्रथमो ऽध्यायः ॥ ३ ॥ 

- सुकुमारमति पुरुषभी इस शाखका सरलतास समझ सकत ह, क्योकि 
इस झाखमें इस प्रकार यथाथ अथ ओर पढाका प्रयोग किया गया ह, जिससे | 
किसी तरहका भी सन्देह नहीं होता । ग्रन्थका व्यथ विस्तार भी नहीं किया 5 
गया, अथोत किसी नी अनावश्वक या अनपेक्षित बातका उछेख नह कियागया । “ 

इस अधैश्ञाखको कोटल्यने बनाया है ॥ १६४ ॥ 


विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरणमे पहिला अध्याय समाप्त । 


7 २०५०७५५७७०५०५७१५७००0४ 


दूसरा अध्याय 


440० 


पाहिला प्रकरण 
.. विद्या-ससुददेश 
आन्वीक्षकी त्रयी वाता दण्डनीतिश्चेति बिद्या ॥ १॥ 


न्रयी वांता दण्डनीतिश्चेति मानवाः ॥ २ ॥ त्रयीविशेषो ह्यान्वी- 
-क्षकात ॥ ३॥ ॒ 
विद्या चार हैं:-आन्वीक्षकी, त्रयी, वात्ता ओर दण्डनीति ॥ १ ॥ मुके 
' अनुयायी कहते हं, कि विद्या तीन ही हुँ:-त्रयी, वात्ता ओर दृण्डनीति ॥ २॥ . 
` आन्वीक्षकी विद्या त्रयीके अन्तेगत ही समझी जाती हे, वह उससे पृथक्‌ 
नहीँ हे॥३॥ |. र 
`. वातो दण्डनीतिश्चेति बाहेस्पत्याः | संवरणमात्रं हि त्रयी 
_ लोकयात्रावेद इति ॥५॥ दण्डनीतिरेका बिद्यत्याशनसा; ॥६॥ 
तस्यां हि सवविद्यारम्भाः प्रतिबद्धा इति ॥ ७॥ | 
`` बृहृस्पतिके अनुगामी कहते हैं, कि विद्या दो ही हेः-वात्ती और दण्ड, | 
रीतिः -४-॥ क्योकि छोकयात्रावित्‌ अर्थात्‌ वात्ती ओर दण्डनीतिं निपुण, | 
) केबल संचरण ( नास्तिकतासे  बचानेक्ाला | 


२ अध्या० | बिनयाधिकारिक कः (९) 
आवरणमात्र अर्थात्‌ लोग उसे त्रयीके न माननेपर नास्तिक न कहने लग जाय, 
इसीलिए न्रयीकी सत्ता ) हे । वह पृथक्‌ विद्या नहीं है॥ ५ ॥ शुक्राचार्यके 
सम्प्रदायके विद्वान्‌ कहते हैं कि-केवछ' दण्डनीति ही एक विद्या है॥ ६॥ 
क्योंकि उसहीम अन्य सब विद्याओंके योगक्षमका निर है.॥ 
चतस्र एव विद्या इति कोटल्यः ॥८॥ तामिधेमाथौ 
यहियात्तद्ियानां विद्यात्मम ॥ ९ ॥ सांख्ये योगो लोकायतं 
चेत्यान्बीक्षकी ॥ १ 4. 
परन्तु कोटल्य आचार्यका मत है, कि विद्या चार ही हैं ॥ ८॥ क्योकि ' 
विद्याओंकी वास्तविकता यही हे कि उनसे घर्म ओर अधमेके यथार्थ स्वरूपका 
बोध होता है ॥९॥ सांख्य, योग और लोकायत ये आन्वीक्षकी विद्या हैं ॥१०॥ 
_ धमोधर्मो त्रय्यामथोनथों वार्तायां नयापनयो दण्डनीत्याम्‌ ` 
॥ ११॥ बै 
त्रयीसें धर्म ओर अधर्मकी, वारत्तामें उचित समयपर कृषि आदिके 
` बोनेसे सुफळ ओर न बोनेसे कुफल आदिका, तथा दण्डमीतिमें सरि 
विग्रह आदिके उचित उपयोगोंका प्रतिपादन किया गया है ॥ ११ ॥ 


बलाबले चेतासां हेतुभिरन्वीक्षमाणा लोकस्पोपकरोति ` 
व्यसने ऽभ्युदय च बुद्धिमवस्थापयति प्रज्ञावाक्यक्रियावेशारयं च | 
करोति॥ १२॥ 


` त्रयी आदि विद्याओकी प्रधानता और अप्रधानताको युक्तियोसे 

`. ` निर्धारित करती हुई आन्वीक्षकी विद्या लोक का उपकार करती है । दुःख | 
और सुखमें बुद्धिको ठीक रखती है। सोचने, बिचारने, बोलने और कार्य 

` क्रनेमें चतुराईको पैदा करती है॥ १२॥ 

प्रदीप: सर्वविद्यानाद्भुपायः सर्वकमेणाम्‌ । 

आश्रयः स्वेधमोणां शश्वदान्वीक्षकी 
हृति विनयायिकारिके प्रथमेऽधिकरणे विद्यासमुद्देशे अ 
नाम, ट्वित्तीयो ऽध्यायः ॥ २॥ 


i 


(२७). ०. _ कोडटलीय अर्थशास्त्र | 
तीसरा अध्याय 


त्रयी स्थापना pe 0 

सामरग्यजुर्वेदास्रयस्रयी ॥१॥ अथवेवेदेतिहासवेदी च वेदाः ` 

॥ २॥ शिक्षा कल्यो व्याकरण निरुक्तं छन्दोबिचितिर्ज्योतिष, ; 

मिति चाङ्गानि ॥ २ ॥ न | 

सामवेद, ऋग्वेद और यजुवेंद ये तीनों त्रयी कहाते. हैं ॥ $ ॥ अथर्ववेद | 

और इतिहासवेदको वेद कहते हैं ॥ २ ॥ शिक्षा, कल्प, व्याकरण) निरुक्त, ! 
छन्दोविचिति और ज्योतिष ये छः अङ्ग हैं ॥ ३ ॥ ET 

` एप त्रयीधर्मश्चतुणां वणोनामाश्रमाणां च खधमस्थापनादों 

पकारिकः ॥४॥ खधर्मो घ्राह्मणस्याष्ययनमध्यापनं यजन याजनं 


दान प्रातिग्रहश्चात ॥ ५ ॥ 
`. गह चयीर्मे निरूपण किया हुआ धर्म, चारों चर्ण ओर चारों आश्रमा 
: को अंपने २ धर्मम स्थित रखनेके कारण लोकका अत्यन्त उपकारक हे ॥ ७ ॥ 


.... ब्राह्मणका अपना घर्म, पढ़ना पदाना, यज्ञ करना कराना, तथा दान देना और. 
- लेना हज 


क्षत्रियस्याध्ययने यजन दाने शस्राजीवो भूतरक्षणं च॥६॥ 
` वैश्यस्याध्ययनं यजनं दानं कृषिपाशुपाल्ये वाणिज्या च ॥ ७॥ 
शूद्रस्य द्विजातिशुश्रूषा वातो कारुकुशीलवकमे च ॥ ८ ॥ 
`... _ क्षत्रियका अपना धर्म पढना यज्ञ करना, दानदेना, .शस्त्रोंसे जविन 
_ निर्वाह करना, तथा प्राणियोंकी रक्षा करना हे ॥ ६॥ वेइयका अपना धर्म 
i पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, खेती और पछुओंकी रक्षा करना, तथा व्यापार 
. करना है ॥ ७ ॥ झूद्रका अपना धर्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यकी सेवा सुश्रषा 
` करना, खेती, पशुओंका पालन तथा व्यापार करना, शिल्प, गाना, बजाना 
_ तथां माट चारणे आदिका कार्य करना हे ॥ ८॥ 


गृहस्य. खकमोजीवस्तुस्येरसमानर्पिभिवेवाह्यमृतुगामित्वं 


देवपित्रातिथिभृत्येषुः त्यागः शेषभोजनं च॥ ९ ॥ | | 
सुह्दस्थका अपना धर्म; अपने वर्णके 'अलुकूळ : कार्योसे आजीविका 


हि 
। 
E 
[ 
9 
शू 
| 


|| , 


३ अध्यां० | चिनयाविकािक पड | . १११) 
ब्रह्मचारिणः स्वाध्यायो 5ग्रिकायोभिषेको भेक्षत्रतत्वमाचार्य 
ग्राणान्तिकी बृत्तिस्तदभावे गुरुपुत्रे सब्रह्मचारिणि चा ॥ १० ॥. 
ब्रह्मचाराका अपना चस, वेदाध्ययन करना, आग्नहान तथा नित्य “ 

स्तान करना, सिक्षाचर्या, तथा नेष्ठिक बझचारीका जीवन पर्यन्त गुरूके 


ञ सभाप रहना, गुरुक न रहनेपर गुरुपुत्न अथवा अपने किली समान शाखाध्यायी 
के समीप रहना है ॥ १०॥  : | nnn 


वानप्रसस्य नक्षचय भूमा शय्या जदाजंनचारणमाञ्चहात्रा 
भिषका दंवतापत्राताथपूजा चन्यश्वाहारः ॥ ११ ॥ 

वानप्रस्थका अपना थमे, बह्मचर्य पूर्वक रहना, भूमिपर शयन करनों, 

जटा तथा सूग चमे आदिका धारण करना, अग्निहोत्र तथा नित्य स्वान करना, 


देव, पितर तथा अतिथियाँकीः पूजा करना; ओर जंगळमे होनेवाछ कन्दुसूछ 
फल आदिका आहार करना है । ११ ॥ 


ना परित्राजकस्थ संयतेस्द्रियत्वमनारम्मो निष्किंचनत्वं सङ्क 
त्यागो भेक्षमनकत्रारण्ये वासा बाद्यमास्यन्तर च शोचम्‌ ॥१२॥ 
` सर्वेषामहिसा सत्यं शोचमनसयानुशस्प क्षमा च॥ ११२॥ 
` सन्यासीका अपना धर्म, जितेन्द्रिय होना, कामनाराहित होना, किसी | 
वस्तुपर अपना अधिकार न रखना, और शरीर, वाणी तथा मनकी अच्छी. र 
तरह झुद्धि करना है ॥ १२ ॥ मन, वचन, कमसे किसी तरह भी हिला न | 
रना, सत्य बोलना, पवित्र रहना, किसीसे इंष्यौ न॑ करना, निष्टुर न हना . 
और क्षमाशीक होना, ये सब वर्ण और आश्रमाँकें लिये सांधारण चसै हते 
इनका प्रस्पेकका पाठन करना चाहिये ॥ १३ ॥ “3 
खम! स्त्रगोयान्रन्त्याय. च ॥. १ 
सकरादुच्छघत ॥ १५॥ 


(१६) कीठलीयअर्थदासंशर [१ अंधि० 
व्यवस्थिताथमर्यादः कृतवर्णाश्रमखितिः । 
त्र्या हि रक्षितो लोक! प्रसीदति न सीदति ॥१७॥ 
इति विनंयाधिक,रिके अथमे ऽधिकरणे विद्यासमुद्धशे 
त्रयीस्थापना तृतीयो ऽध्यायः ॥ ३॥ . 
इसलिये राजाका कत्तेव्य है कि वह प्रजाको धमैमार्गसे भ्रष्ट न होने ५ 
देवे । अपने २ धर्मका पालन कराता हुआ राजा, यहाँ ओर परलोकमें सुखी 
हाता है ॥ १६॥ श्रष्ट मयादाक व्यतास्थत हानपर, वण आर्‌ आश्रमको ठाकर | 
परिस्थिति रहनेपर, इस प्रकार त्रयी प्रतिपादित धर्मके द्वारा रक्षाकी हुई प्रजा 


सदा सुखी रहती हे, कभी छेशको प्राप्त नहीं होती ॥ १७ ॥ 
चिनयाधिकारिक प्रथम आधकरणम तासरा अध्याय समास । 


चाथा अध्याय । क. 

वाती और दण्डनीतिकी स्थापना । | | 

रे कृषिपाशुपाल्य वाणिज्या च वातो ॥ १ ॥ धान्यपशुहि 
: रण्यकुप्यविष्टिप्रदानादौपकारिकी ॥ २॥ तया स्रपक्षं परपक्ष 


च वशीकरोति कोशदण्डाम्याम ॥ हे ॥ 


| कृषि, पशुपालन ओर व्यापार, यह वात्ता है । अथोत्‌ वार्ता नामक 
 विद्या्में हन विषयोंका प्रतिपादन किया जाता है ॥ १॥ यह वार्साबिद्या, 
चान्य, पशु, हिरण्य, तांबा. आदि अनेक प्रकारकी धातु ओर नोकरचाकर | 
आदिके देनेसे राजा प्रजाका अत्यन्त उपकार करनेवाली होती है ॥ २॥ वात्ती 
_विद्याके द्वारा उत्पन्न हुए २ कोश ओर सेनासे, अपने और पराये सबको, राजा 


नीतिदण्डनीतिः॥ ५ ॥ अलब्धलामाथौ लब्धपारिक्षणी रक्षित- ` 
विवधनी बद्धस्य तीर्थेषु प्रतिपादनी च ॥ ६ ॥ 


` हैं ॥ ११ ॥ तथा जो दण्ड देनेमें कमी करता है, लोग उसंका तिरस्कार करते 


करता है ॥ १४॥. `. 27 


_ कोपयति किमङ्ग पुनगृहस्थान्‌ ॥१५॥ अप्रणीतो हि 


अयुक्त किया गया दण्ड, वानप्रस्थ ओर परिवाजंक जसे नि 
, भी कुपित करदेता है, फिर गृहस्थोंका तो कहनाही क्या? 


४ अध्या० ] चिनयाचिकारिक | ( १३) 
वृद्धि करनेवाली, ओर बृद्धिको प्राप्त हुए पदाथोंकों उचित स्थाचोंमें लगाने 
वाली होती है ॥ ६ ॥ 

तस्यामायत्ता लोकयात्रा ॥ ७ ॥ तस्माछोकयात्रा्थी नित्य- 
मुद्यतदण्ड' खात्‌ टोन हवाविधं बशापनयनभास्त भूताना 
यथा दण्ड इत्याचाया; ॥ ९ ॥ 

संसारका निवोह इसीके ऊपर निर्भर है ॥ ७॥ इसालिये संसारको 
ठीक २ रास्तेपर चलानेकी इच्छा रखनेवाला राजा सदा ' उद्यतदण्ड रहे ॥ ८ ॥. 
क्योंकि दण्डके अतिरिक्त इस प्रकारका ओर कोई भी साधन नहीं है, जिससे 
सबही प्राणी झट अपने वहमें होसकें, यह आचायोका मत ह॥९॥ 

नेति कौटल्यः ॥ १० ॥ ती६णदण्डो हि भूतानामुद्दजनीय! 
॥ ११॥ मृदुदण्डः परिभूयते ॥ १२ ॥ 


परन्तु कोटल्य ऐसा नेहा मानता ॥ १० ॥ क्योंकि वइ कहता ह कि 
तीक्ष्णद्ण्ड (निष्ठुरतापूर्वेक दण्ड देनेवाले) राजासे सबही प्राणो खिन्न होजाते 


हूं ॥ १२॥ 
यथाहेदण्ड! पूज्य: || १३ ॥ सुविज्ञातप्रणीतो हि दण्ड! 


प्रजा धमोथकमेर्योजयति ॥ १४ 

इसलिये राजा उचित दण्ड देनेघाला होना चाहिये । इस प्रकार दण्ड | 
देनेवाका राजा सदाहा पूजा जाता इ ॥ १३ ॥ क्याक गवाघपूचक दाखल -- 
जानकर प्रयुक्त किया हुआ दण्ड, प्रजाओंको धर्म, अर्थ आर. कामसे. युक्त 


“दुष्प्रणातः - कामक्राधाभ्यामज्ञानादानम्रथपारत्राजकानाप 


न्यायमुद्धावयति ॥ १६ ॥ 


(१४ ) .. कौटलौय अभास [ १ अघि) 


बलीयानबलं हि ग्रसते दण्डवराभाव ॥ १७ ॥ तन शुत्त 
प्रभवताति ॥ १८ ॥ 
दण्ड्यारण करनेवाले राजाके न होनेपर सर्वत्र अराजकता फेल जाती 
हे । ओर संवर निर्बोंको सताने लगते हैं ॥ १७ ॥ परन्तु दण्डके द्वारा सुर- 
क्षित हुआ २ निवळ भो सबळ या समर्थ हो जाता हे ॥ १८ ॥ 


चतुबणोश्रमी लाका राज्ञा दण्डन पावत; | 


खधमकमाभरता वतत स्वषु वस्ससु 
` इति विनयाधिकारिके प्रथमे अधिकरणे विद्यासमुद्देशे वार्तास्थापना 
दण्डनीतिस्थापना च चतुर्थो ऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
` बिद्याससुद्ृशः समाप्तः ॥ 
दण्डक द्वारा राजास पालन किये हुए चारावण आर आश्रसाक सम्पूण 
लोग, अपने धर्मकमामे रग हुए, बराबर उचित मागपर चलते रहते है ॥१५॥ 


विनयाधकारक प्रथम आच्चकरणम चाथा अध्याय खपात । 
ही "हे... 20 य 


पाचवा अध्याय । 


२ प्रकरण | 


बृछ~सयाग । 


तसाहण्डमूलास्तिखो विद्याः ॥१॥ विनयमूलो दण्ड; प्राण-. 


शृतां यांगक्षमावहः ॥ २ ॥ कृतकः खाभाविकश्च विनयः ॥३ 


इसीलिये आन्वीक्षक्ी, त्रयी आर वात्ता इन तीनो बिद्याआंकी स्थिति. 


दण्डके ही अधीन हे ॥ ३ ॥ शाखज्ञाचपूर्वेक उचित रीतिसे प्रयुक्त किया हुआ 

दण्ड, प्रजाओंके योग ओर क्षेमका साधन होता है ॥ २ ॥ विनय दो प्रकारका 
- होता है ॥ एक कृतक अथात्‌ नेमिचिक ओर दूसरा स्वाभाविक । (जो परिश्रम 

करके किन्ही कारणोसे प्राप्त किया गया हो वह कृतक ओर. जो वासमावझही 
_ स्वतः सिद्ध हो, उसे स्वाभाविक समझना चाहिये) ॥ ३.॥ 


क्रिया हि दरव्यं विनयति नाद्रव्यम्‌ ॥ ४ ॥ शुश्षषाभ्रवण- 


` ग्रहणघारणा्षज्ञानोहापाहतस्वाभिनिविष्टबुद्धं विद्या बिनर्यात ने- 
-तरमू॥ ५ ॥ ४ 

`. जिस प्रकार अच्छी किस्मके पत्थर आदि देब्यही शानपर रक्ख जानेसे 
संस्कृत होते हैं, मामूली पत्थर आदि नहीं ॥ ४ ॥ हसी प्रकार शिक्षाके लिये 


i 


५ अध्या०.] विनयाधिकारिक - (१५) 


किया हुआ श्रसभी, झुश्रघा, श्रवण, अहण, धारण, विज्ञान, ऊहा, अपोह और 
तत्वाभिनिवेश आदि बुद्धिगुणोंसे युक्त सुपात्र व्यक्तिको ही शिक्षित या विनीत 
बना सकता है, उपयुक्त गुणोंसे रहित कुपान्र व्यक्तिको नहीं ॥ ए॥ | 
विधान तु यथास्ममाचाथप्रामाण्याद्वनयो [नियमच ॥ ६ ॥ 
वृत्तचोलकमी लिपिं संख्यान चोपयुञ्जीत ।। ७ ॥ बृत्तोपनयन- 
खयीमान्वीक्षकी च शिष्टेम्यो वातोमध्यक्षभ्यो दण्डनीतिं वक्‍त- 
भ्रयावतृ भय; ॥ ८ || कु 
भिन्न २ विद्याओंके अपने २ आचायोके अनुसारही शिष्यका शिक्षण 
और नियम होना चाहिये ॥ ६ ॥ मुण्डन संस्कारके अनन्तर अक्षराभ्यास तथा 
गिनने आदिका विधिपूर्वक अभ्यास करे ॥ ७ ॥ डपनयनके अनन्तर सदाचारी 
विद्वान्‌ आचायाँसे त्रयी और आन्वीक्षकीको, तथा उन २. विभागोके अध्यक्षा 
(सीताध्यक्ष आदि) से वात्तीको, इसी प्रकार वक्ता और प्रयोक्ता अथोत्‌ सन्थि- 
विग्रह आदिके यथार्थ जानकर, तथा इनको उचित स्थानोपर प्रयोग करनेवाले 


अनुभवी विद्वानोंसे दण्डनीतिको सीख ॥ ८ ॥ | 
® 


ब्रह्मचये चाषोडशाइषोत्‌ ॥ ९॥ अतो. गोदानं दारकम 
चास्य ॥ १० ॥ नित्यञ्च विद्यावृद्धसयोगो विनयइंड्धयथ्थे तन्मूलः 
स्वाद्विनयस्य ॥ ११ ॥ | ट 
सोलहवर्ष पर्यन्त बह्मचर्यका यथावत्‌ पालन करे ॥ ९ ॥ इसके अनन्तर . 


गोदानविधि ( समावत्तेन संस्कार-्केशान्तकम ) पूर्वक विवाह करे ॥ ४० ॥ | 


विवाहके बाद अपने विनयकी बृद्धिंके किये सदाही विद्यावृद्ध पुरुषांका | 


[on 


सहवास कियाकरे, क्योंकि अनुभवी विद्वान्‌ पुरुषोकी संगति ही विनय का मू | 


है ॥ ११ ॥ :- .. 
पूवेमहभाग हस्त्यश्वर्थप्रहरणविद्यासु विनयं गच्छेत्‌ ॥१२॥ | 


` पश्चिममिंतिहासश्रवणे ॥ १३ ॥ पुराणमितिवृत्तमाख्यायिको- ._ 


दाहरणं धमेशाखमथशा्स चेतीतिहासः ॥ १४ ॥ 


दिनके पहिले भागको हाथी घोडे रथ अर अस्त्र शस्त्र आदि बिद्या - 


_ सम्बन्धी शिक्षाओमें व्यतीत करे ॥ १२ ॥ दिनक पिछले भागको इंतेहास 
आदि सुननेमे व्यतीत करे ॥ १३ ॥ बाह्य आदि पुराण, रामायण सद्ाभारत 
आदि इतिहास, आख्यायिका, उदाहरण मीमांसा, आदि मन्वादि घमशास्त्र और | 


(१६) कौटलीय अर्थशास्त्र [१ अधि० 
शषृसहारात्रभागमषूवग्रहण शुहातपारचय च कुयात्‌ । । १५ 
अशहातानासाभाइण्यश्चचण चो १६॥ श्रृताद्ध प्रज्ञापजायत 


परज्ञया योगो योगादात्मवत्तेति विद्यासामथ्यम्‌ । १७॥ 


दिन ओर रातके शेष आगोको नवाच ज्ञानक अहण, आर गुहोत जान 


के मनन या चिन्तन में व्यय करे ॥ १७ ॥ जा पदात एकबार श्रवण करनेपर 
कि शाख श्रवणस खा 


बुद्धिस्थ न हो, उसे बार २ श्रवण कर ॥ १६॥ कया 
विकास होता है, उससे थोग अथात्‌ शास्त्रास श्रद्धा आर योगसे भनस्विता | 


प्राप्त होती है, यही विद्याका फर है ॥ १७ ॥ 
विद्याविनीता राजा है प्रजाना विनय रतः । 
मन्या पथवा अडक सवंभूताहत रतः ॥ १८ ॥ 
इति विनयाधिकारिके प्रथमे अंधकरण बृद्धसयोगः 
_ पञ्चमो ऽध्यायः ॥ ५॥ 
सुशिक्षासे शिक्षित या विनीत राजा, सम्पूण प्राणियोंके हितमे छगा . , 

हुआ, तथा प्रजाओंके शिक्षण म तत्पर रहता हुआ निष्कण्टक प्रथिघोका !चर- : 
` काल तक उपभोग करता ह ॥ १८ | 
विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरणमें पाँचचाँ अध्याय समाप्त 


छठा अध्याय Fe 
८ 7 अकरणिः... ५ | । 


इन्द्रियजय । (काम आदि छः शत्रओंका त्याग) 


विद्याविनयहेतुरिन्द्रियजयः कामक्रोधलोभमानमदहषेत्या- 
` गात्कायेः ॥ १ ॥ कर्णलगक्षिजिह्ाप्राणेन्दियाणां शब्दस्पशेरू- 
.  परसगन्धेष्वविग्रतिपात्तरेन्द्रयजय। ॥ २ ॥ | | 
काम, क्रोध, लोभ, मान, मंद आर हर्षके त्यागसे | इन्द्रियोंका जयकरे, - 


_ -क्योंकि इन्द्रियोंका जयही विद्या और विनयका हेतु हे ॥ ३ ॥ कणे, त्वक्‌, चक्ष 
`. रसन, और घाण इन्द्रियोंका शब्द, स्पर्ष, रूप, रस और गन्ध पिषयोसे प्रदेत | 


| नि" त्त दोनेदेना ही इरिदियजय कहाता है ॥ २ ॥ 


है अंध्या० ] विनयाविकारिक | (१७) 


- शाख्राथोबुष्ठान॑ वा ॥३॥ कृत्ख॑ हि शञास्रमिदमिद्धियजयः 
॥ ४ ॥ ताहेरुद्धवत्तिरवश्योन्द्रियथ्वातुरन्तो ऽपि राजा सद्यो विन | 


स्यात ॥ ५ ॥ 
अथवा शास्त्रोसे प्रतिपादित कत्तेव्योंके अनु्ठानको भी इन्त्रियजयका 
कारण समझना चाहिये ॥ ३ ॥ क्योंकि सम्पूण शाखोँसै प्रतिपादित विधेय अर्थ 
इन्द्रियजयके कारण कहे गये हं ॥ ४ ॥ शाख विहित कत्तेव्यौके: विरुद्ध अनुष्ठान 
करने वाला, इन्द्रिय परायण (इन्द्रियोंको वशमें: न. करनेवाळा), राजा, सम्पूर्ण 
पृथिवीका अधिपतिः होता हुआ भी शीघ्र ही नष्ट होजाता है ॥५॥ 
यथा दाण्डक्यो नाम भोज! कामाड्राह्मगकन्याममिमन्य- 
मानः सबन्धुराष्ट्रो विननाश ॥ ६॥ करारुश्च वेदेहः ॥ ७॥ 
कोपाज्जनमजथा आहाणषु पवक्रान्तस्तारुजङ्क्च भृगुषु ॥ ८ ॥ 
जस कि भोज वंशका दग्णडक्प.नामक राजा तथा विदेह देशका काळ 
सामक राजा कासके वशीभूत होकर ब्राह्मगकी कन्पाका अपहरण करके उसके 
पताके शापसे बन्धु बान्धव और राष्ट्के सहित नाशको प्राप्त होगया ॥ ६॥ 

. ॥ ७॥ कोपके वशीभूत. होकर जनमेजय ब्राह्गोंके. साथ कछह . करके. 
उनके शापसे नष्ट होगया, तथा ताळजङ्ग 'गुओंपर कुछ होकर उनके झापसे 
सारा गया ॥ ८॥ स 

लोभादैलथातुवण्पेमत्याहारयमाण; सोवीरभाजबिन्दु: ॥९॥ 
 मानाद्रावणः परदारानप्रयच्छन्‌ ॥ १० ॥ दुर्याधना राज्यादश ` 
च॥११॥ डी i 0. 

... छोझके वशीभूत होकर इला का पुत्र पुरूरवा. नामक राजा चारों वर्णासे . 
अत्याचार पूर्वक घन अपहरण करता हुआ उनके शापसे नाशको: मातत हुआ, | 
और इसी प्रकार खोर्बार देशका राजा अजबिन्दुर्भा। ॥,९ ॥ अभिमानके वशी- 
भूल होकर रावण परखीको उसके स्वामीके छिये न देता हुआ तथा दुर्योधन | 

. राउपके हिस्से को अपने भाईयोके लिए न देता हुआ नाशको प्राप्त हो गया | 

॥ १०--११॥ ` ॥ 
मदाइम्मोङ्वो भूतावमानी देहयथाजुनः ॥१२॥ ह॒षोद्वातापि 

ग्रासाद्यन्वृष्णिसह्कश्च देपायनमिति ॥ १३॥ . | 

शी भूत होकर डम्भोज्ञव नामका राजा सस्पूर्ण प्रजाओका तिर, 


(१८) . कौटलीय भथैशार्सत्र [१ आधि० 
| _ प्रकार मदके कारण हेहय देशका राजा अजुन, परशुरामके हाथसे मारा गया ॥१ २॥ 
हर्षके बशीभूत होकर वातापि नामका असुर अगस्त्य ऋषिक साथ और 
यादव समूह द्वेपायन ऋषिके साथ वञ्चना करता छुआ उनके शापसे नाशको 
प्राप्त होगया ॥ १३ ॥ 
एते चान्य च बह श तषडवगेमाश्रता प 
सबन्धुराष्ट राजानो विनेशुरजितेन्द्रियाः ॥ १४ ॥ 
ये उपर्युक्त और इसी प्रकारके अन्य बहुतर राजा, कायाद शत्रु घढ़वर्ग 
के वशोभूत होकर, अपनी इन्द्रियोंको वशम न रखते हुए बन्धु बान्धवों 
और राष्ट के सहित नाशको प्राप्त हो गये ॥ १४ ॥ | 
शत्रुपदवगघु त्युज्य जामदबचो जिर्तान्द्रय; । 
अम्बरीषश्च नाभागो बुभुजाते चर प्रहीम्‌ ॥ १५ | 
इति विनय्राधिकारिके प्रथमे ऽधिकरणे इन्दि वज आरिषड्वगंत्याग 
षष्ठी 5ध्यायथः ॥. ६ ॥ 
- और इस शत्रु परवरगकों छोड़ कर जितन्द्रिय, जभदूसिक पुत्र 
__ परझुरामने, तथा अम्बरीष और नाभाग (नभाग राजा का पुत्र) ने चिरकाछ 
` तक इस एथिवीका निष्कण्टक उपभोग किया ॥ १७ के. 
विनयाचिकारिक प्रथम अधिकरण छठा अध्याय समाप्त । 


RROD "NINN 


सातवां अध्याय 
(राजाषका व्यवहार) 


` शेन प्रज्ञा चारेण चक्षुरुत्थानेन योगक्षेमसाधनं कायोलुशासनेन 
` खघमैख्यापनं विनयं विद्योपदेशन लोकग्रियत्वमथसंयोगिन दितेन 
वृत्तिम्‌ ॥ २॥ ` | 
इस लिये इन काम आदि छः. शन्षुआका सवथा. परित्याग करके 
__ इन्दरियोंका जयकरे ॥ १ ॥ वृद्ध विद्वानोंके सहवास से बुद्धिको विकसित करे, 
__ ुप्तचरोंके द्वारा अपने और पराये राष्टकी व्यवस्थाको देखे, उद्योगके द्वारा योग 
- और क्षेमका सम्पादन करे, राजकीय नियमा (कानूनों) के द्वारा अपने २ धम 


तस्मादरिषडवगत्यागेनेन्द्रियजर्यं कुर्वीत । १ ॥ वृद्धसंयो- 


NORE ५ ०8:22, क 


विद्याके प्रचारके द्वारा प्रजाओको विनीत. आर 2 


म्र घन आदिके देनेसे प्रजाका परिय बनारहे, जथोत 


हेप 


आदि एकान्त र 


 ७अध्या०] ` विनयाथिकारिक I (१९). 


२०० [oe 


प्रजाको अपना अनुगामी बनाये रक्खे; और प्रजाओंके हितकर साथही अपनी 
छोकयात्रा करे, अयोत्‌ अपने निजू व्यवहारों में भी प्रजाके हितका उद्यान 


रक्ख ॥ २॥ 
एवं वश्येन्द्रियः परखीद्रव्यहिंसाभ्र वजेयेत्‌ ॥ ३ ॥ स्वं 
लॉह्यमनुतशुद्धतयेषत्वमनथसँयोगं च ॥ ४ ॥ अधर्संयुक्तं चा- 
नथर्सयुक्त च व्यवहारम्‌ ॥ ५॥ । | 
| इस प्रकार इनन्द्र्याको वक्षन रखता हुआ परस्त्री, परद्व्य, तथा पर 
हिंसाका स्ेथा परित्याग करे ॥ ३ ॥ अनुचित निद्रा, चपलता, सिथ्मा आषण, 
उद्धतवेष, अनर्थकारी सम्पूण कार्यो और इस प्रकारके पुरुषोंके सहवासको 
सर्वथा छोड़ देवे ॥ ४॥ अधमे और अनथंसे युक्त व्यवहार को मी छोड़ 
देवे ॥ ५ ॥ | | | 
6 ९ ७ ७ ७. ण ७ य र 
धमोथोविरोधेन कामं सेवेत ॥६॥ न निःखुखः स्यात्‌ ॥७॥ 
समं वा त्रिवगमन्योन्य नुबन्थम्‌ ॥ ८ ॥ एको ह्यत्यासेवितो 
७ ९ ७० a 
घमोथकामानामात्मानमितरी च पीडयति ॥ ९ ॥ 
घर्मं और अर्थके अनुसार ही कामका सेवन करे ॥६॥ सुखराहित अर्थात! 
कष्टे साथ जीवन निर्वाह न करे ॥ ७॥ अथवा परस्पर अनुबद्ध घर्म अर्थ और 
क्रामका बरावर २ सेवन करे ॥ ८ ॥ क्योंकि व्यसन .पूर्वक अत्याधिक सेवक | 
किया हुआ इनमेंसे कोई एक, आत्माकों तथा शेष दोरनोको बहुत कष्ट पहुचाता . ; 


अर्थे एव प्रधान इति कौटल्यः ॥१०॥ अथेमूठी हि धमेकामा- _ 
ति ॥ ११॥ मर्यादां ख्यापयेदाचायानमात्यान्वा ॥ १२॥ | 
इन तीनोंमें गे अथही प्रमान दे, यई कीटबप आचार्यका मत हैं ॥ १०॥ । 2. 


क्योंकि ध्म और कान अथे सूलकही होते हैं, अथोत्‌ अर्थही इन दोनोंका कारण. 


है ॥११॥ आचायी ओर अमात्यको अपनी मादा अथोत्‌ सीमा बनावे ॥१२॥ ` 
एनमपायथनिम्पो वारयेयुः ॥ १३ ॥ छायानालिका- ` 


प्रतोदेन वा रहासे प्रमाद्यन्तमभितुदेयु; ॥ १४ । 


जो कि आचार्य आदि इसको बुराहेयाकी ओरसे रोक सकू॥१३॥ अन्तः पुर 
यानोमे प्रमाद करते हुए राजाको, आचार अमात्य आदि, छाया 


(४० ) ___ कौटलीय अथेशास्त्र [ १ अधिर 
सहायसाध्यं राजत्वं चक्रभेकं न वतेते। | 


कुबीत साचिवांस्तसात्तेषा च शुणुयान्मतध्‌ ॥ १५॥ 
इति विनयाधिकारिके प्रथमे ऽधिकरणे इन्द्रियजय राजाबिवृत्तं 
सप्तमो ऽध्यायः ॥ ७ ॥ इन्द्रियजयः ससाश्चः । 
जिप प्रकार गाडीका एक पहिया दूसरेकी सदायताक बिना अङुपदुक्त 


होता हे, इसी प्रकार राज्य चक्र नो अमात्य आदिकी संहायताके बिना एकांकी 
राजाके द्वारा नहीं चढ़ाया जासकता | इसलिये राजाको उचित ह कि वह योग्य 


_ अमाल्यांको रक्खे, ओर उनके सतको बराबर सुने ॥ १% ॥ 


विनयाधि हारिक प्रथम अधिकरणमें सातवां अध्याय समाप्त । 


आठवां अध्याय । 


“ “छु प्रकरण । 
अभात्यांकी नियुक्ति । 


... सहाध्यायिनो 5मात्यासुरबीत दृश्शौचसाथ्येत्वादिति भर ` 
-द्वाज ॥ १ ॥ ते ह्यस्य विश्वास्या मत्रन्तीति॥ २ ॥ 


भारद्वाज आचार्यका सत हे कि राजा अपने सहाध्यायियोंमेंसे ही किनी 
को अमात्य नियुक्त को । क्योंकि इनके हृरयकी पवित्रता ओर कार्य करनेकी 
शक्ति, साथ पढुनेके समथमें अच्छी तरह जानली जाती ह॥१॥ भर इसी 
किये मे मन्त्री इस राजाके विश्वासपात्र भी होते हैं ॥ २ ॥ 


` नेति बिशालाक्ष। ॥३॥ सहक्रीडितत्वात्परिभवन्त्येनम्‌ ॥४॥ ` 
ये हाथ युद्यसथमांगल्तानमात्यान्कुवीत समानशीलद्यसनत्वात्‌ 
-॥५॥ ते हाथ ममज्ञवभयान्रापराष्यन्तीति॥ ६॥ | 

` विशाकाक्ष इल मतङ्गो ठीक नहीं मानता ॥३॥ वह करता है कि, अध्ययन 


__कालमें साथ २ खेडतेके कारण वे लोग राजाका तिरस्कार कर सकते हैं ॥ ४॥ | 
- इसतङिवे जो लग, राज,के छिरे हुए अचाणऊे समानडी भाचरण करनेवाळे हों, 


_ उन्हीको, स्वभाव ब्यखनके समान होनेक्रे कारण, अमात्य बनाना चाहिये ॥ ५ [7704 
क्योंकि वे लोग, इस भयस फे राजा हमारे सब सर्मौको जानता हे, कभी १. 


राजाका भपराध न करेंगे 


८ अध्या० ] विनयाधिकारिक _ (२१) 
साधारण एप दोष इति पराशरः ॥ ७ ॥ तेषामपि ममेज्ञेत्व- 


भयात्कुताकृतान्यचुवतत ॥ ८ ॥ 
यावङ्कयो शुंझयमाचष्टे जनेस्यः पुरुषाधपः 
अवशः कमणा तन वश्या भवात तावता ॥ ९ 
रन्तु आचार्य पराशर कहते हैं कि यह दोष राजा आर असाल दोनोंके 
लिये समान है ॥ ७ ॥ राजा भी, इस भये कि अमाय सेर सब मोको 
जानते हैं, उनके अच्छे या बुरे सभी तरइके कार्याका अनुसरण करगा ॥ < ॥ 
क्योकि राजा जितने भी आदसिथोके सामने अपनी छिपी हुई बातोंकों कहदेंता 
है इस कार्स अधीर हुआ २, वह उतनेद्दी मनुष्येंके वशभ हाजाता हे॥९॥ 
य एनमापत्सु प्राणावाधयुक्तास्वदुगृही युस्तानमात्यान्कुर्वीत | 
॥ १० ॥ दृष्टानुरागलवादिति ॥ १९१ ॥ 
इसलिये ज्ञो पुरुष, इसकी ऐसी भयावह आपत्तियोमे सहायता करें 
___ जिनमें प्राणोंका भी भय हो, उन्हीं पुरुषांको अमात्य बनाया जावे ॥ १० ॥ 
५ क्योंकि इस कायेके करनेसे राजाक प्रति उनके अनुराग का ठीक २ पता छगजाता 
| है॥ ११ ॥ 
नेति पिशुनः ॥ १२ ॥ भक्तिरषा न बुद्धिणुणः ॥ १२ ॥ 
| . परन्तु आचाय नारद इस सिद्धास्तको भी नहीं मानते ॥ १३२ ॥ उनका. 
` कहना है कि अपने प्राणोंकी भी परवाह न करके राजाकी सहायता करना, ग्रह 


केवळ भक्ति या सेवाधम है, इससे अमात्योकी बुद्धिमत्ता केट सह होती, और 


ge बुद्धिसम्पन्न होना अमात्यका संव प्रथम गुण है॥ १३ हा ८] 
` संख्यातार्थेषु कमेसु नियक्ता ये यथादिष्टमथ सविशेष चा 


कुुस्तानमात्यान्कुवीत ॥ १४ । इष्टयुणत्वाद(त । १५॥ 


.., इसलिये ऐसे पुरुषौको अमात्य बनाना चा! भे, जो कि बताये हुए राज. | 


| कीय कामि नियुक्त होकर उन कायाका डाचत रीतिके पूरा करदे, या उससे मो 5 
कुछ विशेष करके दिखाने ॥ १४ ॥ वेस ऐपा करनेते उनके बुद्धिएणकरी टीकर 
__ परीक्षा दोजाती हः | | 
नेति कौणपदन्तः ॥ १६॥ अन्यरमाल्यगुणैरयुक्ता हेते. | 
पित्पैतामहानमात्यानुकुवीँत ॥ १८॥ वष्टापदानत्वाद। १ 
णपदुन्त (भ्रीष्म ). इस ` सिद्धान्तको पर नहीं. | 


(२२) .. कैटलीय अधैशास्त्र २ अधि० 
रहित ही रहते हैं ॥ १७ ॥ इसलिये अमात्य उ हींको बनाया जाय, जिनके पिता, | 
पितामह आदि इस पदपर काय करते चळ आये हैं ॥ १८ ॥ क्योंकि वे पहिले- 
सही अमात्य पदके सम्पूण व्यवहारोंस पाशाचत होजाते हैं ॥ १९ ॥ 

दयनमपवरन्तमांपे न व्यजान्त सगन्धत्वात्‌ ॥ २० ॥ 
अमाचुषष्वाप चतद्दश्यत ॥ २१ । गावो ह्यसगत्थ गांगणभात- 
क्रम्य सगन्धेष्येवावातष्ठन्त होत ॥ २२ ॥ | 
ओर इसीछिमे वे अना अपकार किये जानवर भा अपने मालिकको 
सम्बन्धी या परिचित होनेके कारण कमा! नहीं छोड़ते ॥ २० ॥ यह. बात पझ्चु- | 
ऑमे भी देखी जाती है ॥ २१॥ गोष अपने अपाराचेत मां समूहको छोड़कर 
परिचित समूह ही जाकर ठहरती हैं ॥ २२॥ । 


नेति वातव्याधिः ॥ २३ ते स्य सर्वसपगृद्य स्वामिव- 
प्रचरन्तीति ॥२४॥ वसाबीतिविदों नवानमात्यान्कुवीत ॥२५॥ 


नवास्तु यमाने दण्डधर मन्यमाना नापराध्यन्तीति ॥ २६ ॥ . 
परन्तु आचार्य उद्धव इस सिद्धान्तको भी नहीं मानते ॥ २३ ॥ उनका 
कहना है कि इसप्रकारके मन्त्री, राजाक सवेस्थकी अपन अधीन करके, राजाके 
` समान स्वतन्त्र वृत्ति होजाते हैं॥ २४ ॥ इसाल्ये नात शाखस निपुण, नवीन _ 
'पुरुषोको ही अमात्य नियुक्त करे ॥ २५ ॥ इसमकारक पाहळल अपरिचित अमा- 
त्य, दण्ड धारण करनेवाले राजाको यमके स्थानमें समझते हुए, कभी उसका 
कोई अपराध नहीं करते ॥ २६॥ 


` नेति बाहुदन्वीपुत्रः ॥ २७। शाखविद्व्टकमो कमेसु 
विषादं गच्छेत्‌ ॥ २८ ॥ अभिजनमज्ञाशोचशायोनुरागयुक्तान- 
` मात्यान्कुबींत ॥ २९ ॥ गुणप्राघान्यादेति ॥ ३० ॥ 


परन्तु आचार्य बाह्ुदन्तीपुत्र ( इन्द्र) इस मतको भी नहीं मानते 
ह २८ ॥ उनका कइना है, कि नीति भ.दिं श.खोमें निपुण भी पुरुष, असालके _ 


ho Shs he 


: कायाल आपारावत हानक कारण, उनमे अपफछ होसकता हैं ॥ २८ इस- `. 


` लिये ऐसे पुरुषोंको ही अमात्य नियुक्त किया जावे, जो कि कुछीन, बुद्धिमान्‌, _ 
-_ पवित्र हग, शूर अर स्वामीने अजुराग रखनेवाले हो.॥ २९ कप्रोकि अमात्यमें 
` गुणोकी प्रधानता होनी ही अत्यन्त आवश्यक है | ३० ॥ | 


(2० सवग्ुपपश्चमिति कौटल्य: ॥२१॥ कार्यसामध्यौद्ि पुरुष- ` 
` सामर्थ्यं करप्यते सामथ्येतथ ॥ ३२२ ॥ 


।.: ९ अध्या० | चिनयाचिकारिक ` (२३) 
; भे त र १ व ~ ९ क उद 

कोटल्य आचार्यका मत हे कि भारद्वाजके सिद्धान्तसे लगाकर अभीतक 
जो कुछ अमायके सम्बन्धमें कहा गया हे वह सबही ठीक है ॥ ३१ ॥ क्योंकि 
पुरुषके सामर्थ्यकी व्यवस्था, उनके किये कार्योके सफळ होनेपर तथा उनके 
विद्या बुद्धिके बलपरही की जाती है ३२ ॥ 


विभज्यामात्यविभवं देशकालो च कम्‌ च। | 
अमात्याः सब एवैते कार्याः स्युने तु मान्त्रिणः ॥३३॥ 


इति विनयाभिकारिके प्रथमे ऽघिकरणे अमात्योत्पातिः अष्टमो ऽध्यायः ॥८॥ 

, इसलिये राजा,सहाध्यायी आदिका सी सवथा परित्याग न करे, किन्तु 
इन सबको ही, उनकी कार्य करनेकी शक्तिके अनुसार, उनके बुद्धि आदि गुण, 
देश, काळ, तथा कार्यको अच्छी तरह विवेचन करके अमात्य पदपर नियुक्त 
करे । परन्तु इनको अपना मन्त्री कदापि न बनावे । तात्पर्य यह कि सहाध्यायी . 
आदिको उनके योग्य कार्यौपर तो नियुक्त करद, पर उन्हें अपना मन्त्री अधीत 
सलाहकार न बनावे, मन्त्री वे ही हों जो सर्वगुण सम्पन्न हों ॥ ३३॥ | 

बिनयाधकारक प्रथम आधकरणन आठवा अध्याय समात। - 


पता? 

नावा अध्याय 

i ५ प्रकरण 
मन्त्री ओर पुरोहित की नियुक्ति । 
| जानपदो ऽभिजातः स्ववग्रहः कृतशित्पअश्षुष्मान्याज्ञों धार. 
.  पयिण्णुदक्षों वाग्मी ग्रगरमः प्रतिपत्तिमानुत्साहश्रभावयुक्तः क्लेशः 
सहः शाविमेत्रो दृढभक्तिः शीलबलारोग्यसस्मसंयुक्तः स्तम्मचा- 2 
'पल्यवर्जितः सैप्रियो यैराणामकतेत्यमात्यसंपत्‌ ॥ १ ॥ 4 


अथवा जिसके बन्छु चान्धब भी श्रेष्ठ हों; जो हाथी घोड़े आदिपर चढने, रथ 
: चछाने युद्ध करने तथा गाने बजाने आदिकी विद्याओंमें भी निपुण हो; अथ 
शासको जानने बाला; खाभाविक बुद्धिसे युक्त; स्मरण शक्तिसस्पन्न; चतुर; ` 
` मधुर; और युक्त बोलने वाला; प्रगल्भ (दबंग); प्रतीकार और प्रतिवाद करने 


` में समर्थ; उत्साही तथा प्रभाव शाली; केशको सदन करने वाळा; पवित्र ह 
; खासी एग रखनेवाला; शीळ, 


(९४)  कीडलीय अथेश्ास्त्र _ [१ आचि० 

` आति; तथा खी भूमि आदिके निमित्त शाञ्जुता न करले वाळा पुरुष प्रधान- 
सन्न्री होना चाहिये ॥ १.॥ 

अतः पादार्थगुणहीनो मध्यमावरों ॥ २॥ तेषां जनपद 

` अवग्रई चासतः परीक्षेत ॥ ३ ॥ समानविधेभ्यः शिल्प शास्त्रः 


चक्षष्मत्ता च ॥ ४ ॥ 

इन सब शुणोंमेसे' चोथाई गुण जिसमें नही, वह मध्य; ओर आधे 
गुण जिसमें नही, वह निकृष्ट प्रधानामात्य समझा जाता ई ॥ २ ॥ राजा, इन 
सब गुणेमिस, मन्त्रीके निवास स्थान (उत्पत्ति स्थान) और बन्धु बान्यब आद 
का पत्ता आए पुरुषोंके द्वारा लगावे ॥ ३. ॥ हाथी. आदिको सवारी जार शा 
नेपुण्यकी परीक्षा उनके सहपाठियोंके हारा करे ॥ ४ ॥ 


कसोरम्भष प्रज्ञां घारायिष्णुता दाहयव च ॥५) कथायो गेषु 


्केशञसहत्वं च ॥ ७॥ सेव्यवहाराच्छोचं मेत्रतां इृदभाकेत्व च 
॥ ८ ॥ संवासिभ्यः शीरबलारोण्यसत्वयोगमस्तम्भमचापल्य च 
॥ ९ ॥ प्रत्यक्षतः संग्रियत्वमवेरित्वं च ॥ १० ॥ | 


चाक्पटुता, श्रगल्मता तथा प्रतिभाका जाच व्याख्यानो या सभाओंमें ॥ ६ ॥ 
उत्साह, प्रभाव और सहन शक्तिकी परीक्षा, आपाचक समय ॥ ७ ॥ हृदयको 
पवित्रता, सबसे मेत्रीमाव और इढ़ भधति परीक्षा व्यवहारसे ॥ ८ ॥ शीळ, 
बल, आरोग्य, चेय, निरमिमानिता और स्थिर स्वमावकी परीक्षा सहवासो पुछ 

द्वारा ॥ ९ ॥ सोम्पर आकृति तथा प्रीतिकी परीक्षा, स्वयं अपने असु भवले 


र राजा करे ॥ १०. ॥ 


परोपि परोक्षम्‌॥ १२ ॥ 


RE छाया हआ परोक्ष कहाता हे ४ १२-॥ 


वास्मि प्रागरम्पं प्रतिभावव्त च ॥ ६॥ आपडुत्साइममादा . 


प्रज्ञा, स्मरण शक्ति ओर चतुराइकी पराक्षा कायक करनेमें॥५॥ 


प्रत्यक्षपरोक्षालुभेया हि राजइत्ति! ॥११॥ स्वयंदष्ट प्रत्यक्ष 


त क्योंकि राजाका व्यवहार ग्रत्यक्ष, परोक्ष आर अनुमेय तीनोंही प्रकारका. 
... होता दै, इसलिये पिछले सूजीम, तीनोही प्रमाणांसे परीक्षा करनेका विधान - 
` किया है॥ १३ ॥ अपने आप देखा हुआ व्यवहार प्रत्यक्ष, तथा दृसरोले बत- ` 


त 
१. 


९, अध्या» विनयाधिकारिक | (२५) 


क्षममात्येः कारयेदित्यमात्यकमे ॥ १४ ॥ 
कार्योरमे, किये हुए कायेसे न किये हुए कार्यका समझना या देखना 

अनुमेय कहाजाता है ॥ १३ ॥ क्योंकि राजकीय कार्य एक साथ नहीं किये जा- 
सकते, वे बहुत प्रकारके ओर अनेक स्थानोंमें होनेवाळे होते हैं, ठीक २ स्थान 
ओर समयोमे अकेलाही राजा उत सब .कार्योको नहीं कर सकता, इसलिये 
जिससे कि उन कार्थोके उचित देश और कालका अति क्रमण नहों, इसप्रकार 
राजा अमात्योके द्वाराही परोक्ष रूपमै उन सब कार्योको करवावे, इसी लिये 
उपर्युक्त अमाद्योंकी परीक्षा और नियुक्तिका विधान किया गया है ॥ १४ ॥ 


२७, 


__ पुरोहितश्चुदितोदितकुलशीलं षडङ्गे वेदे देवे निमित्त दण्ड- 
नीत्यां चाभिविनीतमापदां देवमाचुषीणामथवभिरुपायेश्च प्रति 
कतार कुर्वीत १५ ॥ तमाचार्यं शिष्यः पितरं पुत्रो भृत्यः 
स्वामिनमिव चानुवर्तेत ॥ १६ ॥ 


शाख प्रतिपादित विद्या आदि गुणोंसे युक्त; उन्नत कुशील; षडङ्ग 
वेदसे, ज्योतिष झाख्में, शकुन शाखमें, तथा दण्डनीति शाखमें अत्यन्त निपुण; 


`` देवी और मानुषी आपत्तिर्योका अथर्ववेद आदिमे बताये हुए उपायोसे प्रतीकार . 
` करनेवाले व्यक्तियोको पुरोहित नियुक्त किया जावे ॥ १५॥ आर राजा, उस. 


पुरोहितका इस मकार अनुगामी बना रहे, जस के दिष्य आचायका पुत्र पताका 
आर भल स्वामीका अचुगामी हाता है ॥ १६ ॥ 


त्राहमणेनोथितं कषत्रं मन्त्रिमन्त्राभिमन्त्रितम्‌। . 
जयत्यजितमत्यन्तं शास्त्रादुगतशस्त्रितम्‌ ॥ १७ ॥ 


इति विनयात्रिकारिके प्रथमे ऽधिकरणे मन्त्रिपुरोहितोत्पात्तिः नवमो ऽध्यायः॥९॥ , 


इसप्रकार ब्राह्मण घुरोहितसे बढ़ाय। हुआ, तथा उपयुक्त गुणी सन्त्रियो ` 


सलाहसे संस्कृत हुआ २, शाखो% अनुसार आचरण करने वाला क्षात्रियकुलळ; 


_ बिनाही युद्धके अजेय ओर अकम्प्र वस्तुओंको भी अवश्यही अपने वराम कर i Mo 
-छेता हैः.॥ ३७ ॥ 0 ही: i 


बिनयाधिकारिक प्रथम अधिकरणम नोवां. अध्याय समाप्त 


` कौडलीय अथेशास्त्र 


दसवां अध्याय । 


क 2 प्रकरण | . 
: गुत्तरीतिसे अमात्योंके हादक सरल तथा कुटेल 
सार्वाका परीक्षा । _ 


मान्त्रपराहतसखः सामान्यष्वाचकरणषु स्थापायत्वासात्या- 
नुपधामेः शाधयत्‌ ॥ १.॥ पुराहतमयाञ्ययाजनाव्यापनचशुः 


क्तममृष्यमाण राजावाक्षपत्‌ ॥. २:॥। 

: साधारण अधिकार पदोंपर अमाद्योंको नियुक्त करके, मन्त्री ओर पुरो- 
हितके सहित राजा, उनके मनकी पवित्रताका परीक्षण वश्यमाण गुप्त रीतियोंसे 
करे ॥ १ ॥ राजा, नीच कुलोरपन्न किसी अस्पृश्य व्यक्तिके यहां यज्ञ करानेके 
लिये या उसे पढ़ानेके लिये पुरोहितको नियुक्त करे, जब पुरोहित इस बातसे 

होवे तो उसको उसके आधिकार पदसे गिरादेवे.॥ २ ॥ 


स सत्त्रिभिः शपथपूवमककममात्यश्ुपजापयत्‌॥ ३ ॥ अ- 
घामका ऽय राजा साधुधामकमन्यमस्य तत्कुलानमवरुठू कुल्य- | 
मकप्रग्रह सासन्तमाटावकमापपादक वा प्रातपादयाम; ॥ ४ ॥ 
(का इसग्रकार तिरस्कृत हुआ पुरोहित; सन्नियों ( गुसचरका कार्य करने वाळे 

“पुरुष या खयां) के द्वारा शपथ-पूवेक एक २ अमात्यको राजासे इसप्रकार भिन्न 
करे॥ ३॥  “दखों यह राजा बंडा अधामक ह; इसक हा वराम. उत्पन्न हुए 
किरी अन्य श्रेष्ठ सवंपूउत चार्मिक: व्यक्तिको; अथवा समीप देशके किसी सा- 
_ मन्तक्रो; या आदविक (जगलके स्वामी) अथवा. जिसको हम सब मिलकर 
: निश्चप करले उसे, इस राजाके स्थानपर नियुक्त करना चाहिये ॥ ४ ॥ 


` ` -संवेपामेतद्रोचते कथं वा तवेति ॥ ५ ॥ प्रत्याख्याने झुचि- ` 
राति धर्मोषधा ॥ ६ ॥ क मम मल 
यह बात आर सब लागाका अच्छी लगी ह, उन्होंने इसको स्वीकार . 


_ कर लिया ह, अब बताओ तुम्हारी इसमें क्या सम्मात है? ॥ ७ ॥ अद वह 
इस बातका समथेन न करे, तो उस छुचि अथात पांचत्र हृदय समझा जावे। यह 


`] 


१० अभ्या | चिनयावेका/रिकं . (२७) 


सेनापातरसत्यातिग्रहणावाक्षिप्तः सन्त्रिमिरेकैकममात्यमुपजाप 


यल्लामनायनाथंन राजावनाशाय ।। ७ ॥ 
इसी प्रकार राजा, किसी अपूज्य व्यक्तिका सत्कार करमेके लिये सेनापतिसे 
कहे, इस बातसे सेनापति जब रुष्ट होने लगे तो राजा पूर्वोक्त रीतिसे उसका 
_ तिरस्कार करे, ओर वह सन्नियोंके द्वारा एक २ असात्यको धनका लोभ देक 


| राजाका नाश करनक ळय, राजास उनका भद डाल दव ॥ ७ ॥ 


सर्वेषामेतद्राचते कथं वा तवेति ॥ ८ ॥ प्रत्याख्याने शुचि 
रिद्यर्थापधा ॥ ९ ॥ 
आर फर पूवाक रातस कह कि इस बातका सबन स्वाकार केराळया - 
हे हैं; तुम्हारा इसम क्या सम्वात ह ॥ ८:॥ याद वह इस बातका समथन न॑ करें 
ता उल शाच समझा जाव । यह अथापधा अथात्‌ बनका लाम दकर गुसातस - 
अमात्याके हृदयको पावत्रवाका पता छगाना कहा जाता ह ॥ ५  : 


पारत्राजका लब्धावश्वासान्तःपुर कृतसत्कारा महामात्रम 
ककमुपजपत्‌ ॥ १० ॥ राजमाहेषा त्वां कामयत कृतसमागमाः 


पाया महानथश्च त भावष्यतात ॥ ११॥ प्रत्यारूयान शुचिरिति 


कामापधा ॥ १२॥ 
किसी विश्वस्त साधुवषधारणी खीको अन्तः पुरमे लेजाकर उसका 


 अंच्छोतरह सत्कार करे, आर फिर बह महामात्रा {असात्यों) के पासःअलइदा २ 
जाकर उन्ह राजास भिन्न करदेवे ॥ १० ॥ ओर कहे कि महारानी तुम्हे चाहती |' 

है, तुम्हार साथ समागम करनेके लिये सब तरहके उपाय किय हुए हं। इससे | 
` तुमको धनभी बहुत मिल ज.वेगा ॥ ११ ॥ यदि वह इस बातका प्रत्याख्यान 
` करदे तो उस शुचि समझा जावे । इसका नाम कामोपधा ह॥ १२॥ 


प्रवहणनिमेत्तमको ऽमात्यः सवानमात्यानावाहयेत्‌ ॥१३॥ गा 
` तेनोड्वेगन राजा तानबरुन्ध्यात्‌ ॥ १४ ॥ कापाटकच्छात्रः पूवा- | 


_ वरुद्रस्तेषामथेमानावश्षिप्रमेकेकममात्यमुपजपेत्‌ ॥ १५ ॥ 
` बोका आदिको सेर करनेके लिये जब कोई एक अमात्य, अन्य संथ - 
` अमात्योंकों इकट्ठा करे ॥१३॥ तो राजा उसके इस कार्येसे अपने उद्देशको दिखाकर _ 
उनपर जुरमाना करके अथवा पदस उतारकर उनका अपमान करे ॥ १४ ॥ 
| | - पहिले अपकृत -हुभा.२. कपटवेषी छात्र (छात्नके वेषमें गुस-, 
परम SHE एक अमात्यके पास जावे, और उन्हे 


<) 4 


(२८) कौडलीय अधैद्यास्त्र [ १ आधि० 
असत्म़वृत्ती ऽपर राजा ॥ १६ ॥ सहसेनं हत्वान्यं प्रतिपाद- 


यामः ॥ १७ || सर्वेषाभेतद्रोचते कर्थं वा. तवेति ॥१८॥ प्रत्या- 


ख्याने शुचिरिति भयोपधा ॥ १९ ॥ 
यह राजा अत्यन्त असनूमारोम प्रवृत्त हुआ २ है ॥ १६ ॥ इसे सहसा 
मार कर, इसके स्थनपर किसी दूसरे धार्मिक राजाको गद्दीपर बिठाना चाहिये 
॥ १७ ॥ इस बातको अन्य सभी अमात्योने स्वीकार किया है, तुम्हारी इसमें 
क्या सस्मति हे ॥ १८ ॥ यदि वह इस प्रस्तावको स्वीकार न करे तो उसे झि 
समझा जाव | इसका नास सयापचा ह ॥ १९ ॥ 
तत्र धर्माषध,शुद्धान्धमेथी यकण्टकशोधनेषु ख्यापयेत्‌ ॥२०॥ 
अर्थोषधाशुद्धान्समाहतेसंनिधातूनिचयकमे तु ॥ २१ ॥ कामोप- 
धाशुद्वान्याद्यास्यन्तरविहाररक्षासु ॥ २२ ॥ | 
इसप्रकार पराक्षा किये हुए इन अमा्योमेंसे जो धर्मोपधासे परीक्षा 
किया गया हो, उसे धमस्थ .(देखो -तृतीय अधिकरण) तथा कण्टकशोधन 
( देखो-चतुर्थ अधिकरण) कार्योपर नियुक्त किया जावे ॥ २० ॥ जो अर्थोपधा 
. शुद्ध हों, उनको समाहत्ता (कर वसूल करने वाळे) और सन्निधाता ( कोषा- 
अयक्ष ) आददिक पदापर नियुक्त किग्रा जाव ॥ २१ जो कामापचा शुद्ध हा, उ 
बाहर भोतरके राजकीय क्रीड/स्थानों तथा स्त्रियोकी रक्षापर नियुक्त किया जाय 
॥ २२॥ 
मयोपधाशुद्धानासन्नकार्येषु राज्ञः ॥ २२ ॥ सर्वापधाशुद्धा- 
न्त्रणः कुयात्‌ ॥ २४ ॥ सवत्राशुचान्खाचद्रव्यहार्तवनकमा- 
 न्तंपूपयाजयंतू ॥ २५ ॥ 
` भयोपधा झुद्ध अमात्योको राजा अपने समीपही किन्ही कार्योपर नियुक्त 
करे ॥ २३ ॥ जो सबतरहसे परीक्षा किये गये हों, उन्हें मन्त्री बनावे ॥ २४ ॥ 
तथा जो सब तरहकी पराक्षाओंमें भशुचि सिद्ध हुए हो, उन्हे, खान, लकडी 


-आविके जंगळ, हाथीके जगकाँसे जहां परिश्रम अधिक करना पडे, नियुक्त 


पकर रुकी - .. 
त्रिवगेभयसंशुद्धानमात्यान्खेषु कमेसु । 
अधिङुयाद्यथाश्ञोचमित्याचायो व्यवासिताः ॥ २६ ॥ 


| यह सब अन्य आचायोने व्यवस्थाकी है कि घम अथे काम और भयके | 
द्वारा परीक्षा किये हुए अमात्योकी उनकी पवित्रताके अनुसार अपने कार्पोपर 


“ नियुक्त किया जावे ॥ २६ ॥ 
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११ अध्या० ] . विनयाविकारिक (२९) 


न त्वेव कुर्यादात्माने देवी वा टक्षर्मीश्वर 
शोचहेतोरमात्यानामेतत्कोटल्यदशनम्‌ ॥ २७॥ 
आशाय काटल्यका ता अपना यह सिद्धान्त हंक राजा, असासोंको 
परीक्षाके लिये बीचमें महारानी या अपने आपको कनी न डाळे ॥ २७ ॥ 
न दूषणमदुष्टस्य विषेणेवाम्भसश्चरेत्‌ । | 
कदाचिद्वि प्रदुष्टस्य नाधिगम्येत भेषजम्‌ ॥ २८ ॥ 
क्योंकि किसी दोष रहित अमात्यका छलसिश्निते गुप्त रीतियोंसे इसम्र- 
कार उगे जाना, कभी २, जळमें विष मिला देनेके बराबर होजाता है। यह 
अधिक सम्भव हैं कि फिर, बिगड़ा हुआ अमःत्य किसी प्रकार दो न सुधारा 
जासके ॥ २८ ॥ | 
कृता च कलुषा बुद्धिर्पधामिश्वतुर्विधा । 
नागत्वान्तनिवर्तेत खिता सत्ववतां धतो ॥ २९ ॥ 
| छलपूवेक गुप्त उपायोंसे भेदको प्रास कराई हुई धीर पुरुषेंकी बुद्धि, 
| नि त आभश्रत फलका प्राप्त कथ बिना फर कभा वराम नहा कती ॥ २५॥ ` ` 


तस्माद्वाह्ममाथष्ठान कृत्वा काथ चतावध । 


शाचाशोचममात्याना राजा मागत सालामे ॥२०॥ 

इति विनयाधिकारिक प्रथमे ऽधिकरणे उपधाभिः शोचाशोचज्ञानममात्यांनां . 
त दशमो ऽध्यायः ॥ १०॥ । ० 
इसलिये इन उपर्युक्त चारों प्रकारोक गुप्त उपायोसे, राजा किसी बाह्य | 
बस्तुको ही लक्ष्य बनावे । ओर इसप्रकार गुप्तचरोंके द्वारा अमायोके प्रत्येक | 
आन्तरिक बुरे या भळे भावोंकी अन्वेषणा करता रहे ॥ ३० ॥ | se 
विनयाधिकारिक प्रथमं अधिकरणमे दसवां अध्याय समाप्त . 


ग्यारहवां अध्याय । 


७ प्रकरण । 
गुप्तचर पुरुषोंका स्थापना । ; 
उपधाभिः णुद्धामात्यवर्गों गूढपुरुषालुत्पादयेत्‌॥ १ ॥ का- ` 
`  पटिकोदाश्यितगृहपतिकवैदेहकतापसव्यञ्ञनान्सन्त्रितीषणरसदाभिः _ 


0: 
कळक. 


(५०) कीटलीय अधैशास्तर [ १ अघि» 

जिस राजाने धर्मोपधा आदि छरूमूळक उपायोसे अपन अमा वर्गकी 

अच्छी तरह जाँच करली हो, वह गुप्तचर पुरुषोंकी नियुक्ति कर ॥ १ ॥ गुप्तच- 

रोके कापटिक, उदास्थित, गृहपातिक, वदेहक, तापस, सचा) तीक्ष्ण, रसद आर 
भिक्षुकी आदि अनेक भद्‌ हैं ॥ २ ॥ 

_ चरममेज्ञः प्रगत्मः छात्रः कापटिकः । । ३ ॥ तमथमानाः 

` अ्याञ्चत्साह्म मन्त्री त्यात्‌ ॥ ४॥ राजानं मां च प्रमाण कृत्वा 


यस्य यदकुशल पश्यास तत्तदानोमव ग्रत्यादशात ॥५॥ 
दूसरोंके गुप्त रहस्योंको जानने वाळा, बड़ा प्राइम तथा छात्रवेषम रहने 
बाळा गुप्तचर “कापटिक कहाता है॥ है ॥ उसको बहुतसा घन देकर आर 
सत्कारके द्वारा उश्साहित करके मन्त्री कह ॥ ४ ॥ क “ तुम राजाको आर 
सुझको प्रमाणभूत मानकर, [जसका जा कुछ हानि होती देखो, उसो समतर 


सुक्षे आकर बतछाआ ES 
त्रज्याप्रत्यवसितः प्रज्ञाशाचयुक्त उदाखंतः ॥ ६॥स 
चातीकमेप्रदिष्टायां भूमौ प्रभूतहिरण्यान्तेवासी कम कारथत्‌ ॥७) 
बुसान, पविन्न तथा सन्यासा वषम रहन बाळ गद्घचरका नास उदा- 
स्थत हैं ॥ ६॥ वह अपन साथ बहतस [वच्याथा आर धन लेकर, जहा काप, 
प्रशुपाकन तथा उप्रापारक ळय. स्थान नियत किया गया हा बहा जाकर, वना. 
थियाक द्वारा उपयुक्त इन कार्याका करवावे ॥ ७॥ 


कमफलाच सवप्रत्राजताना ग्रासाच्छादनावसथान्मातावद- 
ध्यात ॥८ । । वृत्तकामांश्चापजपत्‌ ॥ ९ ॥ एतनव वषण राजा: 


जिताश्च खं खं बगञ्चपजपेयुः ॥ ११ ॥ | 

: उस कायके करनेस जो कुछ आसदना हा, उसस सब तरहके सन्या- 
- सियोंके भोजन वस ओर निवास स्थानका प्रबन्ध कर ॥ ८ ॥ जा सन्यासी 
नित्यही इसप्रकार भोजन वल आदि छेनकी इच्छा प्रकट कर उन्हे सब तरह 


- - होजाना ॥ १० ॥ इसी प्रकार प्र्येक घर्गके संन्यासी अपने २ वर्गके सन्यासे 
याको समक्षावे-॥ ११॥ `. 


` शृश्चरितव्यो भक्तवेतनकाल चापस्थातव्यामाति ॥ / ० ॥ संवमत्र- 


_ बशसे करके समझा दव, ।क ॥ 5 ॥ ' इसही. चेषसे तुम्हें राजाका काय करना 
चाहिये; आर जब तुस्हार भत्ते आर वनका समय आव, तो यहाँ उपास्थत 


pens केको -बृत्तक्षीणः प्रशाशोचयुक्तो गृहपतिकव्यञ्जनः ॥१ २ 
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न : द्वे ॥२१॥ 


११ अध्या० ] विनयाधिकारिक | (३१) 


बुद्धिमान, पवित्र हृदय. ग्रीव किसानके वेषमें रहने वाले गुप्तचरकों 
: गृहपातिक ' कहा जाता है ॥ १२ ॥ वह कृषि कार्यक्रे लिये निर्दिष्ट कोहुर, भूमि 


में जाकर “उदास्थित ' नामक गुस्तचरके समानही सब कार्य करावे ॥ १३॥ | 


वाणिजको वृत्तिक्षीणः प्रज्ञाशाचयुक्तो वदेहकव्यञ्जनः॥ १४॥ 

सं वाणकमंप्रदिष्टाया भूमावात समान पूवण ॥ १५॥ 
| ज्ाड्सानू, पावन हृदय, शराब व्यापाराक घषस रहन वाळ गु्ाचरका 
नाम “वेदेहक” है ॥ १४ ॥ वह व्यापार कार्यके लिये निर्दिष्ट काहुर भूमिम . 
जाकर, अन्य सब काय ' उदास्थित्त' नामक युक्षचरके समानही करावे ॥ १५ ॥ 
मुण्डो जटिलो वा वृत्तकामस्तापसव्यञ्जनः ॥ १६ ॥ स 
नगराभ्याशे प्रभूतशुण्डजटिलान्तेवासी शाकं यवसस्ष्टिं वा मासः 
द्विमासान्तरं प्रकाशमश्चीयात्‌ ॥ १७॥ सूदमिष्टमाहारस्‌ ॥ १८॥ 
सुण्ड अथवा जाटल वषम रहकर, जावकाक ळय राजाका कासे करन 
चाला गुपतचर चापस कहाता हू ॥ १६ ॥ वह कहा नरारक पासहा रहकर, 
बहुतस सुण्ड अथवा जाटल [वद्याथयाका लकर, हंराशाक था झुट्दाभर नाज 


महीने दो महीनेतकमे प्रकाश रूपमे खाता रहे ॥ १७ ॥ ओर छिपे तोरपरजो | 
` अपना राचकर आहार हा उसे खाता रह ॥ १८ ॥ त | 


वदहकान्तवासनश्चन सासद्धयागरचययुः ॥ १९ || शष्या- 
शास्यावदययुरसा [सद्ध सामाधक होत ॥ २० ॥ समधाशास्त EF 
भिश्चाभिगतानामङ्कविद्यया शिष्यसंज्ञाभिश्च कमाण्यामिजन ज्वसि- _ | 


तान्यादशत्‌ ॥ २१ ॥ क | 208 
तथा व्यापारी गुप्तचरके समीप रहने वार कायकत्ता, इसको खूब अच्छी. 


तरह धन आदि देकर इसकी पूजा करें ॥ १९ ॥ ओर इसके शिष्य चारों ओर... 
इस' बातको प्रसिद्ध करदें,. कि ये बढ़े महात्मा योगी: हैं, तथा भविष्यमै होले. 
वाली सम्पत्तियांकों भी बता देते हैं ॥ २० ॥ अपनी भावो सम्पत्तिको जाननेकी | 
_ अभिलापासे आये हुए पुरुषोंके कुटुंबमे सम्पन्न हुए कार्योको, उनके शरीर आदि | 


'चन्हाका देखकर, तथा अपन शष्याक इशाराक- सुतावक ठाक २ बतला 


ई चोरभयं दूष्यवधं तुष्टदानं विदेशग्रवत्ति- 
वेष्यती करिष्यतीति ॥ २२ 


(३९) कौटळींय अर्थशास्त्र | [ १ अधि० 
तथा यह भी बतावे कि, असुक कायोमें थोड़ा छाभ हाणा, आग छगने 
दूष्य पुरुषोंके बध आर सन्तुष्ट होनेपर इनाम 
असुक कार्य आज या कछ 
बातोंको भी कहें ॥ २२ ॥ 


ओर चोरोंके सयको भा बतावः 
नको भी बतावे, दूर देशक समाचाराका भी बताचें, 
को होगा, तथा अमुक कायको राजा करणा, इत्याद 
उस तापसके इस कथनको साधारण गुप्त उरुष तथा सन्नो पूराकरे ॥ २३ ॥ 


यस्मप्रज्ञावाक्यशक्तिसपञ्नानां राजभाव्यमचुव्याहरन्मान्त्र 


प्रश्न पूछते वालास जो वय, डाळ तथा घाकयादव आद्‌ शाक्या 


युक्त हों, उन्हें कहे. कि, तुम्हे राजाका ओरसे कुछ घन मिलेगा ओर सन्त्राक 
साथ तुम्हारी सुछाकात होगी ॥ २४ ॥ सुळाकात होनेपर मन्त्री भी इन पुरु 
पाकी जीविका आर व्यापारके लिये विशषतारपर ,यल करे ॥ २५ ॥ 


यच कारणादामिक्रद्धास्तानथमानाभ्या शमयत्‌ ॥ २६ ॥ 


अकारणक्रद्धास्तुष्णीदण्डन राजद्विष्टकारिणश्च ॥ २७ ॥ 
जो किसी विशेष कारणसे कुड दोगये हों, उन्हे धन भार सस्कारके 
द्वारा शान्त करे ॥ २६ ॥ जो विना कारणही ठु होगये हों, तथा राजाक साथ 


वेष करते हों, उन्हें चुपचापही मरवा डाळ ॥ २७ ॥ 
पूजताश्चाथमानाभ्या राज्ञा राजापजाविनाम्‌ | 


जानीयुः शोचमित्येताः पश्च संस्था; प्रकीतिताः॥। २८ ॥ 


इति विनयाधिकारिके प्रथमे ईघिकरणे गूढपुरुषःत्पत्ता संस्थोत्पतिः 
एकादशो ऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


अध्यायम्‌ “कापा 


गया हैं ॥ २८॥ | 
चिनयाध कारक प्रथम अधिऋरणम ग्यारहवा अ ध्याय समाप्त । 
FRIIS > > २ १. ०० nici 


बारहवां अध्याय 


८प्रकग्ण। | 


गुप्तचरों की कार्यो पर नियुक्ति । 


सूत्रिणः ॥ १॥ संसगेबिद्या बा॥२॥ 


संयोगं च ॥ २७ ॥ मन्त्री चपा वृत्तिकमम्यां वियतत । । ९५ |. 


. इसप्रकार घन और मानके द्वारा राजास सत्कृत हुए २ गूढ पुरुष, 
- अमात्य आदि राजापरजावा पुरुषाक सदू व्यवहाराचा अच्छी तरह जाने । इस 
जक? आदि पाँच प्रकारके गु्तचर पुरुषका निरूपण कर दया 


ञे चाप्यसंबन्धिनो व्वश्यभतव्यास्ते लक्षणमड्भविद्यां जम्म- 
-कविद्यां' मायागतमाश्रमथमे निमित्तमन्तरचक्रमित्यधीयाना; | 


_ १२ अध्या० ] _ विनयाधिकारिकं . (३३) 

- तथा जो राजाके सम्बन्धी हो, जिनका पालन पोषण करना राजाके 
लिये अवश्य॑ भावी ह; एसे पुरुष जब सायुदिक आदि छक्षणसास्त्रका, शिक्षा 
- व्याकरण आदि अङ्गो अथवा शरीरके अङ्घोस शुभाशुभ बताने चाली विद्याको, | 

वशीकरण अन्तर्धान आदिकी विद्याको, इन्द्रजाल विद्या, मन्वादि चमैशास्त्रोस | 
प्रतिपादित आश्रमघस, शकुनशास्त्र, पाक्षशास्त्र, ( अन्तरचक्रम्पाक्षयोंके द्वारा 

शुभाशुभ फलका बललाने वाला शास्त्र ), तथा कामशास्त्र ओर उससे सम्बन्ध 
रखने वाळे गीत एवं नृत्त आदि शास्त्रोको अच्छी तरह पढकर जानने वाले 
हो, तो सन्नी कहे जात हं । ( पाहिल अध्यायमे जिन कापटिक आदि पांच- 
प्रकारके गुप्तचर पुरुषोंका निरूपण किया हे, वे एकही स्थानमै रहकर कार्य 
करनेके कारण "संस्था? कहे जाते हें । ओर सत्री आदि गुसचर पुरुष 'संचार 

कहाते हैं, क्योंकि ये घूमते रहकर ही कार्यका सम्पादन करते हैं ।) 
॥ १,२॥ 


ये जनपदे शूरास्त्यक्तात्मानो हस्तिनं व्यालं वा द्रव्यहेतोः 
प्रतियोधयेयुस्ते तीक्ष्णाः ॥ ३ ॥ ये बन्धुषु निःखेहाः ऋराखाल- ` 


साथ त रसदाः ॥ ४ ॥ 
| जो अपने देशमें रहने वाले शूरवीर पुरुष, देहकी कुछ परवाह न 
करने वाळे, हाथी अथवा व्याघ्र आदि हिंसक प्राणियों का व्रव्पके कारण सुका- 
बळा करें, वे तीक्ष्ण कहे जाते हैं ॥ ३॥ जो अपने भाई बन्धुआंमें भी स्नेह | 
रखने वाले नहों, बंडे कर ओर उत्साह रहित हो, वे रसद' कहे जाते हैं। | 
सम्भवतः यह नाम इनकी इसी लिये दिया गया है कि ये किसीको बिषतक 
देदेनेम भी सकोच नहीं करते ॥ ४॥ . Eo 
परित्राजिका वृत्तिकामा दरिद्रा बिधवाप्रगर्भा आह्यण्यन्तः ठ 
पुर कृतसत्कारा महाम्रान्नकुलान्याथगच्छत्‌ ॥ ५ ॥ एतया मुण्डा | 2 हे 
` वृषल्यो व्याख्याताः ॥ ६ ॥ इति संचाराः ॥ ७॥ | 
...__ बृत्ति ( जीविका-भोग ) की कामना रखने वाळी, दरिव्र, प्रौढ, विधवा | 
` ब्राह्मणी अन्तःपुरमे सस्कार पाई हुई जो प्रधान आमात्योके घर आधिक जावे | 
.. वह परिव्राजिका कही जाती है ॥ ५ ॥ इसी तरह झुण्डा (बौद्ध भिक्षकी) जोर: 
.. .. शाद्षाओंको भी,समझ लेना चाहिये ॥ ॥ ६ ॥ इस प्रकार ये सत्री आदि शुत | 
पुरुष संचार शब्दस कहे जाते हैं ॥ ७ ॥. - ns 
तात्राजा खबिषये मन््रिपुरोहितसेनापतियुवराजदीवारिका- 


(३४)... कौटलौय अधैशास्त् [१ आधि 


- तोन्तिकमन्धत्रिपरिषद ध्यक्षदण्डदुगोन्तपालाटविकेषु श्रद्धेयदेशवेष 
शिल्पभाषाभिजनापदशान्भाक्ततः सामथ्येयोगाचापसपेयत्‌ < 
__ इन सन्नी आदि गुप्तचर पुरषेको राजा, अपनेदी देशमें मन्त्री, पुरी- 
हित, सेनापति, युवराज, प्रतीहारी ( दोवारिक ), अन्तःपुर रक्षक, छावनी 
फा संस्थापक, कलक्टर, कोषाध्यक्ष, प्रदेष्टा ( कण्टकशोधनका आधिकारी पुरुष= 
कमिइनर ), सूबेदार, नगरका मुखिया अथवा वडील, खानाका निरीक्षक, मन्त्रि 
- सभाका अध्यक्ष, सेनारक्षक, दुर्गरक्षक, सीमारक्षक, और जंगळका आधिपात 
इन छोगेंके समीप, विश्वसनीय देश वेषभूषा कारीगरी भाषा तथा आभिजन 
(खःस्दांन ) से युक्त होने पर, इनकी भाक्ति ओर सामर्थ्ये को देखकर ही 
रवाना करे ॥ ८ ॥ 


तेषां बाह्य चार छत्रभूज्ञारव्यजनपादुकासनयानवाहनापग्रा- 
'हिणः तीक्ष्णा विद्युः ॥९॥ ते सक्तिणः संस्थाखपेयेयुः ॥ १० ॥ 


इग्रजन, पादुका आसन, डोली ( यान-दोलिका ) आर घोडे आदिको पकडू कर 


_ सत्नो नामक गुप्तचर पुरुष, इस प्रकार ताक्ष्ण पुरुषके द्वारा जाने हुए. सब 
ध्यवेहारोंको, स्थानिक कापटिक आदि गुप्तचरोंको बतला देवें॥ १० ॥ | 


का रसदाः कुव्जवामनाकेरातमूकबधिरजडान्थच्छद्मानो नटनते- 
` कंगायनवादकवाग्जीवनकुशालवाः ख्रियश्वाम्यन्तर चारं विद्यु 
0 | | 


(माँस आदि पकाने वाळा ), स्नान कराने वाळा, हाथ पेर आदि दबाने वाला, 
निस्तर एबछान वाळा, नाइ, कपड आद पहनान बाला, जळू भरन चाला, 
इनक भसम रसद नामक गुप्तचर पुरुष; आर कुबडे, बोन, किरात ( जंगली 


-.. गान बजाने वाळ, किस्से कहानी कहने वाळे, कूदने फाँदने आदि का तमाशा 


स आ तयार्ययः मन 


“उनमें से तीदषग नामक गुप्तचर पुरुष, बाहरी उपकरण--छत्र, चामर, ' 


या लकर अमात्य आदका सवा कर) आर उनक व्यवहाराका जान ॥ ९ र 


सूरारालकसखापकमवाहकास्तरक #ट्पकमसावकादकपारचारः. 


मन्त्री आदिके घरक सब व्यवहारोंकों सूद ( पाचक), आरारिक 


आदमी ), गरा, बहरे, सूखे, अन्धे आदिके भसम गुप्तचर पुरुष, तथा नट, नाचने. 


- करन वाळे, ओर खुफिया आरतें अच्छी तरह जानें, अर्थात्‌ प्रत्येक बातका पता 


प 2. - या सहला ताडन दादा 


- १२ अध्या० ] विनयाधिकारिक / 04३५) | 


संज्ञालिपिभिश्चारसंचारं कुर्यृः ॥ १३ ॥ न चान्योन्यं संखासे 


वा विद्या: ॥ १४ ॥ 
` ओर भिक्षुकी, उस जाने हुए सब व्यवहारको, स्थानिक कापटिक आदि _ 


` शुप्तचराके पास निवेदन करदें ॥ १२ ॥ संस्थाओं ( कापटिक आदि गुंघचरों) के. 


CN वळे, 


विद्यार्थी, अपने निजी संकेतके अनुसार बनाई हुई लिपियाके द्वारा, उस जाने हुए 
व्यवहारको राजातक पहुंचावें ॥ १३॥ इस बातका पूरा ध्यान रखना चाहिये कि पर- 
स्पर एक दूसरेको संस्था या संचार, तथा संस्थाओंको संचार और संचारोंको संस्था . 
न जानने पावें । अर्थात्‌ गुप्तचरका कार्ये करने वाला पुरूष अनावश्यक अन्य गुप्तचर | 
व्यक्तिको न जान सके ॥ १४ ॥ | 


_ भिक्षुकीप्रतिषेधे द्राःख्थपरम्परा सातापितृव्यञ्जनाः शिल्पका- 
रिकाः कुशीलवा दास्यो वा गीतपाठ्यवाद्यभाण्डगूहलेख्यसेज्ञाभि- 
वो चार निहारयेयुः ॥ १५ ॥ 


यदि अमात्य आदिके भीतर घरांमें भिक्षुकीके जानेकी भनाइ हो, तो 
द्वारपाछोंके द्वारा (पहिला द्वारपाछ दूसरेको, दूसरा तीसरेको, इसीप्रकार सबसे 
बाहरका द्वारपाल भिक्षुकीको बतादेवें) वह समाचार बाहर छाया जावें । यदि 


यहभी सम्भव न होसके, तो अन्तःपुरक पारंचारकांक साता पता बनकर बूड़. 


ञ्जी पुरुष. भीतर चले जाव, ओर वे पता लगावे । या रानेयोके बाल आदि 
संवारने वाळी खियां, गाने बजाने चाली, तथा अन्य दासियोंके द्वारा; अथवा 
इशारोंसे भरहुए गीत, शोक पाठ, बाजे तथा बत्तेन या दोकरियोंमें गूढ लेख 
डाळकर, या अन्य अकारके संकेतोंसे भीतरके समाचारोंको बाहर लाया जावे 
॥ १५ 


दीघेरोगोन्मादाभिरसावेसर्गण वा गूढनिगेमनम्‌ ॥ १६ ॥ 


__. अयाणामेकवाक्से संप्रत्ययः ॥ १७॥ 


अथवा किसी भयङ्कर रोग या पागलपनके बहाने, आंग लगाकर या जहर . | | 
_ देकर (जिससे कि अन्तःपुरमें गडबड होजावे, उसी समग्र) चुपचाप गृहुपुरुष | | 
' _ बाहर निकल जावे ॥ १६ ॥ यदि तीन गूढ पुरुष, जो कि आपसमें एक दूसरेको. ot 
न जानते हों, किली समाचारको एक तरहले ही बतावें, तो उसे ठीक समझना | 
ाहिये॥१७॥ . 


तेषामभीक्ष्णविनिपाते तृष्णींदण्डः प्रतिषेधो बा ॥ १८॥ ` 


` कण्टकशोधनोक्ताआपसपो परेषु कृतवेतना बसेयुः संपातानेबा- 


यदि वे बार बार परस्पर विरुद्ध समाचार ही लावे, तो उन्हे उपांश 
दण्ड दिया जाय, अर्थात्‌ अकेलेम चुपचाप पिटवाया जाय । अथला नौकरीसे 
पृथक्‌ कर दिया जाय ॥ १८ ॥ इन उपर्युक्त गुप्तचर पुरुषोंके अतिरिक्त कण्टर्क 
शोधन अधिकरणमें बताये हुए गूढ पुरुष भी नियुक्त किये जावें । डनको दूसरे 
देशेमिं वहींके अमात्य आदिके पास भेजा जावे; वे उनसे वेतन लेकर उनके 
पासही निवास करें और उनकी सेवा करें; जिससे कि उनके सबही गुप्त खमा” 
चार सरलतासे बाहर निकाळे जासकें ॥ १९ ॥ ये गूढ पुरुष दोनोंही ओरसे पूरा 
जतन छेने वाळे होते हें । अर्थात्‌ विजिगीषु औरं शु दोनोंकी ओरसे इनको 
बेतन मिलता है ॥ २० ॥ | 

गृहीतपुत्रदाराश्च कुयोदुभयवेतनान्‌। क 

तांश्चारिप्रहितान्तिद्यात्तेषां शौचं च तद्विधेः ॥ २१ ॥ 

जिन व्यक्तियोंकों दोनों ओरसे वेतन दिया जावे, उनके चुन्न और खियों- 

को विजिगीषु राजा, सस्कार पूर्वक अपने अधीन रक्खे । शान्रुकी ओरसे भेजेहुए 
उभय वेतन (दोनों ओरसे वेतन लेने वाले) व्यक्तियोंको, राजा अच्छी तरह 
जाने; और उनके द्वारा अपने उभयवेतन गूढ पुरुषोंकी पबित्रताको भी जाने 
॥२१॥ . | 


. एबं शत्रो च मित्रे च मध्यमे चावपेच्चरान्‌ । = 


उदासीने च तेषां च तीर्थेष्वष्टादशस्पपि ॥ २९ ॥ | 
: इसप्रकार शत्रु, मित्र, मध्यम और उदासीन राजाओं तथा उनके मंत्री, 


गुक्तचरोंको नियुक्त करे ॥ २९॥ | ६ 
७ भी ha) 

अन्तगृहचरास्तपा कुब्जवामनवश्वकाः | _ 

` शिल्पवत्यः ख्रियो मूकाथित्राश्व स्लेच्छजातयः॥ २२॥ 
„शु, भिन्न आदिके घरोंमें तथा उनके मन्त्री पुरोहित आदि अठारह 
_ कारके अनुचरोंके भीतर घरोमें खुफिया काम करने चाळे कुबडे, बोने, नपुंसक, 
_ कारीगंर खिया, गंग, तथा अन्य नाना प्रकारके बहानोंको लेकर स्लेच्छ जातिकें 
__ पुरुष नियुक्त किये जाय ॥ २३ ॥ न कह 
` _ दुर्गेष वाणिजः संखा दुगोन्ते सिद्धतापसाः । 


र 


(३६) ... कौटलीय अर्थशास्त्र [ १ अधि० _ 


पुरोहित, सेनापति आदि अठारह प्रकारके अनुचरोंके पास, सबही स्थानोंपर 


` कर्षेकोदास्थिता राष्ट राष्टन्ते जवासिनः ॥ २४ ॥ = 
___ हुगोमे, ढदरकर काम करने वाहे व्यापारियोंको; हुर्गकी सीमापर खिळ 
'हापलोंको) राज्यके अन्य सयानो कृषक और डदास्थित पुरुषोंको, तथा राज्यकी 
मपर गोपाकोको युसचरकाकारयसोपाजाय॥२९॥. | 


र 03 टू कै 
काकर ऽ 


? र) 
क 
शू ५ i 


१३ अध्या० | | विनयाधिकारिक हे | | ( ३७) 


वने वनचराः कार्याः श्रमणाटविकादयः । 
परप्रवात्तज्ञानाथ शीघ्राश्वारपरपरा; ॥। २५ ॥। 
चनमें, शत्रुको प्रत्येक गति विधिका जाननक लिये. चतुर, शीघ्र काम. 
करने वाळे श्रमण (वानप्रस्थ बृत्तिसे रहने वाळे) और आटादक (अन्य जंगल . 
चासी ) पुरुषोको, गूठपुरुषीका कार्य करनेके लिये बराबर नियुक्त किया जाय ॥२५॥ | 
परस्य चत बोडूव्यास्ताच्शरच ताचशाः | । 
चारसंचारिणः संख्या गूहाथ गूढसंजिताः ॥ २३ ॥ 
इसप्रकार छिपे हुए भी खुले तोरपर रहत इुए; अ लोग शत्रुकी आरसे 
नियुक्त किये हुए सत्री तथा तददिंग आदि गूढ इुसपाका, तथा कापटिक, उदास्थित 
आदि संस्था नामक गुप्तचर पुरुषोंको, समानही खुफेया पुळिसक हारा पहचानें 
अथोत्‌ संस्था सस्थाआको आर सञ्चार सञ्चारोंको जाननेका यल कर ॥२६॥ 
अकृत्यान्कृत्यपक्षायदाशता न्कायहताभः 
परापसपेज्ञानाथे मुख्यानन्तछु वासयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
इति विनयाधिकारिके प्रथमे अधिकरणे गृढपुरुचात्प त संचारोस्पात्ते 
गूढपुरुपप्रणथिः द्वादशो ऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
शचुके वशम अथवा उसके बहकानेमें न आने वाले अपने राष्ट्क सुख्य . 
पुरुषोंको, शचुके गुतचरांको जाननेक लिये राष्दुका सीमापर नियुक्त करे; ऑर... 
उनको थह समझा देवे कि शन्ुके जो आदमी हमारे वश आसकते हँ, उ 
इन २ डपायांसे अपने पक्षम कर लया जाव ॥ २७ t र 
।वनयाचकाारक अथम अधिकरणंम बारहा अध्याय समात। | 


५० 


तेरहवा अध्याय । 


पे | ९, प्रकरण । 
अपने देशभ कृत्य तथा अक्नत्य पक्षका रक्षा । 


_ अपने राप्टके जो पुरुष शचुके वशम आजान वाले हां वे कृत्यपक्ष १. 
कहाते हैं, .. 


( 
न 
ON 
|. 


(३ 2 >) | कौटलीय अशैज्ञास्त्र [१ अधिळ : 
_ कृतमहामात्रापसपेः पौरजानपदानपसपयेत्‌ ॥ १॥। सस्त्रिणो 
हंद्विनस्ताथंसमाशालापूगजनसमवायेषु विवाद इः ॥२॥ 
पात अमात्य, मन्त्ना, पुराहत आादेक खमाप गधचराका नयुत्त करक 
फिर सगर वाखा तथा जनपदं नवासा पुरुषाक अनुराग आर अपराराको जाननक 
गम वहापर भा गुतचर पुरुषाका नियुक्त कर ॥१॥ भुपतचर पुरुष आपसम इांगड 
पड, आर नदा आादुक ताथ स्थानास, ब्राह्मण आदिका ससा आस, भोजन तथा 


पीने आदिका दूकानास राजकीय कृमचारयाक समूहस, तथा अन्य नाना प्रकारके 
पुरुषाक झुण्डाम, निम्नल्खत रातस आपलम विवाद करना मारम्म कर ॥२॥ 


बगुणसपन्नश्चाय राजा श्रयते ।। ३ ॥ न चास्य काव” 
द्रणा रश्यत यः पोरजानपदान्दण्डकराभ्या पाडयतीति ॥४॥ 


तत्र ये 5नुप्रशासयुस्तानतरस्त प्रातषेधयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
| व्यह राजा सवंगुणसम्पन्न सुना जाता है; ॥ ३ ॥ परन्तु इसका कोई 
गुण दाखता तो है नही, ओर उलटा, नगर निवासी तथा जनपद निवासी 
पुरुषाको दण्ड देकर ओर अच्छो तरह कर वसूळ करक पाडा पहुंचाता है । 
इत्यादि ॥ ४ ॥ तदनन्तर उन तोथ आदि स्थाना पर, उपछुक् निन्दाके अनु 
सार राजाको निन्दा करने वाले अन्य पुरुषाको, तथा उस पूवैनिन्दक गुप्तचर 
को रोककर दूसरा गुप्तचर कहे कि॥ ५॥ | 
मात्स्यन्यायाभिभूताः प्रजा मु वैवखते राजानं चक्रिरे 


॥ ६ ॥ धान्यपदमाग पण्यदशभाग [हिरण्य चास्थ भारधय म्रः 


कल्पयामासुः ॥ ७ ॥ 

| देखो, पहिले प्रजामे यह अवस्था थी कि जैसे बड़ी मछली छोटी 
मछलीको खा जाती है, इसी प्रकार शक्तिशाली व्यक्ति निबेळ पुरुषको तंग | 
करत थ, तब सस्पूण प्रजान मसेलकर विवस्वानूक पुत्र मनुका अपना राजा 
बनाया ॥ ६॥ खेतीका छडा हिस्सा, व्यापारको. आमदनीका दसवां हिस्सा 
तथा कुछ सुवण, राजाके लिये इतना भाग नियत कर दिया ॥ ७ ॥ 

` ` तेन भृता राजानः प्रजानां योगक्षमबहास्तेषां किलिपसिंद- | 
ण्डकरा हरन्ति अयोगक्षेमवदाश्च प्रजानाम्‌ ॥ ८ ॥ तस्मा र 
षड्भागमारण्यका अपि निवपन्ति तस्येतद्भागधेय यो ऽस्मान्गो- ह 


पातीति ॥ ९ ॥ 


१३ अध्या]  विनयाधिकारिक (६७) 
उस हिस्सेको ग्रहण करते हुए राजाओंने प्रजाके योग क्षेमका भार. 
अपने ऊपर छिया इस प्रंकार राजा प्रयुक्त किये गये दण्ड और करोंसे प्रजाकी 
बुराइयोंको नष्ट करते हैं, तथा प्रजाके योग क्षेमका सम्पादन करते हैं ॥८॥ 
इसीलिये जंगलमें रहने वाले ऋषि सुनिजन भी, अपने बीने हुए नाज का . 


भी छठा हिस्सा राजाको दे देते हैं, कि यह उस राजाका ही हिस्सा है, जो 
हमारी रक्षा करता है ॥ ९ ॥ 

इन्द्रयमस्थानमतद्राजानः प्रत्यध्षहेडप्रसादाः ॥ १० ॥ ता- 
नवसन्यमानान्दवा जप दण्डः स्पशाते ॥ ११ ॥ तसाद्राजानों 
नावमन्तव्या इति छुद्रकान्प्रतिषेषयेत्‌ ॥ १२॥ 

ये राजा लोग प्रत्यक्षही अज्ञाओंका निग्रह और उनपर अनुग्रह करने 
बाळे होते हैं, इसीलिए ये इन्द्र ओर यमके समान हैं ॥ १०॥ अतएव जो 
उनका तिरस्कार करता है, उसपर देवी विपत्ति भी अवश्य आंती हे ॥ ११ ॥ 
इसलिये राजाओंका कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिये, इत्यादि बातें कहकर 
साधारण जनताको राजाकी निन्दा करने से रोक देवे.॥ १२ ४- 


किंवदन्ती च विद्यु! ॥ १३ ॥ ये चात्य धान्यपशुहिरण्या- 

| न्याजीवन्ति तरुपकुवान्त व्यसनं अभ्युदयं वा कापत बन्धु राष्ट्र | 

वा न्यावतयन्त्यासत्रसाटावक वा प्रातषथयान्त तषा झुण्डजाटल 
व्यज्ञनास्तुष्टातुष्टत्व विद्युः ॥ १४ ॥ 

गुप्तचर पुरुष किंवदन्ता अथात्‌ अफवाहाीको भी जानें ॥१३॥ जो . 

पुरुष धान्य, पश्चु तथा हिरण्य आदि पढाथौंको राजाके लिए देते हैं, या व्यसन : 

अथवा अभ्युदयक समयस चान्य आादक दारा राजाका उपचार करते. ह, ही | 

या कुपित हुए बन्धु बान्धव तथा अन्य जनताको क्रोध करने से रोक देते दै; 

इस ग्रकारके लोगाकी प्रसन्नता ओर अमसक्षताको भी, सुण्ड अथवा जटिल. 

_ वेषर्मे रहने वाळे गुप्तचर जानें ॥ १४॥ | | | 


` तुष्टानथमानाभ्यां पूजयत्‌ ॥ १५ ॥ अतुष्स्तुष्टिदेतोस्त्या- | 
गेन सासरा च प्रसादयेत्‌ ॥ १६॥ परस्पराद्वा भदयेदनान्साम- 

_ न्ताटविकतत्कुलानावरुद्धभ्यथ॥ (७ ॥। आ कक 
` ज्ञो राजासे सन्तुष्ट अथोत प्रसन्न न हों, उन्हें घन ओर सत्कार आदिसे 


` और आधिक सत्कृत करे ॥ १७ ॥ तथा जो प्रसन्न न हों, उन्हे प्रसन्न करनेके 
छिए घन आदि देवे; और साम अर्थात्‌ सासथ्यनासे भी उन्हें प्रस करे। | 


हे 


| पि | अ न कौटलीय त & | | | ति हु 
(४०) ः अथशास्त्र [ १ आध० 


॥१६॥ अथवा इन अप्रसन्न व्यक्तियोंसे परस्पर ही भेद डाळदे, और सामन्त 
आटाविक तथा उनके खान्दानी ओर मिलने जुलने वाळे छोगोंसे भी इनका 
भेद करवा दे। जिससे कि ये सन्तुष्ट पुरुष सामन्त आदिको बका न सके । 
॥ १७॥ 

तथाप्यतुष्यता दण्डकरसाधनाधकारण चा जनपढावड्ठष 


ग्राहयेत्‌ ॥ १८ ॥ विद्विशल॒पांशुदण्डेन जनपदकोपेन वा साध- 
येत ॥ १९॥ 


यदि फिर भी ये अप्रसन्ही रह, अपने चशामे न आवे, तो दण्ड स- 
उब्रन्धी अधिकारोक द्वारा, अथवा, कर सम्बन्धों आधिकारोंके द्वारा सम्पूण 
जनपदके साथ इनका द्वेष करा देवे ॥ १८॥ जब जनपद निवासी लोग 
इनसे देष करने लगे, तो इनका चुपचाप वध करवा दिया जाय. अथवा 
जनपदके क्रोधके द्वाराही इनका दमन किया जाय्र | तात्पर्य यह है कि 
प्रान्त निव्रासी जनही अपना विरोधी होनेके कारण इसको मार डाळे ॥ १९ ॥ 


गुप्तपत्रदारानाकरकमोन्तेषु वा वासयेत्‌ ॥ २० ॥ परेषामा 
स्पदभयाव ॥२१॥ क्रद्धलुब्धमीताबमानिनस्तु परेषां कृत्या।॥२२॥ 


अथवा इन अतुष्ट पुरुषोके पुत्र आर स्व्रियोको अपने अधिकारमें करके, 
उन्हें खानके काम करनम नियुक्त कर देवे ॥ २० ॥ क्योंकि सम्भव हे, ऐसा 
न करने पर ये लोग दाघुले जाकर मिळ जांय ॥ २१ ॥ क्रोधी, लोभी, डरपोक 
ओर तिरस्कृत पुरुषही शत्रुके वशमें आजाने के योग्य होते हे ॥ २२ ॥ 


तेषा कातान्तकंनाभात्तकमाहातकव्यज्षनाः परस्परामम 


_ अन्धममित्राटावेकप्रातेसबन्ध वा विद्युः ॥ २३ ॥ 

इस प्रकारके लोगोंके आपसके सस्मन्धको, ओर शाशुके साथ किये 
यये सम्बन्धको, कातान्तिक (पहिले कर्माको जानने वाळा) ) नेमित्तिक ( शुभ 
- अशुभ शकुनोंको जानने वाळा ) भोर मोहूर्तिक ( तीनों काछोके ब्ृत्तान्तों 

. जानने वाला ) के वेषम रहने वारे गुप्तचर पुरुष जानें ॥ २३ ॥ 


। तुष्टानथमानाम्या पूजयत्‌ ॥ २४ ॥ अतुष्ठान्सामदानभद्‌- 
` दण्डैः साधयेत्‌ ॥ २५॥ ह 
जो व्याक्ते अपनेसे प्रसन्न हों, उन्हें अथे ओर सस्कारके हारा सत्कृत 
- करे ॥ २४॥ और अपनेसे अप्रसन्न व्यक्तियोंको सामदान दण्ड भेद इन चारों | 
_डपायोसे ही अपने वशमें करे ॥ २५ ॥ 2. 2 


3 लड कडला ता TE गत ककया य 2 सडक ~ 


ड 


१४ अध्या० ] विंनयाधिकारिके | (३१) 


एवं खविषये कृत्यानकृत्यांश्च विचक्षणः । 

` परोपजापार्संरक्षेत्रधानान्कषुद्रकानपि॥ २६ ॥ 

इति धिनयाधवकारक प्रथम शाचकरण सु्वावषय कृस्या कृत्यपक्षरध्चणे 
्रयादशा ऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 

इस प्रकार बुद्धिमान्‌ राजा, अपने देशमै छोटे बडे सभी कृत्य (शुक 
_बशमै आने वाळे, क्रोधी लोभी आदि ) और अकृत्य ( किसी तरह भी शत्ुके 
वशमे न आने वाळे ) पुरुषेंको, शञ्जुके बहकानेमे आनेसे बचावें ॥ २६ ॥ 

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरणम तेरहवा अध्याय समाप्त । 


RR के इिकमकनत---- 
चादहवां अध्याय । 
१० प्रकरणं । | 
शत्रके देशमें कृत्य तथा अङ्कत्य पक्षके पुरुषों 
च्छ र 
का संग्रह 
कृत्याकृत्यपक्षोपग्नहः खविषये व्याख्यातः ॥ १ ॥ परविषये 


वाच्यः || २॥ 

अयने देशमै कृत्य तथा अकृत्य पुरुषोका संग्रह कह दिया गया है। : 
॥ १ ॥ अब झाछुओे देशमै, उसके कृत्याकृत्य पक्षके पुरुषोंकों अपने वशमें 
कंसे करना चाहिये, इसका निरूपण किया जायगा ॥ २॥ व. 


_ संभुत्याथान्विप्रलब्धस्तुल्याधिकारिणो शिल्पे वोपकारे वा | 
_ विमानितो बहुभावरुद्धः समाइय पराजितः प्रवासापतप्तः कृत्वा 
` व्ययमलब्धकार्यः खधमोदायादयादोपरुद्धो मानाधिकाराभ्यां भरष्टः 
कुल्येरन्ताहितः प्रसभाभिसृष्टखीकः कारादिन्यस्तः परोक्तदण्डितो ` 
सिथ्याचारवारितः सवेखमाहारितो बन्धनपरि भ्रष्ट प्रवासितः | 
` बन्धुरिति क्रद्धवग/ ॥ ३॥ | " 


| क्रोधी, लोभी, भीत (डरे हुए) ओर मानी पुरुषही कृत्य कहाते हैं, यह 
बात पहिले कही जाइुकी है । उनसेंते पहिले क्राधी वर्गको बताते हैं, अथोत्‌ 


` डन २ विशेष, अवस्थाओंका निरूपण करते हैं, जिन अवस्थाओंके उपस्थित होने . 


० पत 


“ पर कोई पुरुष, राजा या राउप्रसे कु ए हे, :--जिसको घन देसेकी 


(४२) दी कौटलीय अथशास्त्र [१ आथि० 


प्रतिज्ञा करके फिर घन भ दिया गया हा ( अथात्‌ पहिले सजाने वचन दिया 
“कि हम तुसंको धन देंगे, परन्तु फिर उस घन दिया नहीं गया, ऐसा पुरुष 
राजासे कु: होसकता ह, इसा प्रकार भाग भी समझना चाहिय), किसी 
प्रकारके शिल्प था उपकारके कायम समान रीतिसे काम करने वाळे दो पुरु- 
चोंमेंस एकका अधिक सस्कार करके दूसरका अपमान किया गया हो, राजाके 
विश्वस्त बाकरोंने जिसका राजकुलमे प्रवश करनेसे रोक दिया हो, पहिले स्वयं 
_ बुलाकर फिर जिसका तिरस्कार किया हो, राजाकी आज्ञासे अत्याधिक प्रधासतर 

 करनेके कारण दुःखी हुआ २, व्यय करके भी (रिक्षतम्न्थुंस देकर भी) जिसका 
कोई सरकारी काम पूरा न॑ किया गया हो, जो अपने कुछक्रमांगत किसी आचार 
(जैसे दाक्षिणात्य कुळोमे अपने-सामाकी रड़रीसे विवाह करळेनेका आचार है) 
के करलेस, अथवा दायभाग लेनेसे रोक दिया गया हो, सत्कार या अधिकार 
पदलसे जिसको गिरादिया गया हो, राजकुछके अन्य पुरुषोंसे जो बदनाम किया 
गया हो, बलात्कार जिसकी खी छोन छोगई हो, जिसको कारागारमें डाळदिया 
गया हो, विना विचारे दूसरेके कथनमांत्रस जिसको दण्ड दिया गया हो,मिथ्या 
बात कहकर धर्मका आचरण करनेसे जिसको रोका गया हो, जिसका सर्वस्व 
अपहरण कर छिया गया हो, अशक्य कार्यापर नियुक्त करके जिसको कष्ट दिया 
गया हो, जिसके पुत्र या बन्धु बान्धव आदिको देशसे निकाल दिया गया हो, 
इसप्रकारके पुरुष राजासे कुछ होजाते हैं। इसी लिये उन्हे बड़ी आसानीसे 
फोड़ा जासकता है। अथोत्‌ शतुले भेदकर अपनो ओर मिलाया जासकता 
'हेितऊ३॥ 


स्वयसुपहता वत्रकुतः पापकमासणख्यातस्तुल्यदाषदण्डना- 


_ पचिताथेस्तळुर्लानापाशंसुः प्रद्विष्टो राज्ञा राजद्वेषी चेति भीतवर्गः 
CUE ::.. 
|: इसके अनन्लर अब भीतवग अर्थात्‌ विजिगीघुसे डरे हुए पुरुषोंको 

` बताते हैं;: - जो धनेके लिये खयं किसीकी हिंसा करके दूषित होचुका हो 


(एसा पुरुष वाजगाषुस इसालिये डरता रहता हे, कि कहीं बिजिगीपु यह 


खयाल न कर रवे, कि जिसतरह इसने सुझसे रुपया लेकर दूसरे आदभीको 


र । सार डाले; क्योंकि विजिगीधुके दिखमें ऐसा खयाल होनेपर वह अवश्यही मेरा 


'डिग्रः परयोत्तभूमिदण्डेनापनतः सवोधिकरणखः सा ( स ) हसो- 


- मार डाला है, इसी प्रकार शंह्रुपक्षते और अधिक रुपया लेकर कहीं मुझे न 


करादेगा; इसलिये डरता रहता है); अन्तःपुर आदिमं विजिर्गापुके विरुद्ध | 
कार्यको करने वाला, बह्यहत्या आदि पाप कर्मोके कारण बदनाम हुआ २, /. | 


१४ अध्या० ) विनयाधिकारिक क (४३) 


अपने समान अपराध करने वाले पुरुषको दण्डित हुआ देखकर घवड़ाया हुआ, 
भूमिका अपहरण करने वाला, दण्डके द्वारा वरामं किया हुआ, सब राजकीय 
विभागों पर अधिकार रखने वाला, जिसके पास अकस्मात्‌ ही अथवा. अपने 
परिश्रमसे बहुत सम्पात्ति इकट्टी होगई हो, राजकुलके दायभागी किसी व्यक्तिके 
पास कुछ कामनासे आश्रित हुआ २, राजा जिसके साथ हेष करता हो, अथवा 
राजासे जो द्वेष करता हो; इसप्रकारके व्याक्ति सदा विजिगीघुसे डरते रहते हैं, 
इनकोनी सरलंतास अपनी भोर सिलाया जासकता इं ॥ ४ ॥ | 
प्रिक्षीणो 5त्यात्तस्वः कदर्यो व्यसन्यत्याहितव्यवह!रथ्रेति 
लुब्धवगेः ॥ ५ ॥ | 
जिसका सब वैभव नष्ट होगया हो, राजाने दण्डरूप था कररूपमें 
जिसका धन खेळिया हो, कृपण, स्त्री सथा मंद्यादि पीनेका व्यसमी, ओर अप 
व्ययो. पुरुष लोभी होतां हे, ऐसे पुरषोका धन देकर बड़! सरलतासे वशम . | 
किया जासकत्ता है ॥ ५ ॥ 


आत्ससभावता मानकामः झत्रुपूजामाषतः नीचरुषहितस्तीः 


देण, साहासका भागनासतुष्ट हाते मानित्रगे || | 
में बड़ा विद्वान्‌ या बहादुर हूं । इस प्रकार अपने आपको बहुत कुछ 
समझने वाळा, अपनी पूजा कराने की अभिलाषा रखने वाला, शुकी पूजाको | 
सहन भ करने वाला, नीच पुरुषाके द्वारा बड़ाई कर २ के किसी कार्यम छमाया 
हुआ, अपनी जानकी भी कुछ परवाह न करने चाला (तीक्ष्ण ), सह्या 
किसी कार्यमें प्रवृत्त हो जाने.वाळा, प्राक्त घन आदि भोग्य पढामा से सन्तुष्ट | 
न॑-होने वाळा, पुरुष मानी होता हे । ऐसे पुरुष सत्कारके ही द्वारा सररता . 
पूर्वक वमे कर लिए जासकते हैं ॥ ६॥ [ | 


तेषां घुण्डजटिरव्यञ्जनेयों यङ्कक्तिः कृत्यपक्षीयस्तं तेनोप- | 
जापयत ॥ ७ ॥ न ह 
उन क्रुद्ध आदि कृत्यपक्षके एुरुषोमेसे जो जिस झुण्ड या जटिल | 
वेषधारी गुप्त पुरुषका भक्त हो, उसहो सुण्ड या जटिल व्यक्तिके दारा उनः २. | 
.. डपायोंसे उसको चशमें करे । अथात्‌ शत्रुसे भिन्न करके उसे अपनी आर. १ 
मिलाने का यत्न करे ॥ ७ ॥ . | । | 
_ गथा मदान्धो हस्ती मत्तेनाधिष्ठितो यद्यदासादयति तत्सवं ` 
` ग्रसहा र स्येकमयमशाखचक्षुरम्धो राजा पोरजानपदवधायाम्यु त्थतर३ ` 


(४७४) _ कोटळीय अर्थशास्त्र [ १ अधि० 
3 ` गुप्त पुरुंष, कुछ वगेके पुरुषको यह कहकर उसके स्वार्मासे भेद डाळे 
कि 'देखो जेस सस्त हाथी, प्रमादी पीळवानसे चलाया हुआ, जो कुछ अपने 
सामने पाता है उसेही कुच डारता हे, इसी प्रकार यह, शास्त्र रूपी चक्षुसे 
हीन अन्धा राजा, अपनी तरहके अन्धे मन्त्रीके साथ रहता हुआ, नगरनिवासी 
तथा जनपद निवासी पुरुषोको नष्ट करने के छिये तेयार हो रहा है ॥ ८ ॥ 


शक्यमस्य प्रतिहस्तिप्रोत्साहनेनापकतुममपेः क्रियतामिति 
क्रद्धवगेमुपजापयेत ॥ ९ ॥ 


इसके साथ शच्चुता रखने वाळे पुरुषीको प्रोत्साहन देनेसे अवश्यही 
इसका कुछ अपकार किया जासकता है। इसलिये राजाके प्रति प्रकोप उत्पन्न 
करो, यह कहकर कुछ वर्गका राजासे भेद डलवावे ॥ ९ ॥ 
यथा भीतः सपो यस्ाद्भय॑ पश्यति तत्र विषयुत्सृजत्यवमयं 
राजा जातदाषाशङ्कस्त्वाय पुरा क्राथविषशुत्सु जत्यन्यत्र गम्यता- 
मिति भीतवगेसुपजापयेत्‌ ॥ १० ॥ 
भीत वगके पुरुषका इस प्रकार उसके स्वामीसे भेद डळवावे, गुप्त पुरुष 
उससे कहे कि देखो, जिस प्रकार डरा हुआ, सांप, जिधरसे भय देखता है, बहींपर 
अपना बिष उगळ देता है, इसी प्रकार इस राजाको तुम्हारी ओरसे कुछ शका 
` हो गई है; और यह तुम्हारे ही ऊपर सबसे प्रथम क्रोध रूपी बिष उगछने 
बाला है; अच्छा यही है कि तुम यहांसे और कहीं चळे जाओ । इस प्रकार 
भीत वर्गका भेद डछवावे॥ १० ॥ 


यथा श्रमणिनां धेतुः श्वभ्यो दुग्धे न ब्राह्मणेभ्य एवमयं 
राजा सत्तम्रज्ञावाक्यशक्तिहीनेभ्यो दुग्धे नात्मयुणसंपन्नेभ्यः 
_॥११॥ | | | 

लोभी पुरुषको इस प्रकार भिन्न करे, गुप्त पुरुष उससे कहे कि जिस 
- प्रकार चांडालों की गाय उन्हींकी दूध दे सकती हे, बाह्मणोंके लिए नहीं दे 
सकती, इसी प्रकार यह राजा बल बुद्धि आर वाक्शक्तिप्ते हीन पुरुषोंके लिए 


ही फल दायक (या लाभदायक ) हो सकता है, जो आत्मगुणोंसे सम्पन्न | 
पुरुष हैं, उनके लिये नहीं ॥ ११ ॥ म 


असा राजा पुरुषावशषज्ञस्तत्न गस्यता[माते लुब्धवगमुपजा- 
॥ (२॥ ११ 


कप 


त व कर: 
र्हा 


` . बराबर दिखाता रहे, जिससे कि वे सरळतासे भिन्न हो सके ॥ १६ ॥ 


१४ अध्या० ] विनयाबिक्ारिक (४५) 


किन्तु वह असुक राजा विशेष घुरुषोको खूब समझता है, तुम्हें उसी 
की सेवा करनी चाहिये । इस प्रकार कहकर लुब्ध वर्गके पुरुषकों उसके स्वामी 
से भिन्न करे ॥ १२ ॥ | 

यथां चाण्डालोदपानश्रण्डालानामेवोपभोण्यो नान्यपासंव- 


मयं राजा नीचो' नीचानामेबोपभोग्यो न त्वाइघानामायाणाम्‌ 
॥ १३॥ | 


जस प्रकार 'चाण्डाळांका कुआ चाण्डालाक लिये ही उपयांगका साधन 
होता है, अन्य पुरुषोंके लिये नहीं, इसी प्रकार यह नीच राजा, नीच पुरुषोंके 
लिये ही उपयोग अथात्‌ सुखका खाधन इ, तुम्हारे जस श्रेष्ठ पुरुषोंके सुखका 
साधन नहों हो सकता ॥ १३ ॥ 


असा राजा पुरुषावशषक्षसत्र गम्यतामिति मानिवर्मद्चुपजा- 
पयत्‌ ॥ १४ ॥ 
किन्छु वह अमुक राजा विशेष पुरुषको खूब समझता ह, तुम चहींपर 


चले जाओ । इस प्रकार कहकर मानेवगके पुरुषाको उसके स्वामीसे भिन्न करे । 
॥ १४ ॥ 


तथेति प्रतिपन्नांस्तान्संहितान्पणकर्मणा 
योजयेत यथाशक्ति सापसपोन्स्वकमसु ॥ १५ ॥ 


[aa 


इस प्रकार अपने स्वामीसे भिन्न हो जाने चाले झुरुपॉको, सत्य शपथ 
आदिके द्वारा उनसे सन्धि कर, गुप्त पुरुषों साथ २, उन्हें यथाशक्ति अपने १ | 


कार्यों पर लगा देवे । अथोत. जिन २ कार्यों पर वे पिछे राजाके पास लगे . 


हुए थे, उन्हीं कार्या पर लगा देवे, परन्तु उनके साथ गुप्त पुरुषोंकों अवश्य हा 
रक्खे, जिससे डनको प्रवृत्तिका पूरा २ पता लगता रहे ॥ १५॥ . : 
लभत सामदानाभ्यां कृत्याश्च परभूमषु । 
अकृत्यान्भेददण्डाभ्यां परदोषांश्र दशेयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
इति विनयाथिकारिके प्रथमे धिकरणे परविषये कृत्याङृत्यपक्षापम्रह 
| `. ववतुदंशो ऽध्यायः ॥ $४॥ - 


इस तरह सत्नुकी भूमि कृत्य पक्षके पुरुषाको साम भोर दानके दारा. ६ Fi 
अपनी ओर मिळावे । परन्तु जो अकृत्य पक्षके पुरुष हो, उन्दं भद ओर दण्ड . 


के दारा अपने वशसें करनेका प्रयत्न करे, ओर उनके सामने शञ्जुके ढोषांको | 


(७६) _ कौडलीय अर्थशास्त्र [ १ अधि० 
पन्द्रहवा | अध्याय 
११ प्रकरण । 
त ता 
| अन्त्राधिकार , 
कृतस्वपश्षपरपश्षोपग्रहः कायोरम्मांशरिन्तयत्‌ ॥ १ ॥ मन्त्र” 


पूवाः सवोरम्भाः ॥२॥ 
अपने देश ओर शन्नुके देशमें कृत्य तथा अक्ृत्य पुरुषोंको अपने अजु 


कूछ बनाधेके अनन्तर विजिगीपुको चाहिये कि वह अपन देशम हुए आदि 


सथा शुके देशमें सन्धि विग्रह आदि कायोके प्रारम्भ करने की चिन्ता करे । 
॥ १ ॥ सम्पूर्ण. कार्योका प्रारम्म मन्त्र पूथंकडी किया आता ह । अथात्‌ काय 
ग्रारश्म करनक पूव उसका विचार करना अत्यन्त आवश्यक है ।। २ hi 
तदुदेशः संवृतः कथानामनिस्नावी पक्षिमिरप्यनालोक्यः खात्‌ 
॥ ३ ॥ श्रयते हि शुकशारिकाभिमन्त्रो मिन्नः श्वामेरन्थे् तिय” 


_ ज्योनिभिः॥ ४ ॥ 


जिस स्थान पर चैठकर मन्त्रणा की जाय, चह चारा आरल ढका हुआ 


होना चाहिये। आपसकी बातचीतका शब्द ।जसस आहेर न' जासके । तथा 
पक्षीभी जिसको न देख सकें ऐसा स्थान होना चाहिये ॥ हे ॥ बयीके सुना जाता 
है पहिले कभी झुक ( तोता ) और सारिका (मेना ) ने किसी राजाकी गुप्त 
मन्त्रणाको प्रकाशित कर दिया था । इंसी प्रकार कुत्त तथा अन्य पश्न पक्षियों 
नें भी किया । इसलिये मन्त्रस्थानसे पु पाक्षयाका भी न रहने देना चाहिये। 


॥४॥ 
तसान्मन्त्रोदेशमनायुक्तो नोपगच्छेत्‌ ॥ ५ ॥ उाच्छिचेत 


मन्त्रभेदी ॥ ६॥ मन्त्रभेदो हि दूतामात्यस्वामिनामिङ्गिताका- 
राभ्याम्‌ ॥ ७॥ | 

त. इसीलिये कोई भी व्यक्ति राजाकी आज्ञा विना. मन्त्रस्थानमे कदापि 
न आवे । अर्थात्‌ जो २ पुरुष राजाकी आज्ञाके अनुसार विचार करनेके. लिये 
_ नियुक्त हैं, वे ही वहाँ आवें, अन्य नहीं ॥ ५ ॥ यदि इनमें से ही कोई मनुष्य 
गुप्त विचारको प्रकाशित कर देवे, तो उसका सवथा. उ छेद कर देना चाहिये । 


| ६ ॥ क्योंकि कभी २ बिना कहे भी, दूत, अमात्य तथा राजाकी चेष्टा जार 


झाकार भादिसे ही गुप्त भेद मकाशित हो जाता है ॥ ९ ॥ 


१७ अध्या० | विनयाधिकारिक (४७) 


इङ्कितमन्यथावृत्तिः | ८ ।। आकृतिग्रहणमाकारः ॥ ९॥ 


तस्य सवरणमायुक्तपुरुषरक्षणसाकायंकालादात ॥ १० ॥ 
स्वाभाविक क्रियाओंसे भिन्न क्रियाओका करना चेष्टा या इङ्गित कहाता 


~ ७”. ३. बा छ? का ० फन क र्‌ ws , चक 
ह॥८॥ शरारका स्वाभाविक पारास्थातस सञ्च, उन २ विदाष भावाका बताने 


वाली सुखकी मलिनता आदि एक विशेष प्रकारको अङ्कको परिस्थितिका नाम 
ही आकार या आकृति हे ॥ ९ ॥ विजिंगोशुको आवश्यक हे कि वह, जबतक 
किये हुए कायक प्रारम्भ करनेका ठीक समय न आजावे, तथतक अपने इङ्गित 
या आकारको दवाकर रक्ख्रे, किसी तरह भी उन्हे प्रगट म होनेदे । ओर सन्त्रा- 
घिकारपर नियुक्त हुए २ दूत तथा अमात्य आदिकी भी बराबर रक्षा अथीत्‌ 
निगरानी करता रहे ॥ १० ॥ 


सषा [हे प्रमादमदसुप्प्रलापकामादरुत्सेकः ॥ ११ ॥ प्र- 


च्छस्नो ञ्यमतो वा मन्त्र भिनात्ति ॥१२॥ तसाद्रक्षेन्मन्त्रस्‌ ॥१३॥ 
क्योंकि सन्त्रकायपर नियुक्त हुए २ पुरुषोंके प्रमाद (भिन्न २ कार्यास 


व्यग्र रढहेमके कारण उत्पन्न हुई २ असावधानता ), मद (मद्य आदि पामेसे 


उत्पन्न हुआ २ चित्तविकार), सुप्तप्रलाप (सोते हुए पुरुषका बड्बड़ाना), 


और काम (विषय भोगकी अभिलाषा) आदि दोष तथा गर्व (अभिमानःघर्मङ) 


८ %७ . प; 


थे भाव एकान्त प्रदेश विचार किये हुए निणीत मन्त्रको उगल देते हँ, अथोत्‌ 


प्रकाशित करदेते हे ॥ ११॥ इसी प्रकार भींत आदिके पीछे छिपकर मन्त्रको 
सुनन घाला, अथवा ध्यह मूख हु एसा कहकर वरस्कार कया ड्आ “पुरुष है 
भी छिपे मन्त्रको प्रकाशित करंदेता है ॥ १२ ॥ इसलिये राजाको उचित है कि 
चह . सावधानता पूर्वक प्रमाद आदिसे सन्त्रकी रक्षा करे ॥ १३॥ _ . 
मन्त्रभेदो झयोगश्षेमकरो राज्ञस्तदायुक्तपुरुषाणां च ॥१४॥ ` 
तसाद्गह्ममेको मन्त्रयेतेति भारद्वाजः ॥ १५॥ मन्त्रिणामपि हि | 


मन्त्रिणो भवान्ति ॥ १६ ॥ तेषामप्यन्ये ।। १७॥ सैषा मन्त्रि 


परंपरा मन्त्रं भिना ॥ १८ ॥ क 
क्योकि सन्त्रका प्रकाशित होजांना, राजा तथा. मन्न्राधिकारपर र ; 


- नियुक्त हुए २ पुरुषोंके योगक्षेमकों नष्ट कमे वाळा होता है ॥ ३४ ॥. 


` इसलिये ऐसी गुह्य अथोत्‌ छिपी हुईं बातोंका विचार, राजा अकेळाही करे; 


`` अर्थीत्‌ मन्त्रीको भी साथमै न ळेवे, यह भारद्वाज आचायैका मत है ॥ १५॥ | 
._ सन्त्रियोको मी इसलिये साथ न लेवे, क्योकि यह देखा जाता दै, कि प्रायः 
भीः स्त्री होते हैं, और वे उनसे जाकर वह मन्त्र 


( ४८)  कौटलीय अथेशास्त् [ १ अथि 


Da 


कह देते हैं ॥ १६ ॥ उनके भी फिर अपने ओर मन्त्री होते हैं ॥ १७ ॥ इसप्र- 
कार इस मन्त्रिपरस्परामें पढ़कर वह मन्त्र अवश्य ही प्रकाशित होजाता 
इ॥ १८॥ र | 
डं ७७ १ 400 ARAN RRC 
तेसान्नास्य परे विद्युः कर्ष किंचिचिकीर्षितम्‌ । 
धार Fa [a > क त स 
आरब्धारस्तु जानायुरारब्ध कृतगव वा ॥ १९ ॥ 
इसलिये इस विजेर्गाधुके किये जाने वाळ कार्याको कोई भी दूसरा न 
जान सके, ऐसा यत्र करना चाहिये। जिस समय उस कार्यका आरम्भ किया 
जाय, उसी समय केवल उस कार्यको आरम्भ करने वालेही जान सकें, यदि वे 
भी कार्यारम्भसे उसके परिणामको जाननेमें असमर्थ हों, तो उस कायका पता 
कार्यकी समादिपर ही लोगाकोा छगे ॥ १९ ॥ | 


नेकस्य मन्त्रसिद्विरस्तीति विश्ञालाक्षः॥ २० ॥ प्रत्यक्षपरो- 
क्षानुमेया हि राजवृत्तिः ॥ २१ ॥ 


परन्तु विशालाक्ष आचार्य भारद्वाजके इस उपयुक्त मतको ठीक नही. 


समझता; वह कहता हे कि एकही व्यक्तिका विचार किया हुआ मन्त्र कभी 

सिद्ध, नहीं होसकता ॥ २०.॥ क्योंकि राजकार्य प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनोंही 

_ प्रकारके होते हैं। उनके पूरा करनेमै राजाको मन्त्री और पुरोहित आदिकी 

अवश्यही अपेक्षा होती है । प्रत्येक प्रकारके राजकार्यका, विना किसाकी अपेक्षा 
राजा स्वये नहीं करसकता ॥ २१ ॥ | 


अनुपलब्धस्य ज्ञानपुपलब्धस्य नश्चया चार्तस्य बलाधान- 
मथद्वेधस्थ संशयच्छेदनमेकदेशदृष्टस्य शेषोपलब्थिरिति मन्त्रिसा- 
व्यमतत्‌ ॥ २२ ॥ तसादाद्वइडः साधेमासात सन्त्रम्‌ ॥ २३ ॥ 
न जाने हुए कार्यका जानना, जाने हुए कार्यका निश्चय करमा, नि- 
शिचित कायको दृढ़ करना, किसी कार्यसे सन्देह उत्पन्न हो जाने पर उस संशय 
का निवारण करना, कुछ जाने हुए कायके शष भागकोभी जानना, ये सब 


कार्य मन्त्रियोंके द्वारा ही पूरे किये जासकते हैं ॥ २२ ॥ इसलिये विजिगीषु, | | 
`. अस्यन्त बुद्धिमान्‌ ओर अनुभवी व्यक्तियोके साथ बैठकर मन्त्रका विचार | 


करे ॥ २३॥ 


न कंचिदवमन्येत सवेख शृणुयान्मतम । 
बालस्याप्यथवद्वाक्यमुपयुञ्जीत पण्डितः ॥ २४॥ 


१५ अध्या० विनयाधिकारिक (७९) 


किसीका तिरस्कार न करे, प्रत्येकके मतको अच्छी तरह सुने । यहां 
तक कि बाळकके भी सारगामित वाक्यको, विचारशील राजा स्वीकार कर 
ळव ॥ २४ ॥ 


एतन्मन्त्रज्ञान नतन्मन्त्ररक्षणामात पाराशराः ॥ २५॥ य- 


देख कायमाभप्रेत तत्मातरूपक मन्त्रणः पृच्छेत्‌ ॥ २६ ॥ 

पराशर सताजुयायी आचाय विशाखाक्षक इस उपयुक्त मतको भी 
स्वीकार नहीं करते । वे कहते हैं कि जो कुछ विशालाक्षने कहा हे, उससे केवल 
मन्त्रका ज्ञान हो सकता हे मन्त्रकी रक्षा नहीं हो सकती ॥२०॥ इसलिये राजा 
को जो कार्य अभिप्रेत, हो उसके समान ही किसी दूसरे कार्यके सम्बन्धमें 
मन्त्रियी से पूछे ॥ २६ ॥ 


Op = $ ह he क 
कार्यमिदमेवमासीदेव॑वा यदि भवेत्तत्कथं कतेव्यमिति 
॥ २७ ॥ ते यथा बूयुस्तत्कुयोत्‌ ॥ २८ ॥ एवं मन्त्रोपलब्धिः 
संदातश्व भवताते ॥ २९ ॥ | | 
क पूछनेका प्रकार यह ह, किसी ऐतिहासिक घटनाको सामने रखकर कहे, 
कि यह कार्य पहिले इसप्रकार किया गया था, यदि यह इसप्रकारसे करना 
` होला, तो केसि करना चाहिये था ॥ २७ ॥ इस विषयमें मन्त्री जो कुळ कहें, 
-उसहीके अनुसार अपना कार्य करे ॥ २८ ॥ ऐसा करनेसे सन्त्रका ज्ञान भी. 
होजाता है, आर सन्त्रकी रक्षा भो रहती है ॥| २९ ॥ 


१७ की पीकर 


नेति पिशुनः ॥ ३० ॥ मन्त्रिणो हि व्यवहितमर्थ वम. 


वो एष्टमनादरण डुवान्त प्रकाशयांन्त वा ॥२९१॥ . 
परन्तु पिशुन (नारद) आचार्य पराशरके इस मतको ग्राह्य नहीं सम-. | 


' झत्ता ॥ ३० ॥ क्योंकि इसतरह प्रकारान्तरसे मन्त्रियोंके सम्मुख किसी बातके | 


Dah 


पूछे जानेपर, वे यही समझते हैं कि हमारे द्वारा किये जाने वाळे कार्योसे भी राजा | 


.. हमपर विश्वास नहीं रखता । इसलिये वे व्यवहित, पहिले हुदै २ या न हुई २. (4. | 
ee आक 


- घटनाके विषयर्मे पूछेजानेपर अनादरसे अर्थात्‌ उपेक्षा पूर्वकही उत्तर देते 
और उस मन्त्रको प्रकाशित भी करदेतेहें॥३१॥ so 
` स दोषः॥३२॥ तसात्कमेसु येषु येऽभिम्रतास्तैः सह मन्त्र ` 
` येव ॥३३॥ तैमन्त्रयमाणो हि मन्त्रबाद्धि गुप्ति च लभत इति॥३४॥ | 
i यह मन्त्रके लिये एक दोष हे ॥ ३२ ॥ इसलिये राजाको उचित है, कि. | 
जो पुरुष जिन २ कार्योपर नियुक्त किये हुए हैं, तथा विचार करनेके लिये . 
राजाको आभेसत भी हैं, उन्हीं पुरुषोके साग राजा मन्चणा करे ॥३३॥ वर्योकि 


(५०) _ _ कौटंलोय अर्थशास्त्र | १ अधि” 
उनके साथ गहा सम्त्राका विचारता हुआ राजा सनन्‍्न्र-दाइका भा पाह करता 
ह, आर मच्चका रक्षासा अच्छावरह कर सकता हैं | ३४ ॥ 

नेति काटल्यः ॥ ३५ ॥ अनवस्था धषा ॥ २६ ॥ मान्त्र- 


भिसख्ाभभता भिवा सह सन्त्रयत ॥ २७ ॥ 
परन्तु कोटल्य आचार्य नारदके भी इस सतको आह्य नहीं समझता 
॥ ३५ ॥ क्योंकि वह कहता है कि यह नारद आचायने जो कुछ ऊपर कहा इ, 
इसके अनुसार मन्त्र कभी व्यवाश्यित नहीं होसकता । राजकार्य बहुत प्रकारके 
होते हे, उत कार्योपर पृथक्‌ २ नियुक्त हुए २ अधिकारी भी बहुत होते हैं, 
प्रत्येकके साथ विचार करनेले कभी मन्त्रकी व्यवस्था नहीं होसकती ॥ ३३ ॥ 
इसलिये इसी कार्यपर नियुक्त हुए २ तीन या चार मन्त्रियोंके साथ मिलकर 
ही सन्त्रणा, करनी चाहिये ॥ ३७ ॥ 
की ४ = ति... 9 ~ के र कक 

मन्त्रयमाणो हकनाथेकृच्छेषु निश्चयं नाधिंगच्छेत्‌ ॥ ३८॥ 
एकश्च मन्त्री यथष्टमनवग्रहश्वरति ॥ २९ ॥ द्वाभ्या मन्त्रयमाणा 
द्वाभ्या सहताभ्यामबशृह्यत ॥ ४० ॥ . | 
` ` क्योंकि एकही मन्त्रीके साथ मन्त्रणा करता हुआ राजा, कठिनतासे 
_ निश्चय करने योग्य कार्योके आपइनेपर अर्थका निश्चय नहीं कर सकता ॥ ३८ ॥ 


कार्यको करलेता हे ॥ ३९ ॥ यदि केवल दो मन्त्रियोकेही साथ राजा विचार करता 


"रस ४० | [ 


` विग्ृहीताम्यां बिनाइयते ॥ ४१ ॥ त्रिषु चतुषु वा नेकान्तं 
_कृछ्णोपपद्यत महादोष ।। ४२ ॥ उपपन्नतु भवति ॥ ४३ । 
` अथवा यदि आपसमें उनका झगड़ा हो जाय, तो. कार्यका ही सर्वथा 


या कायको उचित रीलिपर, झगडे कारण, करें ही महीं ॥ ४१॥ परन्तु 
_सहानदोष कदापि उत्पन्न नहीं हो सकता । यदि किसी तरह हो सी जावे 


ब्राधा नहीं पड़ती । वड. डोक तोरपर हाता ही रहता हे ॥ ४३ ॥ 


ई; 


और अकेले मन्त्री अपनी इच्छाके अनुसार राजाका  प्रतिइन्द्वी. बनकर प्रत्येक 


है, तो यह बहुत सम्भव हे कि वे दोनो आपसभे मिलकर राजाको अपने चमे - 


_ नाश हो जाय । क्योंकि चे दोनो ही आपसभे छगड़ा करके मंत्रको फोड दै, 
लीन या चार सन्त्रियोंक सलाहकार होसपर, इस प्रकारका कोई मी अनर्थकारी 


तो कठिनतासे ही होता है, अचानक नहीं ॥ ४२ ॥ फिर भी कार्यमै कोई 


` ` तृतः परेषु इल्लेयार्थनिश्रगों गस्यते ॥ ३४ ॥ सन्‍्त्रो वा. 


१५ अध्यो० ] विनयाधिकारिक __ (५१) 


रक्ष्यते ॥ ४५ ॥ देशकालकार्यवशेन सेकेन सह दाभ्यामेको वा 

यथा सामथ्यं मन्त्रयेत ॥ ४६॥ गोळ पी 
यदि चारसे आधिक मंत्री हो जाये, तो फिर कार्यका निश्चय काठिनता 

से ही होता दै । क्योंकि बहुतसे व्यक्तियोंकी सम्मति भिन्न २ होगेपर निर्णय 

करना कठिन हो जाता हे ॥ ४४ ॥ तथा सन्त्रकी रक्षा करना भी कठिन होता | 

है। क्योंकि सन्त्रका बहुत आद्मियोको पता होनेपर उसके फूट जानेकी. . 

अधिक सम्भावना रहती हे ॥ ४५॥ देश, काळ और कार्यके अनुसार, एक या 

दो सन्त्रियोंके साथभी राजा मन्त्रणा करे । सासर्थ्यके अनुसार खयं अकेला भी. 

किसी कार्यका विचारकर निर्णय कर सकता हे ॥ ४६ ॥ 


कसणामारण्भापायः पुरुषद्रव्यसपदशकाठावभागा विनपा- 
तप्रताकारः कायासांद्धारात पश्चाङ्गा मन्त्र, ॥४७॥ तनककश 


पृच्छत्‌ समस्तांश्च ॥ ४८ ॥ 
मन्त्रके पांच अङ्ग होते हें-(१)-कार्याके धारस्य करनेका उपाय (अपने 

देशमे खाई परकोटा आदिक द्वारा दुगे आदि बनाना, तथा दूसरेके देशमे सन्धि 
विग्रह आदिके लिये दूत आदिको भजना ये काय कहाते हैं; हनके प्रारम्भ कर- 
नेका साधन या प्रकार; यह मन्त्रका पहिला अङ्ग हे । इसी प्रकार), (२)-पुरुष 
ओर द्रव्य सम्पत्ति { पुरुष अपने देशमें, दुर्ग आदि बनानेम अत्यन्त चतुर बढई 
छुहार आदि ओर द्र्य लकड़ी पत्थर आवि; दूसरेके देशम पुरुष, सन्धि आदि: 
करनेमें कुशल दूत तथा सनापति आदि ओर द्रव्य रत्न सुवर्ण आदि), (३)-देश | 
और कालका विभाग ( अपने देशमे, देश दुर्ग आदिके बनानेके लिये जनपदके 424 
बाचमे अथवा जलक किनार परका कोई उपयोगी प्रदेश, और काल सुभिक्ष | 
दुर्भिक्ष तथा वर्षा आदि; दूसरेके देशमें, देश, सन्धि आदि करनेपर कोई उप... 
जाऊ प्रदेश, ओर काळ आक्रमण करने या न करनेकी अवस्था, कहाताहे। | 
इनका विभाग अथात्‌ विवेचन करना मन्त्रका तासरा अङ्ग. ह (४)-विनिपात | fo 
प्रतीकार (अपने दुगे आदिपर आने वाळे या आये हुए विघोका प्रतीकार करना. | 
चाथा अङ्ग), तथा (५)-कार्य सिद्धि (उन्नति अवनति भार सम अवस्थाये .. 
तीन प्रकारकी ही सिद्धि अथात्‌ किसी कार्यक फल निकल सकते हैँ; अथात्‌. | 
उपर्युक्त प्रकारसे कार्य करनेपर अपनी उन्नति, उञ्जुकी अनदति, अथवा दोनोंकी | 
खम अवस्थाका होनाही कायेसिद्धि कहाजाता है |) इसप्रकार मन्त्रक य पांच 
_अङ्ग होते हैं ॥ ४७ ॥ इसतरह मन्त्रके विषयमें राजा प्रथक्‌ २ एक २ मन्त्रीको. | 


त 


कोटलीय अशास्त्र [ १ अधिर 


तुमिश्रेषां मतिप्रविवेकान्‌ विद्यात्‌ ॥ ७९ ॥ अवाप्ताथ! 


कालं नातिक्रामयेत्‌ ॥ ५० ॥ 

युक्ति पूवंक इनके भिन्न २ अभिप्राय्राका समझ । ( किसी २ पुस्तकमें 
“हृतुभिश्येकक मते आवशद विद्वान?” इस प्रकारका सूत्र पाठ हृ! उसका 
अथ इस तरह करना चाहियेः--विचारशाल राजा प्र्येकके सतका समझे 
अथ दोनों पाठाम एकहा है ) ॥ ४९ ॥ अथका निश्चय करक उसका शाघ्रहा 
कार्य परिणत करनका यत्न कर । समयको व्यथ बिता देना अच्छा नहा 


(७९) 


होता ॥ ७० ॥ | 
न दीघेकाठे मन्त्रयेत ॥ ५१ ॥ न च तेषां पक्ष्येर्यवासपकु- 


योत्‌ ॥ ५२ ॥ 
किसी एक कार्यको बहुत समय तक बिचारत जाना भी अच्छा नहा 
हाता । तास्पय य हे, जो कुछ करना हो, उस शात विचार पूवक नश्चय 
करके आरम्भ कर देना चाहिये । बहुत बचारतहा रहनेम मन्त्र फूट जाता ह; 
ओर काय पूरा नहीं होता ॥ १ ॥ जिन पुख्चाका कभी कुछ अपकार किया 
से पुरुषाके साथ या इनक पक्षका मानत चाले पुरुषोके साथमा कमा 
मस्त्रणा न करनी चाहिये । क्योकि एस पुरुष कभा मन्त्रको गुप्त नही रख 
सकते । (५१ आर ५२ इन ढा सूजाक स्थान पर किसी २ पुस्तक एकही 


च रक्षेद्रपामपकुयौत” । भथ इस प्रकार है: दाधकाळ तक मन्त्रणा न 
करे, और उन छोगोंसे मन्त्रकी रक्षा करे, जिनका पाळ कमा कुछ अपकार 
कर शुका हो ।' अभिप्राय दोना पाठाम समन ह।) ॥५२॥ 


मन्त्रिपरिषदं द्वादश्ञामात्यान्कुवातात मानवा? ॥ ५३ ॥ 


`. नियुक्त करे । अर्थात्‌ बारह अमाख्योको सन्त्रिपारषदू हाना चाहिये ॥ "हे ॥ 
बरहस्पतिके अनुयायी कहते हैं कि एक मन्तरिपारषदूम स.लह अमाल हान याहिमें 


[a 


की एक मन्त्रिपरिषद्‌ होनी चाहिये ॥ ५ण ॥ 


विशेषं नियोगसैपर्दै च क णां कुथः ॥ ५८ ॥ 


सूत्र है, वह कुछ पाठ भद से इस प्रकार "न दोर्थकाळं मन्त्रयेत च तषा. 


षोडशेति बाहेस्पत्या। ॥ ५४ | । बिशतिमित्याशनसाः ॥ ५५ ॥. 
मनुके अनुयायी कहते हैं कि एक सन्त्रिपरिषद्मै बारह अमालाका 


nS उशना (शुक्र) आशायंके अनुयायियाका सद्धानत ह कि बीस अमालोा . 


अथासामथ्येमिति कौटल्यः ॥ ५६ ॥ ते ह्या खपश पर- | र 
“पक्ष च चिन्तयेयुः ॥ ५७ ॥ अळृतारम्ममारज्यानुष्ठानमनुष्ठित- 


य 
र 


१७ अध्या? विनयाधिकारिक | (५३) 


परन्तु कोरल्य कहता है, कि कार्य करने वाले पुरुषोके सामथ्यके अनु- 

सारही उनकी संख्या नियत होनी चाहिये ॥ ५६ ॥ उतनेही पुरुष, विजिगीपुके 
अपने पक्ष और परपक्षका विचार करें ॥ ५७ ॥ और जो कार्य अभीतक प्रारस्स 
न किये गये हों उनका भारम्भ करावे; म्ारस्भ किये हुए कार्योको पूरा करावें, 
जो कार्य पूरे होखुके हों उनमें ओर कुछ विशेषता ( सफेदी कराना, तरह २ की 
चित्रकारी कराना आदि) कराली हों, तो वह भी करावें । तात्पर्य यह है, कि. 
क. ७७ 


जिस २ तरहके भी कार्य हों, उन २ विभागोंके कार्यकत्तो अपने कार्योको अन्त 
तक बहत अच्छी तरह करवावे ॥ ५८ ॥ 
आसन्नः सह कायाण पश्यत्‌, अनांसन्न। सह पक्चसम्रषणन 
भन्त्रयत ॥ ५९ ॥ 
जो मन्त्री राजाके समीपही रहते हों, राजा उनके साथ मिलकर कार्यो- . 


का दख । परन्तु जा दूर रहत हा, उनक पास काखत पत्र आद भजकर काय" 
का एसश्चय कर ॥ ५९ ॥ 


इन्द्रस्य हि मन्त्रिपरिषदृषीणां सहस्रम्‌ ॥ ६० ॥ स तच्चक्षुः 
॥ ६१ ॥ तसादेम ह्यक्ष सहञ्चाक्षमाह्टः ॥ ६२ ॥ | 

इन्द्रकी सन्त्रिपरिषद्मै एक हज़ार ऋषि थे ॥ ६० ॥ वे ही कार्योके 
दिखाने चारे होनेके कारण इन्दके चक्षुके समान थे ॥ ६१ ॥ इसलिये इस दो 


[a 


आंखवाळे इन्द्रको भी सहस्राक्ष (हजार आंखवाला ) कहाजाता है । इसीप्रकार 


९... पे 


प्रत्यक राजाका अपना मान्त्रपारषदूस सामथ्यानुसार अनके सान्त्रयाका प्रयुक्त... 


कराना चाहय ॥ ६२ ॥ 


आत्यायिके काय मान्त्रणो मान्त्रपारषद चाहूय भूयात्‌ ॥६२ 
तत्र यङ्कयिष्ठाः का्येसिद्धिकर वा त्ूयुस्तत्कुयात्‌॥ ६४॥ | 


जब कोई कठिन समस्या आपडे, था प्राणों तकका भय हो, तो मन्त्रियो 
और मन्त्रिपरिषदको बुलाकर राजा उनसे सब कुछ कहे, ओर उनकी सम्मति 
लेवे ॥ ६३ ॥ उनमेंसे अधिक मन्त्री जिस बाठको कहे, अथवा जिस उपायको - 
शीघ्रही कायकी सिद्धि कराने वाला बतावें, राजाको चाहिये कि उसही उपायका . 
अनुष्ठान करे ॥ ६४॥ ` | 9 


कुवेतश्वः 2 
नाख गुह्यं परे विद्युः छिद्रं विद्यात्परस्य च | 


ई गृहेत्कूमे दस्कूम इमाङ्ग त्थादिवृत ॥ाहद्वतमात्मन ! ॥ ६५ ॥ 


(५४), ___ दौढलळीय अर्थशास्त्र [ १ अधि० 
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._ - इसप्रकार अपने कार्याको करते हुए राजाके गुह्य मत्त्राको कोइ दूसरे 

पुरुष नहीं जान सकते, प्रत्युत वह दूसरोंके दोषोको जान छेता हे । जिसप्रकार 

कछुवा अपने अङ्गोको सकुचित करके रखता है, उस्हें फेकने नहीं देता, इसीम- 
को he 


कार राजाको चाहिये कि अपने आन्तरिक झावोंको फेलने न देवे । यक्ष पूवक 
उन्को छिपाकर शकख ॥ ६७ ॥ | 
यथा द्श्रात्रिय। राद्ध ने सता भोकतमहात । 


| एवमत्रतशाखाथा न सन्त्र श्रातुमहाते ॥ ६६ ॥ 
इति विनयाधिकारिके प्रथमे ऽधिकरणे मन्त्राधिकारः पञ्चदशो ऽध्यायः ॥१७॥ 


Rey क 


जिसप्रकार वेद्‌ न पढ्ने वाळा ब्राह्मण, श्रेष्ठ पुरुषेंके यहां श्राद्ध नहीं "५ 
[oS ~ he ha ha fe हि क । शीर 
' खासकता, इसी प्रकार जिसने शास्त्रके अभिम्रायको नहीं सुना या जाना है, वह. पह 


मन्त्रको नहीं सुन सकता । अथोत्‌ राजनीति शास्त्र आदिम अत्यन्त निपुण 
विद्ठानांका हा सन्त्रावकारपर नियुत करना साहब ॥ ३३ ॥ 
विनयाचि रुरक प्रथम अधधकरणम पम्दडवा अध्याय समाए । 


सोलहवां अध्याय। छ 
१२ प्रकरण । क 

.. दूतप्रणिधि । 
` उद्धतमन्त्रों दृतप्रणिवि! ॥ १ ॥ अमात्यसंपदोपेतो निसृ 
शाः ॥ २ ॥ पादगुणहीनः परिमितार्थः ॥ २ ॥ अधगुणहीन; 


शासनहरः ॥ ४ ॥ हे | कु. 
सन्त्रके निश्चित होजानेपर ही दूतको भेजना चाहिये ॥ १ ॥ दूत तान ह. 


प्रकारके होते ह---निसृष्टाथे, परिसितांथे और: शासनहर । अमालसके जो गुण 
पहिले बतलाये गये हैं, वे सम्पूण गुण जिसमें हो. वह निस्ष्टाथ नामक दूत 
` कह्दाता है । उन गुणोमेंस चाथाई गुण जिसमें कम हों वह परिमितार्थ, ओर 


जिसमें आधे कस हो वह शासनहर कहाजाता हें ॥ २,३,४ ॥ है 
| सुभातावाहितयानवाहनपुरुषपारवापः प्रातिष्ठत ॥ ५॥ शाः 
सनमंव वाच्यः परः, स॒ वक्ष्यत्यव, तस्यद्‌ प्रातवाक्यसवमाते- 


संघातव्यमित्यधीयानो गच्छत्‌ ॥ ६ ॥ त 
___ पालकीः आदि सबारी; घोडे आदि वाहन, नोकर चाकर और सोने चिछाने | 
आदिके सामाचका, अप्रछीतरह प्रबन्ध: करकेही, वृतक्रो दाञुके देशकी ओर: जाना . 4 


१६ अध्या० ] विनयाधिकारिक (५५) 
चाहिये ॥ ५ ॥ अपने स्वासीका सन्देश शब्रुसे इसप्रकार कहना चाहिये, वह 
इसका इसतरह उत्तर देगा, सुश उसका इसप्कार मव्युत्तर दना चाहिये, आर. 


असुक २ अकारोंसे उसे वशमे करना चाहिये, इत्यादि बातोंका विचार करता 
हुआ ही दूत शञुके देशकी ओर जावे॥ ६ ॥ | 


__ अटव्यन्तपालपुरराष्यूमुख्यैश्व प्रतिसंसम गच्छेत्‌ ॥ ७॥ 

अनीकस्थानयुद्भप्रतिग्रहापसारभूमीरात्मनः परस्य चावेक्षेत ॥ ८॥ 

आदविक, अन्तपाळ ( सीसारक्षक ), नयर तथा राष्ट में निवास करने 

चाळे अन्य झुख्य २ व्यक्तियोंसे मित्रता उत्पन्न करे ॥ ७ ॥ अपची और शात्रुकी 

खमनाआक हनक एरय युद्धमान्य भान तथा अवशर आनपर भाग जासकन 
योग्यभी भूबयाका बराक्षण करं ॥ ८ ॥ 


दुशराष्ट्रप्रमाण सारघ्ृत्तिगुस्िच्छिद्राणि चोपलभेत ॥ ९ ॥ 


और इस बातका जानना भी आवश्यक है, कि दुग कितने हैं, राज्यकी 
लम्बाइ चोड़ाई कितनी है, किस २ विभागसे कितनी २ आमदनी है, चान्य 
या सुर्वण आदिकी उत्पत्ति केसी होती हे, स्वसाधारण ळोगोंकी जीविका क्या 
हे, राष्दकी रक्षा किस प्रकार कीजाती है, और शुके अम्दर क्या २ दोष हैं। 
इत्यादि सबही बातोंका दूतको पता लगाता चाहिये ॥ ९ ॥ । 
` पराधिष्ठानमनुज्ञातः प्रविशत्‌ ॥ १० ॥ शासनं च यथोक्तं 
ब्रूयात्‌ ॥ ११ ॥ प्राणाबाधे अपे इष्ट ॥ १२॥ | 
दुक स्थानमें उसकी स्वीकृति ळेकरही प्रवेश करे ॥ १०.॥ प्राणाका 
भय उपस्थित होनेपर भी, अपने स्वासीके सन्देशको ठीक २ कहे ॥११-१२॥ | 
परस्य वाचे वक्‍ते दृश्यों च प्रसाद वाक्यपूजनासष्टपार- . ह. 
अश्च गुणकथासङ्गमासन्नमासन सत्कारामष्टपु स्मरण विश्वासममन . 
च लक्षयसुष्टस्थ ॥ १२ ॥ ) 
` ` यदि शुकी याणामें, सुखमें, ओर दष्टिमें सन्नता देखे, अपने (दूतके) 
कथनका सस्कार, अपनी इच्छानुसार प्रश्‍न करना या. अपना अभीष्ट (जैसा . । 
.._ अइन किया जाना दूत चाहता हे, चेसाही ) प्रश्न करना, अपने स्कामीका (दूत- . 
` `. कवे स्वामीका ) कुशल प्रश्न पूछना, उसके गुणोका वर्णन किये जानेपर उसे ध्यान | 
` पूर्वक सुनना, अपने ससीपही बठनेके लिये आसन देवा, सत्कार करना, विशेष . 


उत्सव आदिमे दूतको याद करना, और दूतके कार्यापर विश्वास करना, इत्यादि 


हा बातोंको शुम देखे, तो दूतको समझ लेना चाहिये कि शत्रु सुझपर प्रसक्ष 
_ है॥१३॥ yp 00 ही 


(५६) | |  कौडलीय अशास्त्र [ १ अधि७ 


_ ` तिपरीतमतुष्टस्य ॥ १४ ॥ तं जूयात्‌ ॥ १५ ॥ दूतसुखा वै 
राजानस्ख्व चान्ये च ॥ १६॥ स्का 
इससे विपरीत भाव होनेपर उसको अपनस अमसन्न समझे ॥ १४ ॥ 
दूत उसको (अप्रसन्न हुए शुका ) कहे, कि ॥ १५ ॥ आप आर दूसरे सबही 
राजाजन दूत सुखही होते हैं । अथात्‌ दूतहीं उनके खख होते हैं, वे उम्हीके 
दरारा अपनी सब बातोंको एक दूसरेको सुनाते है ॥ १६ ॥ । 


तसखादद्यतष्यांपे शखेपु यथाक्त वक्तारस्तषामन्तावसायनी 
ऽप्यचष्याः ॥ १७ ॥ किम पुनजाहणा' ॥ १८ ॥ प्रस्थत- 


द्वाक्यमेष दूतधम इति ॥ १९ ॥ 


इसलिये उन्हें वध करनेके लिये शस्त्र उठाय जानपर भी, वे (दूत) 
दीक २ बातको कहने वाळहा होते हैं । उनमें यदि कोइ चाण्डाल भी इस का" 
अंको करने वाला हो, तो वहा अवध्यहा हाता है। फिर आह्यणका तो कहना 
ही क्या ? । अर्थात्‌ दूतका कार्य करने वाळा चाह नीच चाण्डाळ भी हो, वह 


वाक्य नहीं होता, किन्तु दूसरेका ही हाता ह। यहांतक दूतधर्मका निरूपण 

किया गया ॥ १९ ॥ 

iF वसेदाविसृष्टः ` प्रपूजया नोत्सिक्तः ॥ २० ॥ परघु बाल 
न मन्येत ॥ २१ ॥ वाक्‍्यमांने्ट सहत ॥ २२ ॥ 'सत्रयः पान 

` च बजेयेत्‌ ॥ २३ ॥ एकः शयीत ॥ २४ 

'.. जबतक शत्रु राजा उसे जानकी आज्ञा न दे, तबतक वही निवास करे; 

-कात्रुके द्वारां किये गये सत्कारसे गर्वित न होजावे ॥ २० ॥  शघ्ुआक बाचस 

रहते. हुए अपने आपको बहुत बलवान न समझ ॥ २१ ॥ यदि कोई बुरा वाक्‍य 


_ भी अपनेसे कहदे, तो उसे सहन कर ॥ २२ ॥ खीलंग तथा सद्य आदिका 
८ र पीना सबैथा छोड़ देवे ॥ २३ ॥ अपने स्थान अकंकाहा शयन कर ॥ २४॥ 


सुप्मत्तयोहि भावज्ञानं दृष्टमू ॥ २५ ॥ 

0, क्योंकि मद्य आदि पीनसे आदमी पागल होजाता है और अपनी गुप्त 
- बातोंकों भी उगल देता है । इसीतरह सोत समय कभी २ आदमी अपने हार्दिक 
_भार्वोके अञ्चुसार बड़बड़ाने ळगता है, यदि वहाँ कोई दूसरा आदमा होसे, तो 


ha 


` सोना अत्यन्त वार्जित हे ॥ २५ ॥ 


भी वध्य नहीं होता ॥ १७-१८ ॥ क्योंकि जा ङुछ व कहते हैं, वह उनका. 


गुप्त रइस्योंको जान जाता हे । इसलिये दूतका सथ पीना भोर. किखीके साथ _ 


री 
ह 


० हर ्यसनमासभं पश्य्‌ 


१६ अध्या० ] विनयाथिकारिक ( ५७ ) 


कृत्यपक्षापजापमकृत्यपक्षे गूढप्राणधान रागापराशा भतेरि 
रन्ध्रं च प्रकृतीनां तापसवैदेहकव्यञ्जनाभ्याञ्ुपलभेत ॥ २६ ॥ | 
शञुके देशके कृत्यपक्ष (देखो-अधि. १, अध्या, १४) को शत्रुसे भिन्न ˆ 
करदेनेका कार्य, अङ्गस्य पक्षमें गूढपुरुषों (तक्षि, रसद आदि) का प्रयोग, 
अमात्य आदि ग्रकृतियोंका राजासे अनुराग या अपराग तथा राजाके दोषोंको, 
तापस और वेदेहक (व्यापारी ) के वेषमें वहां रहने वाळे अपने गु्तचरोंके द्वारा 
ज्ञाने ॥ २६ ॥ | 
तयारन्तवासाभाश्वाकत्सकपापण्डव्यख्नांभयवंतनंवा २७॥। 
तेषामसभाष।यां याचकमत्तोन्मत्तसुप्त+राप || २८ ॥ 
अथवा तापस और वैदेहकके शिष्योंके द्वारा,या चिकित्सक तथा पाषेड - 
के वेशमें रहनेवाले गुप्तचरोंके द्वारा, अथवा उभयवेतन गुप्त पुरुषोंके द्वारा, शत्रु 
के सब कार्योका पता लगावे ॥ २७॥ यदि इन लोगोंके साथभी बातचीत 
करनेका अवसर न मिलसके, तो भिक्षुक, मत्त, उन्मत्त तथा सुप्तप्रकापोंके द्वारा ` 
जितनाभी मालूम होसके शज्जुके कायौका पता लगावे ॥ २८॥ | | | 


पुण्यआानदेवगृहचित्रलेख्यसंज्ञामिवों चारमुपलभेत ॥२९॥ 


उपलब्धस्यांपजापमुपयातू ॥ ३०॥ 
नदीतर आदिक पावत्र तीर्थ स्थाना, देवालयों, घरके चित्रों तथा अन्य 


लिखित इशारोंके द्वारा, वहाँके समचार जाने ॥ २९॥ ठीक २ समाचारोंके _ 
मालूम हो जाने पर, उनके अनुसार यथावश्यक भेद रूप उपायका. 


` अयोग करे ॥ ३० ॥ 


_ प्रेण चाक्तः खासा प्रकृतीनां परिमाणं नाचक्षीत॥ ३१ ॥ प त. 
सर्वे वेद भवानिति बूयात्‌ ॥ ३२॥ कायसिद्धिकर वा ॥ २२॥ | 
`  डान्नुके पूछनेपर भी, अपनी अमात्य आदि प्रकृतियोंकी ठीक २ अवस्था 


कोन बताये ॥ ३१ ॥ केवळ इतना कहदे कि, आप सब कुछ जानते ही हैं, में 


आपके सामन और अधिक क्या कह सकता हूं ॥३२॥ यदि इतने उत्तरसे . 


रु सन्तुष्ट न होवे, तो अपने अमात्य आदिकी उतनी ही हालत बतछा देवे, 
.. जितनीसे कि अपनी काय सिद्धि होजाय। अथात्‌ जिससे अपने कायमै किसी . 
` अकारकी बाधा उपस्थित न हो ॥ ३३॥ . 


का्ेस्यसिद्धावुपरुष्यमानस्त्कयेत्‌ ह ३४ ॥ कि भतुम | 
॥ ३५ ॥ खं बा व्यसनं प्रतिकतुकाम | 


(५८) _ कौटलीय अर्थशास्त्र [१ अंधिंऽ 


३६ ॥ पाण्णिग्राहासारावन्तःकोपमाटाचेक चा संधुत्थापायितु- 
कोस! ॥ ३७॥ सित्रमाक्रन्दं वा व्यापादयितुकामः ॥ ३८ ॥ 
खै वा पंरतो बिग्रहमन्तेः कोपमाटाविकं वा प्रतिकतुकामः । ।३९॥ 
संसिद्धं में मदुर्यात्राकारमभियन्तुक्ामः सस्यकुप्यपण्यसप्रद ढु 
कमै चेलसग्नुत्थान वा कतुकामः ॥ ४० ॥ खसल्याना वा व्या- 
यामदेशकालावाकांक्षमागः ॥४१॥ परिभवप्रमदाभ्या वा ॥४२ ॥ 
सैसगीनुबन्धार्थी वा ॥ ४३ ॥ माग्नुपरुणद्धीति ॥ ४४ ॥ 


ho 


कारके सिद्ध होजानपर यदि शत्रु राजा दूत को अपने यहाँ हा राक 
कता है, अथात्‌ उसे अपने देशमें चलेजाने की अभी अनुमात नहा देता, तो 
'दतकों विचारना चाहिये, कि यह मुझे क्यों रोक रहा हे ॥ ३४ ॥ क्या इसने 
मेरे स्वासीपर, समीपमें ही आनेवाली किसी विपात्तिका जान लिया है ३७॥ या 
मरे जानेस पहिले २ अपने किसी व्यसनका प्रतीकार करना चाहता हैं ॥३ ६॥ 
अथवा पार्ष्णिग्राह (अपने स्वासीका शत्रु, अथात्‌ दाचु राजाका मित्रभूंत) और 


के साथ युद्ध करनक लिये उमारना चाहता ह ! या मेरे. स्वासांक असात्य 


यार करना चाहता हे ॥ ३७ ॥ अथवा सत्र (विजिगीषुके सामने की आरका 
मित्र और आक्रन्द (विजिगीषुके पीछेकी भोरका भित्र यह आगा पीछेकी 
कल्पना, रावुके देशको आगे समझकर उसके अचुसार करनी चाहिये) को 
मारना चाहता है । (किसी पुस्तकमें 'मित्रमाक्रन्दाभ्या इस तरहक्रा भी पाठ 
है, उसका अर्थ इस प्रकार करना वाहिये अथवा ऑक्रेन्दीके द्वारा मेन्रका 
'मेरवाना चाहता हे) ॥ ३८ ॥ अर्थवा दूखरेसे अपने ऊपर किये हुए आक्रमणका 
अपने अन्तः कोप (अमात्य आदि अपनी मकृतियाके कोप) का, था अपने आद- 


“इयके ` वेस्तुओंका संग्रह, दुर्ग आदि बनवाना, तथा सेनाओंका संग्रह करना 
चाहता हे ॥ ४०॥ अथवा अपनी सेनाओंकी कवायद, तथा उनकी स्थितिके 


0 गप; इ 


आखर (पांव्णिग्राहका मित्र, अथात शतक ।सत्रका मित्र, इन) को मेरे स्वामी 


आदिको उससे कुपित कराना चाहता है, या कसा आटाविकको लहानेके लिये 


-पक्ग्कका प्रतीकार करना चाहता हे ॥ ३९॥ अथवा मेरे स्वार्माके, इसपर, इस 
चित आक्रमणंके समय को टाळना चाहता है, या इसमें रुकावट डालना 
` चाहता हे । अथवा अपने भान्य, खोहा तांबा, तथा इसी प्रकारकी अन्य आव- 


“लिंये उचित देश ओर कालकी आकांक्षा कर रहा है ॥ ४) ॥ अथवा किसी - 
_ प्रकारके तिरस्कार, या सहवासकी प्रीतिक कारण ॥ ४२ ॥ अथवा विवाह आदि. आ 
“कसी संस्वन्धके निमित्त, या मेरे बिषयमें किसी प्रकारका दोषे उत्पक्ष करगेके | 


प 
Ms ER 


gO women ot महाडला क 


क्र 


अन्यथा नियम्येत ।। ४८ ॥ 


_ ्रकादान करना, सिजाका संग्रह करता, दाझुक कृत्यपक्षक पुरुषास भद डालना, 


अगा देना ॥ 8५ है ` ir; 


` अवसर आनिपर पराक्रम दिखाना, सन्धिकी इढ्ताके लिये आधि (जमानत) . 
: रूपमे रक्खे हुए राजकुमार आदिका छुड़ाना, ओपनिषदिक प्रकरणमें बताये हुए | 
मारण आदिका प्रयोग करना, ये सब दूतके कमे हैं ॥ ५० ॥ २. 


१६ अध्या० ] विनयाधिकारिकं (५९) 


नासत्त.॥. ४३ ॥ सु राक रहा ह । दूत अपन राक जानक इन सब उपयुक्त 
कारणाका अच्छा तरह विचार कर ॥ ४४ ॥ 


ज्ञात्वा बसदपसरद्वा ॥४५॥ प्रयाजनामेष्टमवक्षत चा ॥४६॥। 
शासनमानेष्टयुकत्वा बन्धवधभयादावसृष्टो व्यपगच्छत्‌ । ४७ 


> 


जब ठीक २ रोकनेके कारणका पता छग जावे, तो डंसंके असुसारं 
अपनी अनुकूलता देखकर वहीं निवास करे, अथवा प्रतीकूछ होने पर बहांसे 
चळाजाचे ॥४५॥ अथवा अपने स्वामीके किसी अभोष्ट प्रयोजनका विचार करतां. 
हुआ, श्रुके नगरमे ही रहे, और गूढ पुरुषोंके द्वारा अपने सब समाचारोंको 
राजातक पहंचाकर, राजाके द्वारा ही इन सब बातोंका प्रतीकार करावे ॥४६॥ 
शत्रु राजाको संवेथा अप्रसन्न करदेनेवाले, अपने (मालिकके) सन्देश को सुना 
कर, दूत, अपने पकडेजाने, या मारे जानेके भंयसे श्रु राजाकी अनुमतिके 
बिनाही वहांसे चळा जावे ॥ ४७ ॥ ऐसा न करनेपर, दूत पक. लिया जाता 


हे ॥ ४८ ॥ 
प्रषृण साथपालत्व प्रतापा सत्रसग्रहः | 


उपजापः सुहड्अदा गूढदण्डातेसारणघ्‌ || ४९ ॥ 
.. शचुक दशस अपना सन्देश सुनाने और शत्रुका सन्दुश सुननेक लिय 
भजना, पाइला काहूर लान्वका रक्षा करना, अवसर आनपर अपन प्रतापका 


शज्नुक सनक उखल एिभन्ञ करना, ताकम, रखद आदु गूढपुरुषा तथा सेनाका त 


बन्धुरलापहरण चारज्ञानं पराक्रमः । ॥ , | लो /) 


yo. 


समाधिमोक्षो. दूतस्य कम योगस्य चाश्रयः,॥. ५०॥ 


बन्धु (अर्थात्‌ झातरुके) तथा रस्नोंका झपहरण करना, अर्थात्‌ उन्हं 
अपने अधीन करना, आाचुके देशमै रहते हुए गुप्तचरोंके कार्यको ठीक २ जानना, . 


खद्तेः कारयेदेतत्परदूतांश्च रक्षयेत्‌ । | 
प्रतिद्तापसपाम्यां बा राक्षेभिः ॥ ५१-॥ 


(६०)... कौंटलौय अर्थशास्त्र {१ अंधिन 


राजाको उचित हे कि इन सब उपयुक्त कार्योकों अपने दूतास करवाव। म्य. 
औरं शत्रुके दूतोंके पीछे अपने आर दूत लगादेवे, अथवा गूढपुरुषाको छगादेवे! _ 
अपने देशमें तो वे उस दतके प्रत्येक कार्यका प्रकट रूपमें रहते हुएही पता 
छगाते. रहे; शब्रुदेशमें उसके सेवक बनकर अदृश्य रूपमें उसकेही पास रह, 
ओर उसके प्रत्येक कार्यका पता लगावे । इसप्रकार इन पुरुपेके द्वारा राजा क 
शुके दूतोंके प्रत्येक कायेकी गबेषणा करता रहे ॥ ७३ ॥ : 96 ॥ 
- विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरणम सोलहवां अध्याय समाप्त । 


ERR BR 9 
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क i 
सनहवा अध्याय । . 
१३ प्रकरण । 
ihe जह पभ 
राजपुनाल राजाका रक्षा । 
रक्षितो राजा राज्यं रक्षत्यासन्नम्यः परेभ्यश्च ॥ १ ॥ पूर्व 
दारेभ्यः पुत्रेभ्यश्च ॥ २ ॥ 
| अपने समीप रहने वाले पुत्र बन्धु बान्धव आदि तथा शकु आसे रक्षा 
किया हुआही राजा, राज्यकी रक्षा कर सकता हे ॥ १ ॥ राजाके लिये सबसे 
“प्रथम विपत्तिस्थान, उसकी खियां आर. पुत्रही हैं, इसलिये प्रथम उनसेही 
रक्षाका उपाय करना चाहिये ॥२॥ 
दाररक्षण ।नशान्तप्राणधां वक्ष्यामः ॥३॥ पुत्ररक्षणब्‌॥७॥ 
ख्षियोंसे राजाकी रक्षा किसप्रकार करती चाहिये, इस बातका निरूपण 
“निशान्त प्रणिधि? (३७ प्रकरण) नासक प्रकरणमें किया जायगा ॥ ३॥यहां फु 
` पर पुत्रोंसे रक्षाका प्रकार बताया जाता है ॥ ४॥ gr 


` ` जन्मम्रशृति राजपुत्रातरक्षत्‌॥ ५॥ कककटसधमाणो हि ज 
` नंकभक्षा राजपुत्राः ॥ ६ ॥ 
`. राजाको उचित हे. कि जन्मसे लेकर, राजपुत्रोकी निगरानी रक्खे, 
अर्थात्‌ उनको स्वतन्त्र न होने दे, किसी प्रकारके बन्धन आदिमे ही उन्हे रक्खे 
॥५॥ क्योकि राजपुत्र, कक्केटक (कुलीर्केंकडा) के समान अपने पिताकोही खाने 
- बाले होते हैं । यह लोक प्रसिद्ध है, कि केंकड़ा अपने पिताको खाता हुआ ही | 
जीवित रहता हे, इसीप्रकार राजपुत्र भी अपने पिताको नष्टकर अपना ऐशवसे | 


भ्यामिति भारहाज। ॥७॥ 


येळी आन. आकड कर), 


१७ अध्यां० ] 'विनयाधिकारिक (ददै) 


भारद्वाज आचार्यका मत हे, कि यदि पुत्रोंमें, पिताके अति रोह उत्पन्न 
न हो, तो उनका उपांशुवध कर देनाही श्रेयस्कर है ॥ ७॥ | 
सृशसमदटवधः क्षत्रवाजावनाशथाते विशवालाक्षे।॥ < ॥ 
तसादकस्थानावराचः श्रयानाते ॥ ९ || 
परन्तु इसके विरुद्ध विशालाक्ष आचार्य कहता है कि निरपराध बच्चों- 
का इसप्रकार चुपचाप मारदेवा घोरपाप ओर करता है, तथा ऐसा करले क्षत्रिय 
वंशका नाश होजाना भी निश्चित है ॥ ८ ॥ इसलिये यही उचित हे कि पुत्नोंको 


पिताके प्रति प्रीति उत्पन्न न हानपर समापके किसा स्थानम केद करक रक्खा 
जाव ॥ ९ ॥ 


अहिभयमेतादिति पाराशराः ॥ १० ॥ कुमारो हि विक्रमम 
यान्मां पिता रुणद्धीति ज्ञात्वा तमेवाङ्गे कुयात्‌ ॥ ११॥ तस्मा 


Ce a 


दन्तपाठदुग वासः श्रयानात ॥ १२ ॥ 

रन्तु इसके विरुद्ध पाराशर आचार्य कहते हे कि ऐसा करना तो सांपके 
भयके समान हुँ। अथात्‌ जस सांप, घरम रहता हुआ भयावह होता है, इसीप्रकार, 
पुत्रका अपने पास कदम रखना भो भयावह समझना चाहिये ॥ १० ॥ क्योंकि 


कुमार यह समझकर कि पिता अपने वधके अयसे सुझको केद करके रखता है, 


घरमें रहता हुआ सरलतासे ही उसके वध करनेका यज्ञ कर सकता हे॥ ११ ॥. 
इसलिये उचित यही हे कि राजकुमारको राउप्रकी सीमाके किसी दूरस्थिस दुर्गमें 
रक्खा आवे । क्योंकि वहां दूर रहता. हुआ बह सरळतासे पितापर आक्रमण . 
' नहीं कर सकता ॥ १२ ॥ | 
.. औरभकं भयमतदिति पिशुनः ॥ १३ ॥ प्रत्यापत्ति तदेव ` 
_ कारणं ज्ञाान्तपालसखः खातू ॥ १४ ॥ तखात्खविषयादपकृधे ` 
सामन्तदुर्गे बास। अयानिति ॥ १५ ॥ | ; 

| नारद्‌ आचार्यका मत हे कि सीमास्थित दुर्गम राजपुत्रका रखना मेढेके _ 
भयके समान है, जैसे मेंढा दूसरेपर आक्रमण करनके लिये पीछेकी ओर कुछ 
_ दूर इटजाता है, इसीप्रकार सीमादुर्गस्थित राजपुत्र भो अवसर पाकर राजा- 


च्रं आक्रमण कर सकता हे ॥ १३ ॥ क्योंकि जब उसे यह माळून होजाय कि. 


के (कर 


` पिताने मुझे अपने वधके भयके कारणही यहां केद करके रक्खा है, ती अपनी. 


` फेदके इस कारणको समझकर वह अपने कार्यको पूरा करनेके लिये अन्तपाळके | 


` ` सांथ मिन्नता कर सकता हे । अर्थात्‌ अन्त (सीमा ढुगेका रक्षक)की | 
_._ सहोयंतासे वंह पिता क्रमणं करही सकता हे ॥ १४ ॥ इसलिये 


(७१ कौटलीय अर्थशास्त्र . [१ अधिर 


-सजकुमारको अपने देशसे निकालकर सामन्त (अपने समीप देशका राजा ) के 
दुर्गमें, उसका निवास करनाही श्रेयस्कर हे ॥ १%.॥ 


वत्सस्थानमेतादिति कोणपदन्तः ॥ १६ ॥ वत्सेन हि थचु 
पितरमस्य सामन्तो दुद्यात्‌ ॥ १७॥ तस्मान्मातनन्युड वासः 


अयानिति ॥ १८ ॥ 

रन्तु आचाये कोणपदन्त (भीष्म) इस मतको भी ग्राह्य नहीँ खम" 
झता । वह कहता हे कि राजकुमारको सामन्तक इुगम बरसाना, गायक बछडेका 
हूसरेके हाथमें देदेनेके समान है । अथात. जस बछडेके, दूसरेके हाथमे चळेजा- 
ज्ञेपर, वह बछड़ेके द्वारा जब चाहे गायको दुह सकता ह । इसीप्रकार सामन्त 
भी उस पुत्रके द्वारा जब चाहे विजिगीषुस इच्छाचुलार घन आदि लेसकता 
है ॥ १६-१७-॥ इसलिय राजकुमारक्रा माताक बन्धुओंके पासद्दी राजकुमारका 
वास कराना श्रेयस्कर है ॥ १८ ॥ 


ध्वजथानभतांदात वातव्या ॥ १९ ॥ तेन हि ध्वजना- 


_दितिकोशिकवदस्य मातृबान्धवा [भक्षरच्‌ ॥२०॥ तसादग्राम्य 
धर्मेण्वेसमवसूजेयुः ॥ २१ ॥ सुखोपरुद्धा हि पुत्राः पतर नाभि 


दृह्मस्तीति । २२ ॥ 
`` ` परन्तु आचार्य चोतव्याधि (उद्धव ) इस मतको भी इय समझता | 
"चह कहता है कि राजकुमारको उसके माठ कडूस रखना एक ध्वजाके समान 
हता १५ ॥ क्योकि जिसप्रकार ध्वजा (चिन्ह विशेष ) को दिखाकर, आदत 
(भिन्न २ देवताओंकी प्रतिकृति दिखाकर भिक्षा एकत्रित करने वाली भिक्षुकी) 
और कौशिक (सपेरे, सांपका पकड़कर, उस दिखा २ कर .जीविका करने वाळे ) 
- अपनी जीविका निर्वाह करनेके लिये भिक्षा एकत्रित करते हैं इसीप्रकार राज- 
कुमारके मातृकुछक पुरुष सा उस दिखा २ कर छांगास घन इकटटा कर सकते 
हैं ॥ २० ॥ इसलिये इस राजकुमारको आम्यधर्भ अथात्‌ खसन आदिमे उस- 
_ की इच्छानुसार छगा रहनेदे ॥ २१ ॥ क्योंकि वेषायिक सुखास रुके हुए पुत्र, 
. अपने पिताके साथ कभी द्रोह नहीं करते ॥ २२ ॥ 
| जीवन्मरणमेतदिति कौटल्यः ॥ २३ ॥ काष्ठामिव हि घुणः 
- अर्थ राजङुलमवेनातपुन्रमाभयुक्तसात्र सञ्धत ॥ २४ ॥ 
Fe परन्तु आचाये कोटय इस सिद्धान्तको कदा उपादेय नहीं समझता, : 
-आह कहता हैं, क्रि पुर्तोक्कों इसमकार विषयों में फंसाकर रखना तो उन्हे जीतेही. ५ 
देना है. अयत्‌ उनका इसश्रकारका जीवम. खवेथा महणकेही समान दे. 


मेहर 


$७ अध्या] विंनेयाोधिकारिक: (६४३) 


॥ २३ ॥ क्योंकि जिसंग्रकार धुणं ( एक प्रकॉरंका कीड़ा, जो लकडीको भीतरसे 
काट रे कर निस्सस्व करदेता हे), से काटी हुई लकड़ी शीघ्र नष्ट होजाती हैं, 


` इसीग्रकार जिस राजकुलके राजकुमार शिक्षित नहीं बनाये जाते, वह राजकुछ 


चिमा किंसी युद्धादिंके ही खय नष्ट होजाता ह ॥ २४ ॥ 
तसाइतुमत्यां महिष्यां ऋत्विजश्ररुमेन्द्रवाहेस्पत्यं निवयेथुः 
॥ २५॥ आपश्नसत्वायां कोमारभृत्यी गर्भेभमेणि प्रजनने च 


वियतेत ॥ २६॥ | | | 

इसलिये राजाको यह आवश्यक है कि वह इसका प्रबन्ध करदे, कि 
जब महारानी ऋतुमती होवे, तब ऋत्विजू , इन्द्र ओर बृहस्पति देवताके उद्दे 
इवस चरुको सिद्ध करें । इन्द्रको पेश्वर्यके लिये ओर बृहस्पतिको विद्या बुद्धिके 
लिय हविका देना कहागया है ॥ २७ ॥ जब महाराणी गर्भवती होजांवे, हो 
शिक्षूचिकित्सक ( कोमारभ्त्यः ), गभेके पुष्ट करने आर सुखपूर्वकं असव 
होनेके लिये पूर्ण यल्ल करे ॥ २६॥ 


` ग्रजातायाः पुत्रसस्कार पुरोहितः कुयोत्‌ ॥ २७ ॥ समर्थं 
तादो विनयेयु॥ ॥ २८ ॥ 

महाराणीके प्रसूता होनेपर अर्थात्‌ पुञ्च उत्पन्न होजानेपरं, विद्वान्‌ 
'चुरोहितं पुत्रका यथोचित संस्कारं कर ॥ २७॥ तदनन्तर . सजकुमारके समर्थ 
होजानेपर, उन २ विषयोंके निपुण विद्वान्‌, उसको भिन्न २ प्रकारकी उचित. 
हॉक्षी देव रद बो 

_ सत्त्रिणामेकथेनं मगयाचूतमयखीमिः प्रलोभयेत्‌ ॥ २९ ॥ . 
'पितरि विक्रम्य राज्य गृहाणेति ॥ ३० ॥ तदन्यः सत्त्री प्रति- | 
- षृधयेदित्याम्भीयाः ॥ ३१ ॥ | | 


हे आस्म आचार्यके अनुयायियोंका मत है कि सन्नियोंमेंस एक इस राज- | 
कुमारको सुराया ( शिकार), यत्त ( जुआ), मद्य ओर स्त्रयांका ग्रहोभन . 


देवे ॥ २५ ॥ और कहे कि पितापर आक्रमण करके अपना राज्य ले छो। .. 


फिर खूब मोज उडाओगे ॥ ३० ॥ और दूसरा सत्री कहे कि ऐसा करना '; 


- बहुत बुरा है। इस प्रकार ये सब्र काम करने का राजकुमार को प्रतिषेध करे ॥३१॥ :: 
महादोपमंबुद्धंघोधनमिति कोटल्यः ॥ ३२ ॥ मै हि द्रव्य 
यन य 


नाथैजातेनीपदिद्यतै तैत्तदाचूषति ॥ ३३ ॥ एवमे नवः ` 


त्त भेजानांते॥ २४ | तस्मा- 


( ६४३ ) कौटलीय अर्थशास्त्र [ १ अचि 

परन्तु आम्मं आचार्यके अचुयाथियोके इस मत क कौटदय सवर्थ 
हेय समझता है, वह कहता है, कि सरळ स्य माच बाळकों को पिताक साथ 
द्रोह करना सिखाना महादोष है ॥ ३२ ॥ वाक जिस प्रकार नया झद्धाण्ड़ 
( मद्ठी का वर्तन ) आढे. दन्य) जिस २ जल, घृत आदि वस्तुओंके साथ 
, छुआया जाता है, उन सबका दा वह चूसता जाता है ॥ ३३ ॥ इसी मकार 
इस सरछदचाद्धि बालकको जो २ छठ कहाजाता है, उन २ सब बातांकों वह 
जाखे उपदेश की तरह समझता है ॥३४॥ इसालय इस सरलखुद्धि घालकको 
सदा चर्म और अर्थ का ही उपदेश करना चाहि, अश्च ओर अनर्थं का कदापि 
नहीं ॥ ३७ ॥ 

सर्त्रिणस्त्वेनं तव स हत वदन्तः पालयेयुः ॥ २६ ॥ 

< 


[a 


योवनोत्सेकात्परखीषु मनः कुवोणमायाव्यञ्ञनाम ख्रीभिरमे- 


च्यामिः शून्यागारेषु रात्रावुद्वेजयेयुः॥ २७ ॥ 

और सत्त्री लोग, हम तेरे ही हैं, इस प्रकार कहते डुर इसकी पाछना 
करें ॥ ३६ ॥ यदि राजकुमार योवन मदसे परखियोम अपने मनको ळेजाता द्वे, 
तो राजा, या उसके रक्षकांको चाहिये, कि ने सदा अपवित्र रहने वाळी, आया 
(श्रेष्ठ ख्रीके समान ) वेष बनाये हुई खियोंके द्वारा; राविके समय एकान्त 


स्थानम उसे उद्रिम करावे । जिससे कि खिन्न होकर वह केर कभी अपने 
सनको परखियांकी ओर न रूजाव ॥ ३७॥ 


मद्यकार्म योगपानेनोदेजयेयुः ॥ २८ ॥ यूतकामं कापटिकः 
पुरुषरुद्ेजयेयुः ॥ ३९ ॥ 


यदि राजकुमार, मद्य आदि पीनेकी कामना करे, तो उस मध्यम कोई 
विरस ( जिसका रस बहुत खराब, चित्तकी उद्दिझ़ करदेन वाळा हो, ऐसी ) 
. वस्तु मिलाकर पिळावे, जिसस वह (वन होकर फिर कभी अद्य न पाच ॥३८॥ 
यदि राजकुमार, जुआ खलनेकी कामना करता हो, ता उसे कापरिक अथास 
र पूर्वक जुआ खेछनेमें अत्यन्त चतुर पुरुपोके साथ जुआ खिछवाकर खूब 
उद्विग्न करें, जिससे कि वह फिर जुआ खेलनका नाम न ले ॥ ३९॥ 


` मृगयाकामं प्रतिरोधकव्यञ्जनेख्रासयेयुः ॥ ४० । । पितरि 
_ विक्रमबुद्धिं तथेत्यचुभाषेश्य भदवस ॥९१॥. ५.०: 
यदि यह सुगया अथात्‌ शिकारकी कामना रखता हो, तो उसे, चोरोंका . 
चेष थारण किये हुए पुरुषाक द्वारा अच्छीतरह खिन्न करे; जिससे कि बेचन `. 
होकर, फ़िर कभी वह सुग्याकी ओर ध्यान न दे ॥ 9०॥ ज्ञो राजकुमार, ` 


सबळ वि 


त 


१७ अध्यॉ० | विनयाधिकारिकं | (६७) 
अपने पितापरही आक्रमण करनेका विचार करे, तो पहिले उसके साथ भिरूकर, 
अथोत्‌ ऊपरसे यह कहकर, कि हमभी तुम्हारे साथ हैं, जैसा तुम चाहते हो कर 
सकते हो, फिर उसको वह काम करनेसे रोकदें ॥ ४१ ॥ 

अप्राथनाया राजा वपन घात सपनन नरकपातः सक्राश: 


ग्रजाभरकलाश्ववश्चात । ४२ ॥ 

उस कार्यले रोकनेके लिये उसको यह कहें, फि देखो राजाके साथ 
कभी द्वेष नहीं करना चाहिये, सदि तुम अपने कार्येमे सफर न होसके तो यह 
निश्चय रकखो, कि तुम्हे सार दिया जायगा, यदि तुम अपने कार्यमे सफल हो. 
गये अथोत तुसने घोखेसे राजाको मारडाला तो निश्चयही तुम नरकमे पड़ोगे, 
सम्पूर्ण प्रजाजन तुम्हारी निन्दा करेंगे, और यह भी सम्भव है कि प्रजाजन आप- 
समे मिलकर दुर्गतके साथ तुम्हें सारडाले । इसलिये तुम्हें पितृवध रूपी घोर- 
पाप कदापि न करना चाहिये ॥ ४२ ॥ 


विराग प्रियसकपुत्र वा बन्चायात्‌ ॥ ४२ ॥ बहुपुत्रः प्रत्यन्त 

मन्यावेषय वा प्रषयद्यत्र गभः पण्य ।डस्बा वा न भवत्‌ ॥४४॥ 
आत्मसपन्न सनापत्य यावराज्य वा स्थापयत्‌ ॥ ४५ ॥ 

पितासे खेंह न रखने वाळा, किन्तु पिताका प्यारा एकही पुत्र यदि हो, 

तो उसे केद करणेवे ॥ ४३ ॥ यदि पुत्र बहुत हों, तो उसे सीमा प्रान्त अथवा 


ho 


दूसरेही देशमै भेजदवे, जहांपर कि राजपुत्रके उचित अन्न, तथा अन्य सुन्दर 


५५ 
La 


वख आदि सामान न मिलसके | ओर जहांकी प्रजा, राजपुत्रके निसित्ति किसी 
प्रकारका विपळव करनेको तेयार न हो ॥ ४४ ॥ जो पुत्र आत्मसंपत्तिसे (योग्य | 
उचित गुणोंसे) युक्त हो, उसको सेनापति पदपर अथवा योवराज्य पदपरस्था- | 
पित करे ॥ ४५ ॥ 


Ceri (0) 


बुद्धिमानाहाभेबुद्धिदुवुद्धिरिति पुत्रविशेषाः ॥ ४३ । । शिः 


ष्यमाणो धमीथीवुपरभते चालुतिष्ठति च बुद्विमान्‌ ॥ ४७॥ ` 
` उपरुभमानो नातुतिष्ठत्याहाथेबुद्धिः ॥४८॥ अपायनित्यो धर्माथे- ` 
` द्वेषी चेति दुबुद्धि) ॥ ४९ ॥ 


Lo 


राजपुत्र तीन ग्रकारके होते हं, १ ब्ाद्धमान्‌ू , २ आहाय बाड, ३ ढुडाड 


॥ ४६ ॥ बतराये जानेपर, जो धर्म और अर्थको अच्छीतरह समझ लेता है, 
`` तथा फिर उसपर आचरण भी करता है; वह बुद्धिमान्‌ कहाता है ॥ ४७ ॥ जो 
` चम और अर्थको समझ तो लेता है, परन्तु उसपर फिर आचरण नहीं करता; 


(६६)  कौटळीय अधैशास्त्र [ १ अधि० 
'उसे आहार्यडाद्धि कहते हैं ॥ ४८ ॥ सदा बुराइयोंमे लगे रहने वाळे तथा धर्म 
` ओर अथेसे द्वेष करने वाले पुत्रको दुल्लेद्धि कहाजाता है ॥ ४९ ॥ 

स यद्येकपुत्रः पुत्रोत्पत्तावस्थ प्रयतेत ॥५०॥ पुत्रिकापुत्रा- 


चुत्पादथद्ठा ॥ ५१ ॥ 

यदि राजाका, एकही ढुकुँद्धि पुत्र हो, तो उसके पुत्रकी उत्पत्तिम विशेष 
यस्म करे । अर्थात्‌ ऐसा यत्न करे कि उसका पुत्र राज्यके योग्य बनसके ॥५०॥ 
यदि यह सम्भव न होसके, तो अपनी पुन्नीके पुत्रको इस कार्यके लिये तयार 
करे । तात्पर्य यह है, कि अपनी कन्याका विवाह जिसके साथ करे, उससे यह 
शर्त करके कि जो पहिला पुत्र इससे होगा, उसे में छेल॑गा, इंसपकार उसे 


लेकर राज्यके योग्य बनावे ॥ ७१ ॥ 
| को 000२ 
बद्धस्तु व्याधिता वा राजा मातबन्वुकुल्यगुणवत्सामन्ताः 
आन [oN डे कक ~ Lo १.) 
नामन्यतमन क्षत्र बाजप्र॒त्पादयत्‌ ॥ ५२ ॥ न चकपुत्रमार्वनातं 
१ i 
राज्यं स्थापयत्‌ । ५३ ॥ 
अथवा यदि राजा बूर होगया हो, या सदा बीमार रहता हो, तो 
अपने मातृकुछके या अपने बन्धु कुरळे किली पुरुषसे, या गुणवान्‌ सामन्तसे 
नियोगके द्वारा अपनी खीम पुत्र उत्पन्न कराळेवे, और उसको राज्यके लिये तेयार 
करे ॥ ५२ ॥ किन्तु आशिक्षित दुद एक पुत्रको राजा कदापि राज्यपर स्था- 
पित न करे ॥ ०३ ॥ 
Lan hs 
बटटनामकसराधः पता पुत्राहता सब्‌ | 


अन्यत्रापद ऐश्वय ज्येष्ठभांगे तु पूज्यत ॥ ५४ ॥ 


ie ha 


यदि बहुतसे पुचांमसे एक दाद हो, तो उसे अवश्यही किसी दसरे 
देशम निकालकर रोक इर रक्ख। यदि राजापर कोइ आपत्ति न हो, तो वह सदा 


अपने पुन्रोकी हितकामनाही करता रहे । अर्थात्‌ पुत्रॉके हारा पितापर कोई 


आपत्ति न आमेपर, पिताका भी कत्तव्य ह कि वह पुन्रांका हित करे, जब्र बहु 


तसे पुत्र राजाको प्प्रारे हों, तो इसमें सबसे ज्येष्ट पुत्रकोही राज्यासनपर स्थापित 


करना अशस्त समझा जाता इ ॥ ५४ ॥ 
। कुरस्य वा भबेद्राज्य कुलसङ्घो हि ठजंयः। | 


अराजव्यसनाबाधः शश्वदावसति क्षितिम्‌ ॥ ५५ ॥ 
- इति वित्ञयाधिकारिके प्रथमे ऽथिकरणे राजपुत्ररक्षणं सप्तदज्ञों ऽध्यायः ॥ १७। 


` ` अथवा सम्पूर्ण कुछकाही राज्यपर अधिकार होवे, ,अथोत्‌ वे सब मिल- 
करही राज्य शासनके कार्यको चलावे । क्योंकि कुलसक्चु राय राज्यका नेता हुआर 


kms 


१८ अध्या० ] घिनयाधिकारिक . (६७) 


शत्रुके हारा सरछतासे जीता नहीं जासकता । एक और भी बात है, यादि एक 
- ही व्यक्ति राजा होता है, तो उसपर व्यसन आनेपर प्रजाका ठीक पाळून नहीं 
होता, ओर प्रजा अत्यन्त पीडित होने लगती है, परन्तु ससुदायके राजा होने 
पर, थदि एकर्मे कोई व्यसन हो भी जाय, तो भी दूसरे व्यक्ति राज्य कार्यको यथा- | 
विधि चळाते रहते हैं, ओर प्रजाकी सुखमय अवस्था प्रथिवीपर निरन्तर बनीही .. 
रहती है ॥ ५५ ॥ कड 

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण मप्र सत्रहवां अध्याय खमाप्त। ` 


अठारहबा अध्याय । 
१८-१ प्रकरण । 


अवरुद्ध ( अपने समोपसे हटकर कहीं दूसरे 
स्थानपर रबखे हुए ) राजकुमारका व्यव- _ 
हार, तथा अवरुद्ध राजकुमारके प्रति 


राजाका व्यवहार 
राजपुत्रः कृच्छुवात्तरसद्श कमाण नियुक्त पतरसनुवतत ` 


॥ १॥ अन्यत्र प्राणाबाधकप्रकातिकापकपातकभ्य ॥ २ ॥ 

अपने अनचुरूप (जो अपनी हेसियतके सुताबिक न हो, ऐसे) कायम 
लगाया हुआ, इसीलिये बड़ी कठिनतासे जीवन निर्वाह करने वाला राजपुत्र, 
अपने पिताके कथनानुसार वर्साव करता रहे ॥ १ ॥ परन्तु यदि उस कार्यके 
करनेमे प्राणोंका भय हो, अमात्य आदि प्रकृतियोंके कुपित होजानेका भय हो, 


प). 


या कोई पातक ( घोरपाप ) हो, तो पिताकी आज्ञाका अनुसरण कदापिन | 


-करे॥२॥ | 

पुण्यकमाण नियुक्तः पुरुषमाथष्ठातार याचत ॥ ३ ॥ पुरु क 

षाधिष्ठितश्व संविशेषभादेशमनुतिष्ठत्‌ ॥ ४॥ अभिरूप च कमें- ` 
फलमापायानेक च लाभ 'पतुरुपनाययत्‌ ॥ ५ । | | 22 

` किसी पुण्यकार्यमें नियुक्त किया हुआ राजपुत्र, एक अधिष्ठाता (अपने . 

` नीचे रहकर सम्पूण कायोंकी देख रेख करने वाळे) पुरुषको राजासे माँग ळेवे | 

` ॥ ३ ॥ उस पुरुषसे युक्त हुआ २, राजाकी आज्ञाको विशेष रूपभे पालन करे 
॥३॥ कार्यके करनेपर जो कुछ प्र प्रजाजनज्ञो कुछ 


(६८) कौटलीय अर्थशास्र [ १ आधि० 


पेट आदि उसे लाकर देवें, वह उस सम्पूण सामग्रीको अपने पिंताके पास 
भिजवा देवे. ॥ ५ ॥ 


तथाप्यतुष्यन्तमन्यस्मिन्पुत्र दारड वा खिल्यन्तमरण्यायाएं- 
च्छेत्‌ ॥ ६॥ बन्धवधभयाद्दा यः सामन्तो न्यायवृत्तिधोर्मिक! 
सत्यवागविसवादकः प्रतिग्रहीता मानायता चाभिपन्नानां तमा- 
अयत ॥७॥. | 


Lae a 


यदि फिरभी पिता सन्तुष्ट या प्रसन्न न होवे, और अपने दूसरे पुत्रा 
तथा खियोंमे ही खेह करता रहे, तो उस राजङ्मारका चाहिये, कि वह जंगल 
में तपस्या आदि करनेको चळेजानेके लिये अपने पितास आजा लेलेवे ॥ ६ ॥ 
अथवा यदि अपने बाँधेजाने या मारे जानेका भय हों, तो जा सामन्त, न्याय 
पूर्वक व्यवहार करने वाला, घार्मिक, सत्यवादी, अवञ्चक (चोखा न देनेवाळा), 
शरणमें प्राप्त हुए पुरुषेको आश्रय देनेवाला, तथा उनका सत्कार करनेवाला हो 


उसका आश्रय लेले ॥ ७ ॥ 

तत्रः काशदण्डसंपन्नः ग्रवीरपरुषकन्यासबन्धमटवासबन्थ 
कृत्यपक्षोपग्रहं चा कुयोत्‌ ॥ ८ ॥ एकचरः सुवणपाकर्माणरागः 
हमरूप्यपण्याकरकमोन्तानाजीवित्‌ ॥ ९ ॥ 
। वहां स्थित हुआ २, घन ओर सेनास युक्त हकर) वहांके किसी वीर 
__चुरुषकी कन्याके साथ विवाह सम्बन्ध करके, और अपने [पाई देशके आटविक 
_मुरुषोंके साथ मित्रता आदिका सम्बन्ध जोडके, बहक कृत्यपक्षके पुरुषोंको 
अपनी ओर मिलानेका यंत्र करे ॥ ८ ॥ यदि राजकुमार अकेलाही रहे, अथात्‌ 


उसे धन और सेनाकी सहायता कहोसे भी न ।मछसक, तो सुवर्णपाक (लोहे 
` आदिको पुटपाक देकर सोना बनानासरसतन्त्र याग करना आदि) कर्मके हारा, 


-, मणि, रग, सुवर्ण, चदा आहि बिकेय पदाथाक व्यापार अथवा अन्य खानज 


पदाथाके व्यापारक हारा अपनी जीविका करे ॥ ९॥ | 


पाषण्डसङ्कद्रव्यमश्रात्रियमाण्थ देवद्रव्यमात्यावधवाद्र॒व्ध वा 
_ गूढमचुप्रावरय साथयानपात्राण च मदनरसयागेनातिसंधायाप- 
` हरेत्‌॥ १०॥ 


` पुरुषोंके भोग्य द्रव्यको, देवताके निमित्त रक्खे हुए द्रब्यको, या किसी धम 


अथवा पाखण्डी अधी पुरुषोंके संगृहीत दव्यको, श्रोत्रियसे अतिरिक्त | 


. सम्पन्न विधवाके द्रव्य को, छिपकर इनके घरमें घुसकर अपहरण करले । अथात्‌. | 
त प्रकारके धनको चोरी आदि करके अपने अधिकारमें करले | और जहाजसे 


बा , 
i, 


क 


छ 
॥ 2 


१८ अध्या० ] विनयाधिकारिक _ { ६९ ) 


व्यापार करने वाळे पुरुषोंके धनको भी, बेहोश करने वाली औषधि आदिका 
योग करके, उन्हे धोखा देकर अपहरण करलेघे ॥ १० ॥ 

पारग्रामिक वा योगमातेष्ठेत्‌ ॥ ११ ॥ मातुः पारेजनोपग्र 
हेण वा चष्टत ॥ १२॥ 

अथवा पारम्रासिक ( विजिर्गाछु जब कहीं दूसरे गांवको जाना चाहे, 
तब यह वहांपर अपना कार्य करले । देखो:--दुर्ग छम्भोपाय अधिकरण) उपायका 
अनुष्ठान करे ॥ ११ ॥ अथवा अपनी साताके सेवक जनोंको अपने अनुकूल 
बनाकर, उनके द्वारा अपनी वृद्धिका यत्रकरे ॥ १२ ॥ 

ee ४ पाकर [a ह 0. .: 

काराशाल्पकुशालवाचाकत्सकवासरजावनपापण्डछ्म भवा नः 
एरूपस्तद्यज्ननसखारछद्र प्रावश्य राज्ञ। शसख्रसाभ्या प्रहृत्य 
ब्रयात्‌ ॥ १३ ॥ 

अथवा बढ़ई छुहार, चित्रकार, गाने बजाने वाले, चिकित्सक (वेद्य), 
कथा कहकर जीविका करने वाळे, तथा वेदबाह्य पाखण्डी पुरुषांक वेषके साथ 
अपने असली रूपको छिपोकर, लुहार बढह आदि पुरुषेंके सम नही हुआ २, 
अपने पिता ( राजा) के किसी छिद्र ( दोष-कमज़ोरी ) को देखकर उसकेही 
द्वारा, शस्त्र अथवा विष आदि रसका प्रयोग करके अथात इसतरह राजाको 
मारकर, अमात्य आदिसे कहे, कि ॥ १३ ॥ 


अहमसा कुमारः सहभाग्यमिद राज्यमका नाहेति भाक्तु 
तत्र ये कामयन्त भतु तानह द्विगुणन भक्तवतननापस्थास्य शते 
॥ ९४ ॥ इत्यवरुद्धवत्तमू ॥ १५ ॥ 


भै ही वह कुमार हूं । साथ २ भोगने योग्य इस राज्यको कोई अकेळा . 
नहीं भोग सकता । इसलिये जो अमात्य आदि राजकसेचारी पूर्ववत्‌ अपने . 


अधिकारोंपर रहना चाहते हैं, वे शान्त पूर्वक रहें, में अपने राज्यकालमें उनको | 


दुगना वेतन ओर भत्ता दूंगा ॥ १४ ॥ यहांतक अवरुद्द. राजकुमारके व्यवद्दार- ;6 र 
का पनेरूपण किया गया ॥ १५॥ ; 
. अवरुद्ध तु युख्यपुत्रमपसपाः प्रोतिपाद्यानयेयु; ॥१३॥ माता 
वा प्रतिगृहीता ॥ १७ ॥ | He 
। अवरुद्ध राजकुमारको, अमात्य आदि मुख्य पुरुषाक पुत्र गुप्त पुरुषके भेससे 

. जाकर यह समझाकर लेआचें कि यदि तुम राजाके अनुकूल रहोगे, तो वह अवश्य ही. 


न तुम्हे युवराज बनाछेगा ॥ १६ ॥ अथवा राजारे सत्कृत हुई २ उसकी अपनी 
आता ही उसे वापस केआवे ॥ १७० ॥ | 


_ (७०) कौटलीय अर्थशास्त्र [ १ अधि० 


के गूढपुरुषा शुद्धरसाभ्यां हन्युः ॥ १८ ॥ अत्यक्त 


तुल्यश्षाराभः खाम, पानेन सूगयया वा प्रसज्य रावावुपगरया- 
नयेयुः ॥ १९ ॥ | | 

दि वह राजकुमार किसी तरहसे भी राजाके अलुकूल न होसके, तो 
राजाकी ओरसे परित्याग किये हुए उस राजकुमारको गरहुडल्य शाख अथवा 
विष आदि रखेंके द्वारा सार डाळे ॥ १८॥ यदि राजान उसको अभीतक 
परित्याग न किया हो, तो उसके ही समान स्तरभाववाली खियाके द्वारा, म्य 
` आदि पिळाकर, अथवा गया (शिकार) में आसक्त कराव, रात्रिमे पकड़कर 


घकर राजाके समीप लेआवें ॥ १९ ॥ 
उपायित च राज्यन मग्ाध्वामीते सान्त्वयतू | 


एकस्थमथ संरुन्ध्यात्पुत्रवान्वा प्रवासयेत्‌ ॥ २० ॥ 
इति विनयाचिकारिक प्रथम अचकरण उन रुद्धवृत्तमबहुड च वाः 
अष्टादशो ऽध्यायः ॥ १८ |] 
जिस समय वह राजकुसार राजाके पास आव, ता राजा उससे कहे 
। कि यह राज्य मर बाद तम्हारा हा हागा । अथात्‌ चामक शजपुन्नका भविष्यस 
राज्य मिल जानेक कारण सान्त्वना देव; याद एक हा पुत्र अधासक हा ता 
उस कद करक रक्स, आर अन्य पुनत्राक हानपर उसे प्रवासत कर अथात्‌ 


हे अपने दाल बाहर करड या मरवा डाळं ॥ २० | 
विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरणम अठारहवा अध्याय समात्त । 


श्र 


उन्नीसवां अध्याय | 
१६ प्रकरण । 
राजप्रणिधि। | 
राजानमुत्तिष्ठमानमनूत्तिष्ठन्ते भृत्याः॥ ९ ॥ प्रमाद्यन्तमचु 
ग्रमाद्यन्ति॥ २॥ कमोणि चास्य सेक्षयान्त ॥ २ ॥ दषा 


-श्रातिसघायत ॥ ४ ॥ तस्मदुत्यानमात्मनः कुवीत ॥ ५ ॥ 
राजाके उन्नतिश्यीळ होनेपर उसके अमात्य . आदि अृत्यवर्ग भी उन्नति- 


८ 


शील होते हैं ॥ ३ ॥ यदि राजा प्रमादी होजावे, तो गुत्यवग भी राजकायॉमें 
[द करने लगते हैं ॥ २ ॥ और इसके कार्याको खाजाते हैं. । अथात्‌ राज- . 


कायको सर्वथा नष्ट करदेते हैं ॥ ३॥ इस प्रकारका राजा शञुआस सदा . व - 


` १३ अध्या० ] विनयाधिकारिक (७१) 


धोखा खाता ह ॥ ४ ॥ इसलिये राजाको उचित हे कि वह सदा अपने आपको 
उन्नतिशील बनाने का यल करता रहे ॥ ५ ॥ 


नाडिकामिरहरश्टधा रात्रिं च विभजेत ॥ ६ ॥ छायाप्रमा- 


ha 

णन वा ॥७॥ | 
कार्य-विभागके सुभीतेक लिये दिन ओर रातको आठ आठ नाड़ियोंके 

द्वारा विभक्त करे । अथीत्‌ आठ नाड़ी (घडी) दिनकी ओर आठ रातंकी॥ ६ ॥ 


अथवा छायाके अमाणसे दिनका विभाग करे । अर्थात्‌ पुरुषकी छाया जैसे २ 
लम्बी या छोटी होती जाय, उसहाक अनुसार दिनका विमाग करे ॥ ७॥ 
त्रिपौरुषी पोरुषी चतुरङ्गुला चछाया मध्याह्न इति पूर्वे दि- 
वसस्याश्यागाः ॥ ८ ॥ 
उसका प्रकार यह ह--प्रातःकार जब सूये उदय हो, उस समयसे 
लगाकर जबतक पुरुषो छाया तीन पुरुषौके बराबर लम्बी रहे, वह दिनका 
पिका आठवां हिस्सा हे, इस छायाको च्रिपौरुषी छाया कहते हें, इसके अनन्तर 
जब छाया एक पुरुषकी बराबर लम्बी, रहजाय, उसे पौसुषी या एकपोरुषी 
छाया कहते हैं, यह दूसरा भाग है । इसके अनन्तर जब पुरुषकी छाया चार 
अंशुरकी रहजाय, उसे चतुरजुछा छाया कहा जाता है । यह तीसरा भाग है । 
इसके बादके समयको मध्यान्ह कहते हैँ यह चोथा भाग हे । इस प्रकार 
आधे दिनके ये पहले चार भाग हैं, यह प्रत्येक सम्पूण दिनका आठा आठवां 
हिस्सा है ॥ <॥ . । 
तेः पश्चिमा व्याख्याता ॥ ९॥। ` | 
इसहीके समान पिछले आधे दिनके भी हिस्से करलेमे चाहिये । | 
उनका मकार यह हेः--मध्यान्हके अनन्तर जब पुरुषकी छाया फिर चार 


के छि 


. अगुळकका ह।जाय, वह चलुरगुला छाया, पाइला भाग. समझना: चाह । इसा 


प्रकार उस छायाके बढ़ते २ एक पुरुषकी बराबर होजानपर पोरुषी ओर फिर fi 


~ 


सान पुरुषका बराबर हाआनपर त्रिपारुषा, थ उदनक दूखर तालर भांग ह 24: 


इसके बादका चोथा हिस्सा दितान्त कहाता है । इस प्रकार दिनके कुल आउ 
हिस्से होजाते हैं ॥ ९ ॥ 0) 
तत्र पूर्वे दिवसस्याष्टभागे रक्षाविधानमायव्ययो च शृणुयात्‌ 
त १०) |. हर या br ह 

` ` ` हस समय विभागमे से दिनके पाहिले आठवें हिस्सेमें, राजा रक्षा 
बिधान (रात्रिम नियुक्त किये हुए रक्षा एुरुषोके कार्य, कदाचित्‌ रात्रिमें काई. “ 


(७२) __ कौटलौय अशास्त्र [१ अधि० 
विशेष घटना तो नहीं होगई । इसलिये सबसे पहिले इसका जानना आवश्यक 
है) ओर गत दिवसके आय ब्ययको सुने, अथात्‌ उसका निरीक्षण करे ॥१०॥ 

` द्वितीये पारजानपदानां कायाणि पश्यत्‌ ॥ ११ ॥ तृतीय 
ख्ानभोजनं सेवेत ॥ १२ ॥ खाध्यार्य च कुवीत ॥१३॥ चतुथ 


हिरण्यप्रतिग्रहमध्यक्षांथ कुवात ॥ १४॥ 
दिनके दूसरे हिस्सेमें नगर तथा जनपद निवासियोंके कार्याका निरी- 


१७ 


क्षण करे ॥ ११ ॥ तीसरे हिस्सेमै स्नान तथा भोजन आदि करे ॥ १२ ॥ 


और कुछ स्वाध्याय भी इसी समयमै करे ॥ १३ ॥ दिनके चोथे हिस्सेमें गत _ 


दिवसके शेष धनको संभाळे और भिश्च २ कार्योपर अध्यक्ष आदिकी नियुक्त 
करनी हो तो करे ॥ १४ ॥ | 
पक an [a = ७ 9 ४० 
पश्चम मान्त्रपारेषदा पत्रसप्रेषणन मत्रयेत ॥ १५ ॥ चारः 
ह" कू = छे वै. 0 9 
गुद्यबोधनीयानि च बुद्धयेत ॥ १६ ॥ षष्ठे खरविहार॑ मंत्र वा 
सवेत ॥ १७ ॥ 
दिनके पांचवें हिस्सेमै सन्त्रिपाषिदूके साथ, पत्र आदि भेजकर आवश्यक 
विषयोंपर विचार करे ॥ १५ ॥ गुप्तचरोंके काये तथा अन्य जानने योग्य गुह्य 
` बातोंको भी इसी समयमे सुने या जाने ॥ १६॥ छठे हिस्सेभे इच्छानुसार 
विहार अथवा मन्त्रणा करे ॥ १७ ॥ 
4 पक] क बनि बिक ¢, 
सप्तमे हस्त्यश्वरथायुधीयान्पश्येत्‌ ॥१८॥ अष्टमे सनापततेः 
७. ७ र ™ [a hs ~ % (७१ 
सखो विक्रम चिन्तयत्‌ ॥१९॥ प्रतिष्ठितऽहनि से ध्याहुपासीत।।२०॥ 
| सातवें हिस्सेमे हाथी घोडे रथ तथा हथियारोंका निर्रक्षण करे॥ १८॥ 
आठवे हिस्सेमें सेनापतिको साथ लेकर युद्ध आदिके सम्बन्धमें विचार करे 


॥ १९ ॥ इस प्रकार दिनक समाश्च हाजानपर साथकालक समय सध्योपासना 


कर ॥ २० ॥ 

| ग्रथमे रात्रिभागे गृहपुरुषान्पश्येत्‌ ॥ २१ ॥ दितीये- खान- 

` भोजन कुर्बीत खाध्यायँ च ॥ २२ ॥ तृतीये तूयेघोषेण संविष्ट- 
श्रतुथेपश्चमी शयीत ॥ २३॥ ` 2000 

` दिने यथोचित विभागके अनुसार कार्योका कथन करके रात्रिके 

i चूथकू २ भागाम नया २ काय करन चाहय, अब इस बातका निरूपण किया 


` जाता हैः--रात्रिके प्रथम भागमे गुद्ुरुषोंको देखे ॥ २३ ॥ दूसरे भागमें । 
ज्ञान भोजन तथा स्वाध्याय सी करे ॥ २२॥ तीसरे भागमें गाने बजाने... 


/ 
fi 
(4 


#ः 20) 
शा 
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शि 


(४... 
कि 


१९ अध्या विनयाविकारेके (७३) 


आदिको सुनता हुआ, सो जावे, तथा पूर चोथे आर पांचवे सागमें शयनः 
करे ॥ ६३ ॥ | | हि 

पृष्ठ वूयेघोषेण प्रतिबद्धः शाखत्रमितिकतेव्यतां च चिन्तयेत्‌ 
॥ २४ ॥ सप्तमे गंत्रसध्यासीत गूढपुरुषांश् प्रेषयेत्‌ ॥ २५॥ | 


पुनः राधिके छठे मागमे बाजे आदिके शब्दसे उठाया गया हुआ 


e] 
hn 


शाख ( अथशा ) तथा इदिकतेव्यताका ( जो कुछ कार्य दिने करने हों, 


उनका ) गचन्तन कर ॥ २४ ॥ रात्रक सातव विभागस, सन्न अथात्‌. गूढ बाहा 


कि & 


पर विचार करे । और गूढ़ पुरुषोंकों जहां भेजना हो, वहां भेजे ॥ २५ ॥ 
अष्टम ऋत्वणाचाययुराहितसखः स्वस्त्ययनानि प्रतिगृल्णी- 
यात्‌ ॥ २६ ॥ चिकित्सकमाहादासिकम हु तिकांश्च पञ्येत्‌॥२७॥ 
इसके अनन्तर आठवे हिस्सेथे, ऋत्विक्‌ू, आचाये ओर पुरोहितोंके 
साथ २ स्वस्तिवाचन, तथा मांगलिक मन्त्र पाठके सहित आशीर्वाद ग्रहण 
करे ॥ २६ ॥ और चिकित्सक (वेच), माहानासिक (पाकशालामें कार्य करने 
वाळे रसोईयोंका निरीक्षक) तथा मीहासिक (छुभाशुभ छुट्टे आदिका बताने 
यालाल्ज्योतिषी ) को देखे अपनी शारीरिक अवस्थाको जाननेके लिये वैद्यका, 
अभीष्टभोजन आदि बनानेके लिये माहानसिकका और उस दिनके कार्यके 
झुभाझुभका पत्ता लेनेके लिये जयोतिषीका प्रात; काळही राजासे मिलना अत्यन्त . 
आवश्यक होता है! २७ ॥ | | 


सबत्सां थेच वृषभं च प्रदक्षिणी कृस्योपखानं गच्छत्‌ ॥२८॥ 


आत्मबलालुळूल्येन वा निशाहमांगान्प्रविभज्य कार्याणि सेवेत | 


॥ २९ ॥ 


दिनरातका जो कार्य विभाग ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, उसे साधारणही सम- | 


झना चाहिये, इसलिये राजा अपनी शाक्ति ओर अनुकूछताके अनुसार दिन और 
. शत्तके कार्याको विभक्त करके यंथाराचि उनका अनुष्ठान कर सकता हैं ॥ २९॥ . 


उपस्थानगतः कायोथनामद्वारासङ्ग कारयत्‌ ॥ ३० ॥ दु- 


Oe 


` दशो हि राजां कार्याकायेविपयीसमासन्नैः कायते ॥ ३१ ॥ तेन 
` प्रक्कुतिकोपमरिवशं वा गच्छेत्‌ ॥ २२ ॥ | 


राजा, जब दरबारमें उपास्थित हो, तो किसी कार्यके लिये आने वाळे 


क सै 


` पुरुषको खुले तोरपर आनेदे । अथोत्‌ ऐसे अवलरपर दरबारमें आनेके ल्यिपुर- . 
बोको किसीतरहकी भी रुकावद त होती चाहिये. से के प्रत्येक पुरुष सर? टी 


छडे सहित गाय ओर बेलको प्रदाक्षिणा करके दरबारमें जावे ॥ रढ ॥ 


एज पा कौटलीय अर्थशास्त्र . [१ अघि 


लतासे राजाका दशन करसके ॥ ३० ॥ क्योंकि जो राजा दशेन नहीं देता, या 
बडी कठिनतासे दशन देता है, उसके समीप रहने वाले सेवकोंके द्वारा, उसके 
काये डछट पुलट कर दिये जाते हं । अथोत्‌ राजाके स्वयं दर्शन न देनेके कारण, 
उसके कार्य उसके समीप रहने वाळे सेवकोंके हाराही कराये जासकते हैं, ओर 
वे इतने योग्य न होनेके कारण कार्योमें विपर्यास करदेते हैं ॥ ३१ ॥ इसका 
परिणाम यह होता है, कि उस राजाके अमात्य आदि प्रकृतिजन उससे प्रकु- 
पित हो उठते हें । राजकार्य शिथिल होजाते हैं. । अथवा राजा अपने शत्रुके 
बशमें चला जाता है । अर्थात्‌ राजाके प्रकृतिव्यसनको देखकर इसके राघु इसे 
अपने अधीन कर लेते हैं ॥ ३२ ॥ | 


तसाईवताश्रमपाषण्डश्रोत्रेयपशुपुण्यथानाना भालवडूव्या” 
धितव्यसन्यनाथानां स्रीणाँ च क्रमेण कायाणि पश्यत्‌ ॥ २२'॥ 
का्यंगारवादात्यायेकवशंन वा ॥ २४ ॥ 


[a 


इसलिये राजाको उचित हे, कि देवतास्थान ( देवाळय आदि), आश्र- 
मस्थान (मुनि आदिके रहनेके स्थान), पाषण्डस्थान ( धूत्तों या वञ्चकोंके निवास 
स्थान), श्रोत्रिप्रस्थान (वेद पढ़ने वाछोंके स्थान), पशुस्थान ( गाय, घोड़ा 
हाथी आदिके स्थान) तथा इखीप्रकारके अन्य 'पुण्यस्थानोंके कार्योका; ओर 
ब्रालक, बूटे, रोगी, दुःखी अनाथ, तथा खियोंके भी सब कार्योका क्रमपूर्वक, 
स्वयं जाकरही निरीक्षण करे । अपने आप जाकर देखनेसे राजा, उन कार्योको 
` बिल्कुल ठीक २ हाळतमें जान सकता है ॥ ३३ ॥ यदि इन कार्योमेंसे कोई 
: कार्य अत्यन्त सहस्व पूर्ण हो, अथवा जिसका समय बहुत बीतगया हो, ऐसे 
- कार्यके लिये राजा, उपर्युक्त कार्य-दशेनके कसको तोड सकता है, अर्थात्‌ पहिले 
इन कार्योको देखकर अभ्य कार्योको देख सकता हे ॥ ३४ ॥ 


सवंसात्यायंक कायं शृणुयान्नातपातयत्‌ । 
कुच्छ्साष्यसातक्रान्तमसाष्य वाभिजायते ॥ ३५ ॥ 


२९% .. .ई* २. 


राजाको उचित हे कि जिस कार्यके लिये बहुत समय बीत चुकाहा, 
-ऐसेही कार्यको पहिले सुने, उसका और अधिक काल अतिक्रमण न. करे, क्योंकि 
_-इसप्रकार उचित कार्यकालके बीत जानेपर फिर वह कार्य कष्टसाध्य ( बड़ी 
__कठिनतासे पूरा होने वाळा) अथवा स्वथा असाध्यही होजाता है ॥ 8७ ॥ 


अग्नचगारयतः कार्य पञ्येद्वेधतपखिनाम्‌ । 
पुरोदिताचायेसख। प्रत्युत्यायाभिवाद्य च ॥ ३६ 


प्रकट या हा PRS 


न 


१९ अध्या० | | विनयाधिकारिक _ (७५) 


राजा, पुरोहित तथा आचार्यके साथ २ अभिहोत्रज्ञाला ( यञ्चशाला) में 

उपस्थित होकर, वद्य अथीत विद्वान पुरुषोंके ओर तपास्वियोके कार्याको उन्हें 
(विद्वान्‌ तथा तपखियोको ) अभ्युत्यान (आदराथे उनके आनेपर उठकर खडे 
होजाना ) देकर तथा अभिवादन (प्रणाम) करके, देखे ॥ ३६ ॥ 

त क न्‌ a Ce २०० ० च 

सपाखनां तु कायार्ण त्रावधेः सह कारयत्‌ । 

मायायोगविदां वेव न खयं कोपकारणात्‌ ॥ ३७॥ 

हपखियों तथा आया प्रयोगोंको आनने वाळे पुरुषोंके कार्योका निर्णय, 

राजा, सम्पूर्ण वेदोंके विद्वानोंके साथ बेठकरही करे, खर्य अकेळाही इनका नि- 
णय कभी न करे, क्योंकि यह सम्भव है कि वह निर्णय उन लोगोंके विरुद्ध हो, 
और वे इसके कारण राजासे कुपित होजावें, तथा राजाको किसी प्रकारकी हानि 
पहुंचानेका यत्न करें । वेद-विद्वानोंके साथ रहनेपर उस निर्णयका उत्तरदायित्व 
राजाके ऊपर नहीं रहता, ओर वह इसीछिये उनके कोपस रक्षित रहता है ॥३७॥- 

राज्ञो हि व्रतमुत्थान यज्ञः कार्यानुशासनम्‌ । 

La ~ री LON Lae च 

दाक्षणा वात्तसाम्य च दाक्षितस्याभेषचनस्‌ ॥ २८ ॥ 
| उद्योग करना, यज्ञ करना, ब्यवहारोंका निणय करना, दक्षिणा अर्थात्‌ 
दान देना, शु ओर मिन्नोमें गुण दोषोंके अनुसार उचित समान वत्तांव करना, 
तथा यज्ञादिकी दीक्षा लकर उसे पूर्ण करके फिर पवित्र खान आदि करना, ये 
सब राजाके बत अथात्‌ नियम हैं । राजाको चाहिये कि वह इन सब कार्योंका 
बधोचित अनुष्ठान करे ॥ ३८ ॥ 

प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्न्‌ | 


Ln] % 


नात्मग्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु ग्रियं हितम्‌ ॥ ३९॥ | 
प्रजाके सुखमेंही राजाका सुख ओर प्रजाओंके हितमेंही राजाको अपना .. 


[दित समझना चाहिये । अपने आपको प्रिय छगने वाळे कायाका करना राजाका _ 


हित नहीं, किन्तु ्रजाओंके प्रिय कायोका करनाही राजाका अपना सबसे बड़ा | 
हित हं॥३९॥ `. Fr : 
तसान्नित्योत्थितो राजा कुयादथांनुशासनम्‌ । 
अथस्य मूलग्नुत्थानमनथेख विपर्ययः ॥ ४०॥ | 
इसालिथे राजाको चाहिये, कि वह सदा उद्योगी हुआ २, व्यवहार पदो- 
का निणेय तथा अन्य राज्य सम्बन्धी कायाको उचित रीतिपर करे | उद्योग . 
ही सम्पत्तियोंका सूळ कारण हे, ओर उद्योगी न होना, हर तरहके अनर्थोको 


(७९) _ कोटळीय अर्थशास्त्र [ १ आचर 


अनुत्थान धुवा नाशः प्राप्तसानागतस्य च | 
ग्राप्यते फलमुत्थानाछमत चाथसपदस्‌ ॥ ४१ । | 


१७३ 


इति विनयाधिकारिके अथमे ऽधिकरणे राजप्रणिथिः एकोनावेशो ऽध्यायः ॥१॥ 

राजाके उद्योगी न होनेपर, पहिले मास किये हुए अथाका तथा अचि- 
च्यम प्राप्त होने वाले अथोका थी निश्चयही सर्वथा नाश होजाता हे । परन्तु 
जो राजा उद्योगी होत ह अपने उद्योगसे, शीघही अपने कार्याके मीठे 
फलको प्राप्त करळेता है, और इच्छानुसार अथेसस्पत्तियोको छात्र करता 
हे ॥ ४१ ॥ 


विनयाधिकारिक प्रश अधिकरणम उनच्चीसवां अध्याय समाप्त । 


BETS en 


बीसवां अध्याय 
१७ प्रकरण । 


निशान्तप्राणिधि । 


[ राजभवनका नाम निशान्त हे । उसके सस्बन्धम क्या कुछ करना 


| चाहय, इसाका [नरूपण इस प्रकरणम एकया गया ह। 


वास्तुकप्रशस्त दश सप्राकारपारखाद्वारमनकककियापारगतः 
मन्ता पुर कारयत्‌ | १ ॥ 
| - वास्तु विद्याकों जाननेवाळे (गृहनिर्माण आदिको जाननेवाले<इजिनियर) 
पुरुष जिस स्थानकी प्रशंसा करें, उसही स्थानमें प्राकार (परकोटा>चारों ओर 
की बड़ी दीवार), परिखा चारों आरकी खाइ), हार ओर अनेक कक्षाओं (इथे'ढियों 
या परिक्रमाआ) से युक्त अन्तःपुरका निमोण कराया जावे ॥ १॥ २ 


काशग्रहाविधानेन वा मध्ये वासगृह गूठभित्तिसचार मोहन 


गृह तन्मध्य वा बासशह श्ामग॒ह बासतकाष्ठचत्यदवतापधान- . 


_ द्वारमनेक्ुरुङ्गासचार प्रासाद वा गूढमित्तिसापान सुपिरस्तस्भ- 
प्रवेशापसारं वा वासगृहं यन्त्रबद्रतलावपात कारयेत्‌ ॥ २॥ 


, अथवा काशागारक निमाणके अनुसार (देखो--सक्निधातृनिचयकर्म! 2: 
-नामक प्रकरण, अधि, २ अध्या ५) अन्तःपुरके बीचमें, राजा अपने रहनेका _ 
ध्र बनवावे ' अथवा पाहिळे चारो ओर ऐसा सकान बनवावे, जिसकी सीत ` 


जहा 


rs - 


२० अध्या० ] विनयाधिकारिक ( ७७ ) 


और रास्तेके सिलासिलेका ठीक २ पता न छगे, इसीको सोहनशृह (मूरूझुलेयाँ) 
कहा जाता है । इसके बीचमें अपने निवासका भकान बनघावे । अथवा मूसि 
खुदवाकर उसके भीतर भोहनगृहके बीचम अपना वासगूह बनवावे । उस 
भूमिग्ृहके दरवाजेपर, समीपही किसी दिशाके देवाळ्यकी प्रसिद्ध देवता 
दुंगा आदिकी मार्त अवश्य होनी चाहिये, तथा उसमें जाने आनेके लिये 
अनेक सुरङ्ग भी बनी हुई होनी चाहिये । अथवा ऐसा महल बनवावे, जिसकी 
दीवारेंके भीतर छिपे तोरपर आने जानेका रास्ता हो, अथवा पोले खब्मोंके 
भीतरसे चढ़ने उतरने या बाहर आने जानेका साग हो । अथवा ऐसा वासगूह 
बनवावे, जिसका नीचे का भाग यन्त्राके आधारपरही आश्रित हो, अर्थात्‌ 
यम्न्नोंके अपने हाथमे रहनेके कारण उसे इच्छानुसार रक्खा या नीचे गिराया 
जासकता हो ॥ २ ॥ te 
आपत््रतीकाराथमापदि वा कारयेत्‌ ॥ ३ ॥ अतो ऽन्यथा 
वा विकल्पयेत्‌ ॥ ४ ॥ सहाध्ययिभयात्‌ ॥ ५ ॥ 
` इस प्रकारके वासगृह आपत्तिके निवारणके छियेही बनाये जाते हैं। 
इसलिये आपात्ति आनेसे पहिलेही ऐसे स्थानोंका निर्माण राजाको करा रखना 
चाहिए । अथवा यदि पहिलेसे निर्माण कराया हुआ न हो तो आपत्तिके 
उपास्थित होनेपर भी यह कार्ये कराळिया जावे ॥३॥ यदि राजाको 
इस बातका भय हो कि दूसरा सेरे समानही शास्तरोंके तत्वका जानने. 
वाला शबुराजा भी इन बातोंको जानकर इसीके अनुसार कार्य करसकता है, . 
तो वह अपनी प्रातिभाके अनुसार इससे संवैथा भिन्न प्रकारके वालगू | 
कल्पना करके, उसके अनुसारही काय करावे । तात्पर्य यह हे कि यह कोडें. 


आवश्यक नहीं कि जो कुछ ऊपर वासगुहके सम्बन्धमें लिखा गया हैं, उसीके . 


अनुसार कार्य करे, प्रत्युत वह अपनी बुद्धिके अनुसार इसमें परिवर्तन कर 


सकता है ॥ ४-७ ॥ 


मानुषेणाग्निना त्रिरपसव्यं परिगतमन्तः पुरमभिरन्यो न | 


दहति ॥ ६॥ न चात्रान्यो 5ग्रिज्वेलति ॥ ७॥ वेदुतेन भना | 


त्सयुक्तन कनकवारेणावालप च ॥ ८ ॥ ह 
` सचुष्यकी हड्डीमें बांसके रगड्नेसे उत्पन्न होनेवाळी आगके हारा, 


_ अन्तःपुरका स्पश कराते हुए, तथा इस सम्बन्धके अथवेके मन्त्रीका साथ २. 
. ही उच्चारण करते हुए, बाई ओरसे तीन परिक्रमा यदि अन्तःपुरकी करदी जावे | 
तो फिर उसमें और कोई दूसरी आग असर नहीं करती । अथात्‌ फिर अन्तः 
` घुरको और कोई ग जळा नहीं सकती ॥ ६ ॥ तथा ऐसे अस्तःपुरमै 


4 ह ४ हट । i ही 

( छट॑ )  झौटलीय अर्थशास्त्र | [ १ अंधिं० 
और कोई आग जल भी नहीं सकती । इसका यही तात्पर्य हे कि. यदि ऐसे 
सेकानके पास आगं लाई जावे, तो वहं वहाँ जाते ही खुँझ जाती हैं, ण्डी 
पड्जाती है ॥ ७ ॥ इसी प्रकार बिजलीसे जळे हुए पेड़ आदिकी राख लेकर, 
उसमें उतनीही और मिट्टी (उख मह्ठीसे तात्पय है जो दीवारोपर लगाइ जातीं 
हे) मिलाकर धत्रेके पानीके साथ गुंथकर, उसको दीवारपर छेपन किया जामे, 
तो भी उस मकानमें दूसरी आगका कोई प्रभाव नहीं होता । (किसी किसी 
पुस्तकमें 'कनकवारिणाः के स्थानपर 'करकचारिणा? पाठ हे । करकका अर्थ 
ओला या वर्षा है । इसलिये इस पाठम 'उस मद्ठीको ओके या वर्षाके पानीके 
साथ गूंथा आवे? यही अर्थ करना चाहिये ॥ ८ ॥ 

LNT ) Ya त वि [ ह श्र a 

जावन्ताश्वताइुष्ककपुष्पवन्दाका भर्व जात शित्थख त्र? 

र ७ 0) कीचे i 

तानन वा गुप सपा षाण वा न भसहन्त ॥ ९॥ 

गिलोय, शखपुष्पी, काली. पांढरी ( सुष्कक ) ओर करोंदेके पेइपर 
लगे हुए बन्देकी माछा आदिके छगानेसे रक्षित हुए २, अथवा सैंजनेके पेड्के 
ऊपर पैदा हुए २ पीपरके पत्ते आदिकी माळा छगानेसे रक्षित हुए २ अन्तः 
पुरें सपे तथा अन्य विषोका कोई प्रभाव नहीं होता ॥ ९ ॥ 
। माजारमयूरनकुलरषतार एगे। सपोन्भक्षयाते ॥ १० ॥ शुक- 
शारिका शङ्गराजो वा सपेविषशक्कायां क्रोशति ॥ ११ ॥ क्रोशो 


विषाभ्याशे माद्यति॥ (२॥ 

बिलाव, मोर,नकुल (नेवळा), ओर ऋगको घरमें छोड़नेपर, ये बिळाव भादि 
सर्पाको खा जाते हैं ॥ १० ॥ तोता, सना ओर बड़ा भोरा ये, अन्न आदिसें 
सर्प विषकी आशङ्का होनेपर चिल्लामे लगले हैं ॥ १६ ॥ क्रौञ्चपक्षी विषके 
समीप होनेपर विहल होजाता है ॥ १२ ॥ 


ग्लायात जीवजीवकः) || १३ ॥ म्रयते मत्तको किल। ।। १ ४॥। 


चुकारस्याक्षेणा चिरज्यत ॥ १५ || इत्यव आग्रिविषसपभ्य! प्रात- 
कुवात ॥ १६ ॥ 200 | 

_ जीव॑जीव ( मोरके समान पंखवाला पक्षी, या. चकोरकी जातिका पुक्र 
- पक्षी विशेष) नामक पक्षी, विषको देखकर ग्लानियुक्त, अथोत्‌ खिन्न हपेरहित हो- 
जाता हे ॥ १३ ॥ कोयल पक्षी विषको देखकर मरजाता है ॥ १४ ॥ चकोर 
पक्षीको आँख विषका देखकर लाळ हाजाती हैं ॥ १५॥ इन सब उपायोसे 
विष आदिकी परीक्षा करके, राजा अपने आपको आशि, विष तथा सपाँसे बचा 
ककर कख ॥ १६। ह 


का क्क क 


< 
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२० अध्या० ] विनयाधिकारिक | (७९) 


पृष्ठतः कक्ष्याविभागे खीनिवेशों गभव्या धेवेद्यप्रत्याख्यात- 
संखा बक्षोदकस्थानं च ॥ १७ ॥ बहिं! कन्याकुमारपुरम ॥१८॥ 
राजाके वासगूहके पीछेकी ओरके कक्ष्या विभागमे अन्तःपुर अर्थात्‌ 
राजश्रियोंके रहनेका स्थान बनवाया जावे | उसके समीपही, प्रसूता खी,बीमार ,तथा 
असाध्य रोगिणी स्त्रियोंके छिये एथक्‌ प्रथकू तीन स्थान बनवावे । और उसके 
साथही छोटे २ उद्यान तथा जलाशय बनवावे ॥ १७ ॥ उससे बाहरकी ओर 


राजकन्याओं, तथा योचन अवस्थाको प्राप्त न हुए २ राजकुमारोंके लिये स्थान 
बनवावे ॥ १८ ॥ 


परसतादलकारभाममन्त्रभामरुपलआन कुमाराध्यक्षथान च 
॥ १९ ॥ कल्यान्तरष्वन्तवेशिकसन्य तिष्ठेत्‌ ॥ २० ॥ 


राजाके निवास स्थानके आगेकी ओर पहिले सुन्दर घास तथा फूलोंसे 
युक्त उपवन अथवा सुन्दर शोभा युक्त महल होना चाहिये । इसके आगे मन्त्र 
सभाका स्थान, फि! उपस्थान अथोत्‌ दरबारका स्थान, और इसके आगे युवा 
राजकुमार तथा समाहत्ता सन्निधाता आदि अध्यक्षोंके प्रधान कार्यालय होने . 
चाहियें ॥ १९ ॥ कक्ष्याओंके बीच २ में कंचुकी आदि पुरुषा तथा अन्य अन्तः. 


पुररक्षक पुरुषोंका समूह रहे ॥ २० ॥ 


अन्तग्रेहगतः स्थविरक्षापरिशुद्धां देवी पश्येत्‌ ॥ २१॥ न ` 
कांचिदमिगच्छेत ॥ २२॥ र. | 
अन्तःपुरम जाकर राजा अपने निवासके ही मकानमे, विश्‍वस्त किसी 

बूढी परिचारिकाके साथ महारानीको देखे ॥ २३ ॥ किसी रानीको लक्ष्य करके . 
स्वय हा डलके नवाल स्थान मन जाव ॥ २२ ॥ | वक 
देवागृहे लानो हि आता भद्रसन जघान ॥ २३ ॥ मातुः ` 
शय्यान्तगंतश् पुत्रः कारूशम्‌ ॥ २४ ॥ लाजान्मधुनेति विषेश | 


' पयेख देवी काशिराजम्‌ ॥ २५ ॥ 


कोकि इसमें कभी २ बड़ा घोखा हो जाता हे, सुना जाता है पहिले | 


कमी भद्रसेन नामक किसी राजाके वीरसेन नामक भाइने उसकी रानीसे मिल... 


कर, उसाक घास छपकर, बहा भद्गसन राजाका सार डाका था २३ 


इसी प्रकार माताकी शब्याके नीच छिपे हुए राजपुत्नने अपने पिता कीरूश 
___नासक राजाको सार डाला था ॥ २४॥ इसी तरह काशिराजकी रानीने ही 
` स्वयं कारिराजको, खीछोसें मधुके बहाने बिष मिला कर, और उसे खिछाकर . 
` मार डाला र 


(८०) कौडलीय अर्थशास्त्र. पर आशि० 


विषदिग्धेन नूपुरण वरन्त्य मेखलामाणिना सोवार जाळूथ" . 


मादर्शेन वेण्यां गूढ शस्त्र कृत्वा देवी विइरथ जधान ॥ २६॥ 
तखादेतान्यास्पदा न पारहरत थी २७॥ | 


तथा विषम बुझे हुए नूपुर ( पायजेब-परका आभूवण ) के द्वारा 
घरन्त्य राजाको उसकी अपनी रानीने, मेखला (पगडी-काथना, के मणिके द्वारा 
सौबीरको, अगर ( शीशे ) के द्वारा जालूथको, आर अपना वेणी ( वाछोंके 
जूड ) में शस्त्र छिपाकर विडूरथ वामक राजाका) उसकी अपनी २ रानियोने 
ही मार डाला था ॥२६॥ इंसळिये राजाक। चाहय | रानियोंके निज 
निवास स्थानमें राजिके समय कडापि न जावे । अत्युत उनका हा अपने 


निवास स्थान पर किसी विश्‍वस्त परिचारिका के साथ छुछवाव ॥ २७ ॥ 
मुण्डजटिलकुहकप्रातसेसरा बाह्यामित्र दासामः आतिषथयतू 


॥२८॥ न चेनाः कुटयाः पश्नयुरन्यत्र गर्भव्याधिसस्थाभ्याम्‌ ॥ २९ 


पड़ी, जटी, तथा अन्य वद्धक पुरुषाक साथ, आर बाहरकी दासेयी 
के साथ रानियोंका किसी प्रकारका भी संय न होने द ॥ २८ ॥ और इनके 
_ (रानियोके) बन्धु बान्धव भा इसका प्रसव तथा बीमारी आदेके समयक आत- 
“रिक्त न देख सक ॥ २५ ॥ 
र्व टर ठका 

रूपाजावांः खानप्रषषशु दूर शरारी परवाततवस्रालकारा पः 
इयेयु; | ३० ॥ | 

स्नात तथा उबटन आदिसे शरीरको शुद्ध करके, तथा वस्त्र और अलं- 
कारों ( आभूषणों ) से सुसाजत, होकर ही वेश्या तथा अन्य रानेयां राजाको 
देखे ॥ ३० ॥ | 


आश्चीतिकाः पुरुषाः पश्वांशत्काखियो वा मातापितृव्यज्ञनाः 


तः ; 


खविरव्षवरास्पागारकाश्रावरोधानां शोचाशोच विदयः खापयेयुश्च 


स्वामिहिते ॥ ३१ ॥ 


अस्सी वर्षकी अवैस्थाके पुरुष तथा पचास वर्षकी बूढी एनया माता . 


पिताके वेषमें, अर्थात्‌ माता पिताकी तरह रानियोंका हित तथा पाछन करनेवाले 
ओर बूढ़े तथा नपुंसक घरके अन्य कार्योको करनेवाले, अवराध अर्थात्‌ अन्तः 


-... पुरकी रानियोकी पवित्रता जार अपवित्रताका सदा यांन लखे तथा उनको : 
` ( रानियोंको ) सदा अपने स्वार्मीके कल्याणकी ओर ही छगाये र्खे ॥३११॥ 


२१ अध्या० ] ` विनयाचिकारिक | (८१) 
के खथूमौ च वसेत्सवेः परभूमौ न संचरेत्‌ । 
नच बाह्मेन संसर्ग कथिदाम्यन्तरो बजेत्‌ ॥ ३२ 


अपने २ स्थानपर ही सब ( राना, तथा अन्य अन्तःपुरके परिचारक 
जन ) लोग रहें, दूसरेके स्थान पर आना जाना न रक्खै । ओर कोई भी भीतर 
का आदमी बाहरके किसी आदभासे न मिले ॥ ३२ ॥ 


आ 
हर bo 
सवे चावाक्षत द्रव्य निबद्धागसानगेसस | 
निगच्छदाभगच्छेद्ा धुद्रासकान्तभूनिकस्‌ ॥ २२ ॥ 
इति विनयाधिकारिके प्रथमे ऽघिकरणे विंशो ऽध्याथः ॥ २० ॥ | 
जो बस्तु महलांके भीतरसे बाहर जावे, तथा बाहरसे भीतर आवे, बह 
सब अच्छी तरह देख लेनी चाहिये, ओर उसके आने जानेका स्थान तथा 
डसके सम्बन्धकी अन्य आवश्यक बातें भी पुस्तकमें लिख देनी चाहिये। तथा 
आने जानेवाली प्रत्येक वस्तुके ऊपर मुहर भी लगा देनी चाहिये । बिना 
सुइरके कोई भी वस्तु बाहर भीतर न जाने आने पावे ॥ ३३ ॥ 


४... विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरणतें बीसवां अध्याय समाप्त । 


इक्कासवा अध्याय । 


१८ प्रकरण । 
| आत्मरक्षा। 
| पुन्न और खियोसे राजाकी रक्षाको निरूपण कंर दिया गया हे । 
~+ अब अन्य व्यक्तियोंसे भी राजाकी रक्षा किसप्रकार होनी चाहिये; | 
॥ इसका विधान किया जाता है। EN 


शयनादुत्थितः खीगणेधंन्विमिः परिगृह्यत || १ ॥ द्विती- | 

यस्यां कक्ष्यायां कञ्जुकरोष्णीषिमिवेषवराभ्यागारिकः ॥ २॥। 
प्रातः काळ विस्तरेसे डठतेही राजाको, उसकी रक्षाके लिये हाथमें घजु- | पु... 
` ब लिये हुए खियोंका समूह चारों ओरसे घेर लेवे । अथात्‌ उसके चारों ओर . 


` डपस्थित रहे ॥ १ ॥ जब राजा अपने वासगृदसे निकलकर दूसरी कक्ष्या (मह . 


:_ छके दूसरे विभाग) में जावे, तो वहांपर कुर्ते और पगडी पहने हुए नपुंसक 


(८२) __ कौटलीय अर्थशास्त्र _ [१ अधि० 


तृतीयस्यां कुब्जवामनकिरातेः ॥ ३॥ चतुथ्या मन्त्राभि 
संबन्धिमिदेवारिकेश्च प्रासपाणिभिः ।। ४ ॥ पितृपेतामहं महा- 


सबन्धानुबन्ध शिाक्षतमनुरक्त कृतकमाण जनमासन्न कुवीत । ।५।। 
जब राजा तीसरी कक्ष्यामें जावे, तो वहां कुबडे, वामन, तथा किसी 
म्लेच्छ जातिके पुरुष राजाकी रक्षा करें ॥ ३ ॥ और चोथी कक्ष्यामें पहुंचनेपर 
राजाकी रक्षा, सन्त्रियों, सग्वन्थियो, तथा हाथमे माळे आदि लिये हुए द्वार- 
. पाछोंके द्वारा होनी चाहिये ॥४॥ बंश परम्परासे प्राप्त हुए, बड़े उच्च कुछामे 
उत्पन्न हुए २, शिक्षित, अपनेमे अनुराग रखने वाले; तथा प्रत्येक कार्यको सम- 
झने वाले पुरुषोंकों, राजा अपने समीप रक्खे । अथोत्‌ ऐसे पुरुषोंको अपना 
देहरक्षक नियुक्त करे ॥ ५ ॥ 


नान्यतोदेशीयमळृताथेमानं खदेशीयं वाष्यपक्ृत्योपग्रहीतम्‌ 


॥ ६ ॥ अन्तवाशकसन्य राजानमन्तः पुर च रक्षत्‌ ॥ ७ ॥ 


भन सस्पात्त तथा सत्कारका न प्राह् हुए २ वदशा पुरुषका, तथा 


'पहिळे एकबार अपनेसे भिन्न होकर फिर आकर मिळे हुए अपने देशके पुरुषको 
भी, राजा कदापि अपना देहरक्षक न बनावे ॥ ६॥ भीतर महलोंमे नियुक्त 
हुईं २ सेना, राजा ओर अन्तः पुर (रानी आदि ) दोनोंकी रक्षा करे ॥ ७ ॥ 


गुप्ते देश माहानसिकः सर्वेमाखादबाहुल्येन कमे कारयेत्‌ 


3 ८॥ तद्राजा तथव प्रातझुज्ञात पूपमग्नय वयाम्पश्व बाल 
कृत्वा ॥ ९ ॥ 


_ माहानसिक (पाकशालासे कार्य करने वाळे पाचर्कोका अध्यक्ष या निरी- 
क्षकराजाका भोजनाधिकृत पुरुष), किसी सुरक्षित स्थानम, खानेकी हरएक 
'चीजका स्वाद ले २ कर उन्हे अच्छीतरह तैयार करावे । अथवा हरएक चीजक्रो 
स्वादु बनवावे ॥ ८ ॥ तदनन्तर राजा, इसप्रकार तेयार हुए २ भोजनको, पहिले 
` बलिवेश्देव करके, अथात्‌ अञ्चि ओर पक्षियों आदिको बलिदेकर फिर स्वयं 
खाबे॥ ९॥ > र 
अच्चज्वाठापूमनाठता शब्दस्फाटच च "विषयुक्तस्य वयसा 


इ. 


ची 


... पैवण्ये सादकत्वमक्लिन्नत्व च ॥ ११ ॥ 
_.. विषमिश्चित अन्नको भपश्मिम डालनसे अभिकी छपट और धुआं दोनों 


नीछे रंगके निकळते हैं, आर उसमें ' चट चट? इसप्रकार शब्द भी होता है। .. 


अत्य 


_ तथा विषमिक्षित अन्न खाळेनपर पक्षियोंकी विपत्ति अर्थात्‌ मत्यु उपस्थित. 
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० 


` विपत्तिश् ॥ १० ॥ अन्नस्योष्मा मयूरग्रीवाभः शेत्यमाशाक्षिश्सेव 


हट ता 


प्लस 


२१ अध्य/० ] | व विववाति हिक | | (८३) 


ho 


होजाती है ॥ १० ॥ विषयुक्त अन्नकी भाफ मोरकी गदैनके समान रंगवाली 
होती दै, तथा वह अन्न बहुत जल्दी ठण्डा होजाता है, हाथमें छूनेसे या जरा 
तोडने मोइनेसे ही उसका रंग बढ्छ आता है, उसमें गांडस़ी पड़ जाती हैं, 


और वह अन्न अच्छीतरह पकता भी नहीं ॥ १३ ॥ 


व्यञ्जनानामाशशुष्कत्वं च काथश्यामफेनपटळविञ्छिन्नभाषो 
गन्धस्पशंरसबधश्च ॥ १२ ॥ 


दाल आदि व्यञ्जन विषयुक्त होनेपर बहुत जल्दी सूखसे जाते हैं, यदि 
इनको फिर आगपर रखकर गरम किया जावे तो सठेकी तरह फट र कर उब॑- 
रते हैं, झागोंका रंग कुछ काळाखा, ओर घे फटे २ से अल्हदा २ होजाते हैं । 
तथा दाळ आदिके असली गन्ध स्प ओर रस (स्वाद) का भी नाश होजाता 
है॥ १२ ॥ 


द्रव्यपु होनातिरिक्तच्छायादशनम्‌ ॥ १३ ॥ फेनपटलसी 
मान्वी जैेराजोदशेन च ॥ १४ ॥ 

यदि रसदार शाक भाजी आदिम विष मिला हुआ हो, तो उसमे अपनी . 
'क्षाकृति विकूत हुइ २ दीखती हृ । अथात्‌ कभी छोटी या कभी बड़ी दीखती 
ह, ठोक नहीं दीखती ॥ १३ ॥ ओर झागोका समूह अलहदा तथा पानी अल- 
हदा दीखता है, ओर उसके ऊपर रेखाली दीखने लगती है ॥ १४ ॥ ह 


रसस्य मध्य नला राजा पयसस्ताम्रा मचतावया: काला दक्ष! 


वयमा च मधुनः श्वेता ॥ १५ ॥ 
` घी, तेल तथा रस (ईखका रस) आदिस विष मिला हुआ होनेपर, . 


(अ 


उसमें नीले रंगकी रेखाये दीखती हैं, दूधम ताम्रवर्णकी (तांबेके रंगकी तरहको) | 


शराब ओर पानीस काळे रंगकी, दहीमें श्याम ओर शहदसे सफेद रंगकी रेखायें . 
र क 


` ` दीखने राती इं ॥ १५ ॥ 


_ द्रव्याणामाद्रोणामाशुप्रम्लानत्वद्च॒त्पक्वभ।वः काथनीलश्या- ` 
मताच॥१६॥ ` | 
|. गीछे भक्ष्य द्रव्य अथात्‌ आम अनार आदि फर्कोके विषयुक्त होनेपर, | र न 
चे (फळ आदि) बहुत जल्दी सुरा जाते हैं, अर्थात चुडे हुएसे होजाते हें; | 
आर उनमेंसे सडे हुएकी तरह दुर्गन्ब आने छगती है, तथा पकानेपर वे फळ 
कुछ काळे, ओर वम्दरके रंगकी तरद कुठ सुरसुरेले दोजाते हें ॥ १६ यी 


(८8) | कौटळीय अधेशास्त्र [ १ अधिर 
छुष्काणामाशुशातनं वैवण्य च ॥ १७॥ काठनानां सृदुत्व 
सृदूनां कठिनत्व च ॥ १८ ॥ तदभ्याश क्षुद्रसत्ववधश्व ॥१९॥ 


सूखे हुए द्रव्योमे विष मिलाया हों, तो उन द्वव्याका बहुत जल्दी चूरा 


खा बन जाता है। तथा रंग भी बदल जाता ह ॥ १७ ॥ वण मिछानेसे काम 


र्य संदु (सुळायम), और सदु दव्य कठिन हांजात हैं ॥ १८॥ विषयुक्त 
वस्तुके समीप रींगने वाळे छोटे छोटे कीड़े (चाँटो आदि ) की सृत्यु होजाती 
है ॥ १९॥ - 


आस्तरणप्रावरणानां श्याममण्डलता तन्तुरोमपक्ष्मणशातन च्‌ 
॥ २० ॥ लोइमणिमयानां पङ्कमलोपदृहता ॥ २ १ ॥ खहराग- 
गोरवप्रभावबणस्पशवधश्चाति विषयुक्तारङ्गान ॥ २२ ॥ 


बिछाने ओर ओढनेके कपडोपर विषका योग करनेपर, कपडॉम उस २ 
जगह कुछ काळे या ओर मित्र वर्णके भव्ये पड्जाते हें । तथा उस स्थानपरस 
सूतो कपडेकि तन्तुओंका, ओर ऊती कप डके बालोंका सुभ उड़ जाता हे ॥२०॥ 
सोना चाटी आदि बातुओकी तथा स्फटिक आदि मणियोंकी बनी हुई वस्तुआ- 
को यदि बिजयुक्त कर दिया जावे, तो बे ऐपी साखूय होती हैं, जस इनक ऊपर 
कोई मेलो कीचइसी छपेठदी हो ॥ २१ ॥ तथा उनके, सखिगता, कान्ति) भारा” 
पन, प्रभाव (अपना कार्य करनेकी शक्ति ', और स्पर्श आदि गुणाका सवथा 
नाश दोजाता है! यर्डातक विषयुक्त पदाथाकी पहचानक किये डन २ विशेष 
` रक्षणो या चिन्दीका निरूपण किया गया ॥ २२ ॥ - 


` विषप्रदस्य तु शुष्कश्याववक्तता वाक्सङ्गः सदा पवज्ुम्भण 
-चातिमात्रं वेपथुः प्रस्खलन बाह्यविप्रेक्षणमावंगः स्वकमाण खभूना 


_च्चानवखानमिति ॥ २३ ॥ 


| ` अंब विष देनंवाल पुरुषका पहचातकर पकडनेक लिये, उसके भा कुछ 
चिन्ह बंताते हेः---विष इंसवाल पुरुषका छुर कुछ सूखाला, तथा वितरण हा”. 


जाता है, बात चीत करते समय वाणी छड्खडाने लगती इ, पसीना आजाता 
है, घबडाहटके कारण शरीरमें जभाइ तथा कपकपा होने लगती है, साफ रास्ता 


होनेपर भी बेचेनीके कारण वह पुरुष बार बार गिरपड़ता है, यदि कोई आदमी 


- चैसेही आपसमें बात कर रहे हो, तो ध्यानसे सुनने लगता हे--कहा य मरा. : 


ही तो बात नहीं कर रहे; कोई बात होनेपर झट उसे क्रोध आजाता है (किसी 


एंकही हे), 5 


किसी बुसकमें ' आवेग? की जंगह ' आवेश " पाठ है, अर्थे दोनोंका एक 


000 
। 


से कुछ थोडीसी, 


को, महळोक 


` क्रार्योको 'दासियाँ ही कर ॥२८ ॥ 


_॥३२॥ 


३१ अध्याण्] ` 'विनयाविकारिक (८५) 


अपने का्यौमें तथा अपने स्थानपर उसका चित्त स्थिर नहीं रहता, इधर उधर 
हडबडाया हुआसा घूमता रहता हे ॥ २३ ॥ 

तसादस्य जाडूलोविदो भिषजथासब्राः स्युः. ॥ २४ ॥ 
भिषग्भेषञ्यागारादास्ादावशुद्भमाषध शुहात्वा पाचकपाषकाभ्याः 
मात्मना च प्रतिस्वाद्य राश प्रयच्छत ॥ २५ ॥ पान पानाय 


चौषधेन व्याख्यातम्‌ ॥ २६ ॥ 

इसलिये विषविद्याको जानने वाळ, तथा अन्य चिकित्सक पुरुषभी 
राजाके समीप अवश्य रह । अथवा राजा अपने देह रक्षकांस इन पुरुषाका भी 
अवश्य रकक्‍ख ॥ २४ ॥ चिक्रित्सकको उाचस ह, कि चह जषचशालास स्वय 
खाकर पराक्षा का आधाधिको लकर, तथा राजाक सामने हा उस आघाधस 
उसके पकाने चाळ तथा पीसने बाल पुरुषका Iखलाकर, एच्‌ 
यथावसर स्मय भा खाकर फिर राजाका दव ॥ २५॥ इसी तरह आषाघक 
समान, मद्य तथा जळके विषयस भा समभ्झना चाहय। अथात्‌ मच्च आर जळ 
को भो पाहेळं पारंचारक पुरुष स्वथ पकर फिर राजाको देच ॥.२६॥ 


कर्पकग्रसाधकाः खानशुद्वत्नहस्ता समुद्रमुपकरणमन्तवोशे- | 
कइस्तांदादाय परिचरेयुः ॥ २७ ॥ खापकसंवाहकास्तरकरजकः | 


माळाकारकमे दास्यः कुर्युः ॥ २८ ॥ 

डाढ़ी सूछ बनने वाळे नाई, तथा वस्त्र अलङ्कार आदि धारण कराने 
बाळे पुरुष; स्नान करके शुद्ध वस्त्र पदन कर तथा हाथ आदि अच्छी तरद. | 
साफ करके, मोहर छगे हुए, उस्तरे आदे तथा वस्त्र अलक्कार आदिके बक्सों - 
अन्दर काम करने वाळे कञ्चुकी आंदुके हायल लकर राजाकी | 
२७ ॥ राजाको स्नाव करावा; उसके अङ्गाका दुबाना, 2 
कपड़े घोना तथा माला आदि बनाना, इन सब . ; 


“0 


` परिचयो ( सेवा ) कर ॥ 
“विस्तर आदि विछाना, 


ह 


` ताभिरधिष्ठिता वा शिल्पिनः ॥२९॥ आत्मचक्षुषि निवेशय 
 बखमारय द्युः ॥ ३० ॥ ख्ानाचुरेपनप्रघषंचूणवासखानीयानि 
खवधोबाहपु च ॥. ३१ ॥ एतेन परस्मादागतक च व्याल्यातम्‌ 


(८६) | कीटलीय अर्थशास्त्र [१ अधिर 


बस्त्र तथा माळा आदिको राजाको देवें । जिससे कि उनमें विष आदिके योग 
का सन्देह न रहे ॥ ३० ॥ स्वानके समय उपयोग की वस्तुर्ये उबंदन आदि, 
चन्दन आदि अनुलेप, तथा बस्त्र आदिको सुगन्धित करने वाळे अन्य चूणे 
( पाउडर ) पटवास आदि, और स्नानके सयय सिर आदिमें लगाने की 
सुगन्धित वस्तुओको पाहिले दासियां अपनी छाती तथा बाह आदि पर लगा 


he 


कर देख लेवे, फिर राजाको उसका उपयोग करावे ॥ ३१ ॥ इससे दूसरे स्थान. 


से आहे हुईं वस्तुके उपथोगके विषयमै भी समझ छेना चाहिये ॥ ३२॥ 


 कुशीलवाःशख्रामिर्सवर्ज नमेयेयुः ॥ ३३ ॥ आतोद्यानि 
चषामन्तस्ति्ठयुरथर्थदिपालकाराश्च ॥ ३४ ॥ 
नट आदू अपन खास हाथयार, आग तथा एवष आढ प्रयांगक 


खेलको छोड़ कर दूलरे खेल ही राआके सामने दिखाने ॥ ३३ ॥ नदोंके उप- 
योगमे आने वाळे बाने आदि राज उवतमे ही रकखे रहने चाहिये, अथात्‌ नट 
अपने बाजोंको ( बिज आदे प्रयोगझी शङ्का होने के कारण ) राजाके सामने 
लाकर नहीं बजा सकते, इसी तरह इनके अन्य उपयोगी सामान घोड़े रथ 
हाथी तथा भिन्न २ प्रकारके अलङ्कार आदि राजभवन से ही मिलने चाहिये । 
॥ ३४॥ | 
2. आदी. पु ३४१७ ७ | ~" ७ 
मोलपुरुषाधिष्ठित यानवाहनमाराहत्‌ ॥ ३५ ॥ नाव चाप - 
नाविकाविष्ठिताम्‌ ॥ ३६ ॥ अन्यनोग्रतिबद्धां वातवेगवशां च 
नोपयात्‌ ॥ ३७ ।। उदकान्तं सन्यमासीत ॥ २८ ॥ 
| विश्‍वस्त प्रधान पुरुषके साथ २ ही राजा, पाछकी आदि यानों तथा 
घोड़े आदि सवारियों पर चढे ॥ ३५ ॥ तथा विश्‍वस्त नाविक्रसे युक्त नोका 


पर चढे, अन्यथा नहीं ॥ ३६ ॥ दूसरी किसी नावके साथ बन्घी हुईं नावपरं, ओर 
~ ४५ 


वायुके वेगसे बहने वाळी नाव पर कदापि न चढे ॥ ३७ ॥ नावके चरने पर, 
-नदीके दोनों तटो पर.रक्षाके लिये सेना उपस्थित रहनी चाहिये ॥ ३८ ॥ 


. मत्स्यग्राहविशुद्ठभवगाहेत ॥ ३९ ॥ व्याठग्राहपारशुदभश्च 
दयान गच्छत्‌ ॥ ४० ॥ लुब्धकेः श्वगाणाभरपास्तस्तनव्यालपरा- 
- बाधभय चललक्षपारवयाथ सृगारण्य गच्छत्‌ ॥ ४१ ॥ 


सछियारोक द्वारा परिशोधित ( जिसमें मछियारोंने घुस कर जल जस्तु- . 


ने 


.. ओंसे किसी प्रकार का भय न होने का निर्णय कर दिया हो, ऐसे ) नदी जक 
` में ही, स्नान करनेके किये प्रवेश करे ॥ ३९ ॥ सपेरोसे परिशोधित उद्यानमें 


FR 


२१ अध्या० | विनयाथिकारिक | (८७) 


aS ७५ 


ही भ्रमण आदि के लिये जावे ॥ ४० ॥ कुत्ते रखने वाले शिकारियोंके द्वारा, 


3७ 


चार तथा ब्यात्र आढक भयस राहत हारेणाक जगळलांम, चलते हुए लक्ष्य पर 


Do 9. se 


नाचा मारन का अभ्यास करनक छन जाच ॥ 8७१ है 

आप्तशस्रग्राह्मधिष्ठितः सिद्धतापसं पश्येत्‌ ॥ ४२ ॥ अन्त्रिः 
परिषदा सामन्तद्‌तं संनद्गो ऽश्वं हालिनं रथ वारूढः संनद्भमनीकं 
गच्छेत्‌ ॥ ४३ ॥ 


राजाको देखनेके लिये नये आये हुए किसी सिद्ध या तपस्वीको, 
शस्त्र सहित विश्‍वस्त पुरुषके साथ जाकर ही देखे, अर्थात्‌ उससे मिले ॥४२॥ 
मन्त्रिपरिषदूके साथ २ ही सामन्ते दूतसे सिके । तश्रा युद्धोचित कवच 
आदि वेषको पहिन कर ही, घोड़े हाथी या रथपर सवार होकर युद्धके लिये 
तेय्यार हुई २ सेनाको देखे ॥ ४३ ॥ 
| PT र 0 ९ शि (र 

नयाण उमयात्र च राजमागयुमयतः कुतारक्ष दाण्डाभर- 
पासशख्रहस्तम्रत्राजतव्यज्भ गच्छत्‌ || ४४ ॥ न पुरुषसबाधभव- 


गाहेत ॥ ४५ ॥ 

_ दूसरे देशको जाने या वहांसे आनेके समय, हाथेम दण्ड लिये हुए 
रक्षक पुरुषोंके द्वारा दोनों ओरसे सुरक्षित राजमार्ग पर ही, राजा चळे । तथा 
इस प्रकार का प्रबन्ध करे, कि जिससे मार्गे कोई शस्त्र रहित पुरुष, सन्या- 
सी या लूला लंगडा अङ्गहीन पुरुष न दीख ॥ ४४ ॥ पुरुषोंकी भीड़में भीतर 
कभी न घुसे ॥ ४५ ॥ 


यात्रासमाजोत्सवश्रवहणानि दशर्वागकाधिष्ठितानि गच्छेत्‌ 
॥ ४६ ॥ 


ON 


किसी देवस्थान, समाज, ( सभा ) उत्सब, या पार्टी ( अवहण ) आदि . 


म जाच, ता कमस कम सनाक दुख जवान तथा उनका नायक उस स्थानम . ४५ | 


अवश्य उपस्थित होने चाहिये । ऐसे स्थानोंमि अकेला, तथा अपने परिमित | 
परिवारको केकर कदापि न जावे ॥ ४४ ॥ | 


यथा च योगपुरुपेरम्यान्राजाधितिष्ठति। | 
तथायमन्यबाधेम्यो रक्षेदात्मानमात्मवान्‌ ॥ ४७ ॥ 


इति विनयाधिकारिके प्रथमे ऽधिकरणे आत्मरक्षितकस्‌ पुकानिसो अध्यायः ॥२१॥ . 
एतावता कोटडीयस्याधशाखस्य विनयाधिकारके | a 


(<<) कौठलीय अर्थशास्त्र | १ आधि» 


_ जिस प्रकार यह प्रयत्नशीळ विजिगीछु राजा, अपने गूढ धुरुषोंके हारा 
दूसरेंकों कष्ट पहुंचाता है । इसी प्रकार दूसरोक द्वारा मुक्त किये हुए कष्टोंसे १? 


स्वये अपनी रक्षा भी करे ॥ ४७ ॥ 


विनयाविक/रिक प्रथम अधिकरणम इक्कोसर्वा अध्याय समात । 


हि RS ०-7 


विनयाधिकरण प्रथम अधिकरण समाठ 


१९ करण । 


 जनपदानेवेश | 
भूतपूषमभूतपूर्द वा जनपदं परदेशापवाहनेन स्वदेशाभि- 
ष्यन्दवमनेन वा निषेशयेत्‌ ॥ १ ॥ शूद्रकपंकप्रायं कुलशतावरं 


he न 


पश्चशतकुलपरं ग्राम क्रोशद्िकोशसामानमन्योन्यारक्षं निवेशयेत्‌ 
॥२॥ | 

पुराने या नये जनपदको राजा, दूसरे देशसे मजुष्योंको बुलाकर अथवा 
पने देशकी जन संख्याको अच्छी तरह बढ़ाकर बसावे. ॥ १॥ जिसमे सूत्र 
और किसान ही प्रायः आविक हों, ऐसे कमले कम सो घरों वाळे ओर अधिक 
से अधिक पांचसो घरो वाळे गांवको बसावे | एक गांवका दूसेरेस एक कोस 
यादो कोस का फासला होना चाहिये । ये इस तरह बसाये जावे, जिससे कि. 
'अवसर आने पर एक्क दूसरे की सहायता कर सके ॥ २ ॥ 


नदीशलवनगृश्टिद्रीसेतुबन्धशार्मरीशमीर्श्ष रवृक्षानन्तेषु सी- 

ग्रां स्थापयेत्‌ ॥३॥ अष्टशतग्राम्या मध्ये स्थानीयं चतुःशतग्राम्या 
_ ट्रोणमुखे द्विशतग्राम्या खावटिकं दशग्रामीसंग्रहेण संग्रहणं खाप- | 2... 2 
यत्‌ ॥ ४ ॥ अन्तेष्बन्तपाठदुगाणे ॥ ५ ॥ वा 


श्व 


Es 


८. नदी, पहाड़ी, अंगळ,बेरीके दक्ष, खाद, सेतुबन्ध (तालाब भादि), | 
__शिमकके वृक्ष, रामी ( छाकरा ) के बृक्ष, तथा बड़ भादे दृक्षाक द्वारा, उन : व है 
. गांवोंकी सीसाकी स्थापना करे ॥ हे ॥ आठ सो गांवोंके बोचम एक “स्थाः. . 


नीय? की स्थापना करें; चारसा गावक समूहस 'दोणसुख दो खां गाव ' | 
“खाटिक? ( किसी पुस्तकर्मे “कार्वेटिक! भी पाठ हे ), और दस गावोका सेग्रह 
-  करनेसे 'संग्रहण' नामके स्थान विशेषको स्थापना करे ॥ ४ राज्यकी सीमा 


(९०) कौटलीय अर्थशास्त्र [ २ आधिच 


जनपदद्वाराण्यन्तपालाथिष्ठितानि खापयेत्‌ ॥ ६ ॥ तेषाम- 


न्तशाण वाशुरकशवरपुलन्दचण्डालारण्यच्रा रक्षयु ॥ ७॥ 
तथा खीमापरही अपने जनपदके द्वारभूत स्थानाकी स्थापना करे, इनके 
अधिष्ठाता अन्तपाछ ही होने चाहिय ॥ ६॥ उनके मध्यभागोंकी रक्षा व्याच, दार, 
युलिल्द { ये दोनों भील जातियां हैं ), चण्डाळ तथा अन्य जंगलोंमें घूमने 
फिरने या रहने चाले छोग करें । अथीत उन स्थानों की रक्षाक लिये इन 
| उपयुक्त जातियोंमें से ही मनुष्य नियुक्त होने चाहिये ॥ ७॥ के 


ऋत्वगाचाथेपुराहेतश्रात्रियभ्या बह्मदयान्यदण्डकराण्यस- | 


रूपदायकानि प्रयच्छेत ॥ ८ ॥ 


राजाको चाहिये कि वह ऋत्विक्‌ , आचार्य, पुरोहित तथा श्रोत्रिय (वेदा- 
ध्यायी ब्राह्मण) को, उनके भोगके लिये खेत आदि भूमि देवे । परन्तु उनसे 
किसी प्रकारका भी कर ( छगान ) आदि वसूल न करे । डस भूमिको ऋत्विक्‌ 
आदिकी पराम्पराभ होने वाळे पुत्र पौत्र आदि सबही भोगते जावें । अथात्‌ 


राजा फर उस भामका उनस कना वापल बन छ ॥ 4 


अध्यक्षसख्यायकादन्या गापलथानकानाकिथाचाकत्साश्व- 


दमकजड्डाकारकंस्यश्व विक्रयाधानवजस्‌ ॥ ९ ॥ 
तथा अध्यक्ष (भिन्न २ कार्यांका निरीक्षण करने वाले एधानाधिकारीः 
सुवणोध्यक्ष आदि), और सेख्यायक ( गणकम्यणना करने बाले-सरकारी दुफ्त- 
- रॉमे काम करने वाळे छुक ) आदि पुरुषोंके लिये; इसी प्रकार गोप (दसगांव 
- का अधिकारी ), स्थानिक [ नगरका अधिकारी पुरुष), अनीकस्थ ( हाथियोको 
_ शिक्षा देनेम चतुर पुरुष), चिकित्सक (वैद्य), अश्वदमक ([धोड़ोंको शिक्षा 


१. 


देने वाळा), ओर जङ्गा$रिक अथात्‌ दूर देशोम जाने आनेसे अपनी जीविका 


ao Can She Sh 


करने वाळा, इन सब पुरुषोंके लिये भी राजा क्षेत्र आदि भूमि देवे। परन्तु इन . 


~ 


लोगोंको, अपनी भूमिको बेचनेका तथा गिरवी आदि रखनेका आधिकार नहीं 
` होता; उस भूमिका केवल भोग कर सकते हैं ॥ ९ ॥ . | 


करदेभ्यः कृतकषेत्राण्येकपुरुषिकाणि प्रयच्छेत्‌ ॥ १० ॥ 


कृतान कतुभ्या नाद्यात्‌ ॥ ११॥ | 
` छयान आदि देने वाळे किसानोंफे लिये, जो खेतीके लिये उपयोगी ठीक 


| 
है 
[| 


यार कीहुई ज़मीन दीजावे, वह जिस पुरुषके नाम दोजावे, उसहीके जीवन - 


श्र “क 
१ 


“कालतक इसके पांस रहसकती है, तदनन्तर राजाको 


he 


कार है कि वह उस . .. 
जुमोनको, इस पुरुषके पुन्नादिको देवे, अथवा अन्य किसीको॥ १०॥ जिन | 


_ जुसीमसें गांवके अधिकारी पुरुष या व्यापारी लोग खती करें ॥ १३ ॥ 


यथावसर किसानको सहायता देता रहे । फसळ पैदा होनेपर किसान भी अपने 


वेके लिये दिया हुआ धन ' अनुग्रह ' शब्द्से यहां कहानया हे; यह धन अखाड़े, | 
. रादका आदि भिन्न २ प्रकारके शाक्ते वर्क ब््रायामं में व्यय किया जावे) बिगड़े | 


_ जावे । ये ही स्वास्थ्य सपादनक उपाय है । )॥ १६ ॥ 


_ पारजानपदानेव ग्रसते ॥ १८॥ निवेशधमकाल यथागतक वा Es 
परिहार दद्यात्‌ ॥ १९ ॥ | 


१ अध्या० | अध्यक्ष-प्रचोर (९१) 


परिश्रमसे उसे खेतीके योग्य बनाया है; राजाको चाहिये कि उन किसानोंसे 
उस जमीनको कभी न छेवे । ऐसी जमीनोंके ऊपर किसानोंकों पूर्ण अधिकार 
प्राप्त होना चाहिये ॥ ११ ॥ 


अकुषतामाच्छद्यान्यन्यः प्रयच्छत्‌ ॥ १२ ॥ ग्रामभृतकबे- 
देहका वा छुषेयु। ॥ १२ ॥ 


यादे कोई किसान जमानस खती नहीं करता, ओर उसे वेसेही पडी 
रहने देता ह, राजाको चाहिये, उससे वह जर्मान छीनकर ओर किसी खेती 
करने वाळे किसानको देदेवे ॥ १२ ॥ अथवा ऐसे किसानके न मिलनेपर उस 


है म हि हा 2. 3 
अळुषन्ता 5पहान द्या ॥१४॥ चान्यपशाहरण्यश्चनानः 
[a फ्त ET खु 52 hn 
नुगहायाचान्यनुतुखन दधुः ॥ १५ ॥ 
यदि पारे स्वीकार करके फिर खेती म करें, तो वे उसका हर्जाना देवें 
॥ १४ ॥ राजाको उचित है कि वह धान्य (बीज आदिके लिये, अथवा यथा- 


he 


कसर खानेके लिये सी), पशु ओर धन आदि खतीके उपयोगी पदाथोके द्वारा, 


सुभीतेके अनुसार थारे २, ये सब वस्तु राजाको देदेवें ॥ १ ॥ 
तुग्रहपरिहारो चभ्यः कोशब्राद्धेकरों दद्यात्‌ ॥ १६॥ 


राजा, किसानों स्वास्थ्यके लिये परिमित धन देता रहे, जिससे कि 
सुपुष्ट किसान अधिक काम करके राजकोषके बढ़ानेमें सिद्ध हों। (स्वास्थ्य बढ़ा- ` 


9५ 
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* 


कहागया है; यह घन गाँव २ में ओषधालय आदि स्थापन करनेमे व्यय किया | 


कोशोपधघातेका वजयत ॥ १७॥ अल्पकाशा ह राजा ` 


ओर परिहार देनेसे राजकोशको . 


७० 


परन्तु यदि सत्रासथ्यके लिये अनुप्रहु | 
१9 ॥ क्योंकि कोश थोडा होनेपर 


(९९) त कौडलीय अथशास्त्र [ ९ आथि० 


09 


; -, टु हद - ल्‌ bee 090 पंत x 
राजा फिर नगर आर जनपद निवासी पुरुषोकोही सतवाता ह अथात्‌ 


श पूरा करनेको उन्हे घनादि छेनेके लिये कष्ट पहुंचाता है ॥ १८ ॥ कि 
कुलके बसनेके समय, स्वास्थ्य संपादनकेरिये प्रतिज्ञात धन, उसे अवश्य देते 
रहना चाहिये, अथवा राउकोझकी आयके अनुसार, राजा, परिहार ( बिगर 
स्वास्थ्यको सुधारनेके लिये ) घन अवश्य देता रहे ॥ १९ 


निवृत्तपारिहारान्पितेचाइथृह्णीयात्‌ ॥ २० ॥ आकरकमोन्स- 
दरव्यहस्तिवनत्रजवणिक्यथः्रचारान्यारिथरुपथपण्पप्तवानि च 
निवेशयत्‌ । २१ ॥ 


यदि पोरजानेपड उस परिहारहरब्पकों शुकः देवे, तो पिताके समान राजा 
उनपर अनुग्रद को । अयीत्‌ उनी बुद्धेके लिय अलुगअड धग देकरभा उनका 
उपकार करे ॥२०॥ खनिज पदाथ बेचनेके स्थान, द्रव्यवचन ( चन्दन 
आदि बढ़िया छकड़ियोंके उत्पासि स्थान ), हस्तिंजन {हाथिचोका जंगल) गाय 
“बेच आदिकी रक्षा ओर डन्ड बढानेके किये स्थान, आयत नियमात ( विदेशका 
साळ स्वदेशामे छाना-अआयत, सथा स्वदेशका माए विदेश? सेजना-ननयात 
कहाता है=इम्पोरट, एक्सपो , व्यापारे लिये स्थान; जलमार्ग और श्यछमाग 
तथा बड़े २ बाजार या मण्डियों आदिका निर्माण कराये ॥ २१ ॥ | 
सहोदकमादार्योदक वा सेतु बन्धयेत्‌ ।२२। अन्येषां दा बञ्चतां 


सूमिमागउृक्षापकरणाचुग्रद कुर्यात्‌ ॥ २९ ॥ पुण्यस्थाजाराभाणां ते 


क २४.॥ 
नेत्यजळ ( नदी आदिले जिनमे सदा कयावार 
अधवा अनित्यजछ ( जिनमें सदा जल न आवे, किन्तु छ 
ऊंचे स्थानीसि बहकर आया हुआ जळ इकट्ठा हो जावे, ऐसे ) बड़ २ जछाशयोंके 
बाँच बनवावे ॥ २२ ॥ यादि अन्य प्रजाजनही इस कार्यको करना चाह, तो 
` उन्हे जलाशय आदिके लिये भूमि, नहर आदि ये मांगे, ओर यथावश्यक 
छकडी आदि सासान देकर उनका उपकार करे ॥२३॥ तथा पुण्यस्थान देवालय 
आदि और बाग बंगींचे आदि बनाने वाळे प्रजाजनोंकों भी भूमि आदिकी सहा- 
- यत्ता देवे ॥ २४॥ । 


सयूय साहुबन्धाइपक्रामतःर कर्मकरबंछावद। कस कुयु 


॥२५॥ व्ययकमीणि च भागी खात ॥२६॥ न चांशं लभेत॥२७ 


इकडे मिलकर सेतुबस्थ बनाने वाळे पुरुषोमेसे यदि कोई मनुष्य इच्छा 


क छा 


ए हक के के की 
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होगेके कारण कास न करना चाहे तो अपनो जगद्द अपने नोकर तथा बैद्यको  . 


ही] 


ए 
प 

| i 
i 

। 
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काम करनेके छिपे अवश्य देवे ॥ २० ॥ यदि ऐसा करनेमे कुछ आनाकानी 

ड ने कासके हिस्सेका लाश खच्च छिया जावे ॥२६॥ 

और कार्य समाप्त होनेपर उससे,डसे छुछ नी कायदा न उठाने दिया जावे ॥ २७॥ 

Ca 

सत्स्यठवराहतपण्याना सतु राजा स्वास्य गच्छत्‌ ॥ २८॥ 
दासाहितकबन्चूनश्ण्यता राजी वनय आहयंत । २९ ॥ 

इस प्रकारके बड़े २ जछाशयोंर्म उत्पन्न होने चाली, मछली, प्लव, 

( कारण्डच-बसखकी तरहुका एक जळका पक्षी ), ओर कसरूदण्ड आदि 


a 


i 
व्यापारी बस्तुआपर राजाकाही अधिकार रहे ॥ २८ ॥ दाख (शति लेकर सेवा 
करने बाळे नौका), तथा साहिद्क ६ दद्रामीसे बन आदि लेकर आधिरूपसे 


~ 


रखे हुए ) बन्धु या पुत्र आदि यदि अपले माछिककी आह्लाका उल्लंघन करें, 
तो राजा उन्हें उचित रीसिये शिक्षा देखे ॥ २५ ॥ 


बालइडू व्याधतव्यसन्यनाथांत राजा बिभया ॥ ३० ॥ 
खियसप्रजादा मजातायांच एजान्‌ ॥ ३१ ॥ बालद्रव्य ग्रामवृद्धा 
वधययुराव्यवहारश्रापणात्‌ ॥ ३२ ॥ देवद्रव्य च ॥ ३३ ॥ 


बाळक, बूड, रोगी, दुःखी तथा जबाथ प्पक्तियोका, राजा सदा भरण 


पोषण करे ॥ ३० ॥ अमजाता सी | जिसके सन्दाव न होती हो, अथात्‌ बन्ध्या 
सखी.) आर अजाता झोके पुन्नादेकी, राजा सदा रक्षा करे, यादि वे अनाथ हॉ 


॥ ३१ ॥ बालककी सस्यासतिको, गाँवके लोग सडा बढ़ाते रहें, जब तकाके 
वह बाळक बालिगु न हो जावे ॥३२॥ इसी प्रकार जो द्रव्य देवताके निमित्तसे . 


9 


त 


गाश्रवत एकया हुआ हा, डमा सदा अदात रह ॥ ३२ 


> 
poe 


_- अपत्यदारान्‌ मातापितरां आतनप्राप्तव्यवहारान्मागेनाः कः _ रा | 
न्या विधवाश्चाबिभ्रतः शक्तिमतो द्वादशपणो दण्डो ऽन्यत्र पति- 0 
तेभ्यः ॥ ३४ ॥ अन्यत्र मातुः ॥ ३५ ॥ 


लड़क खिया, साता पता, नावारग साइ, आवचाहित तथा विधा बाह 


आदिका, जो पुरुष सामर्थ्य रखते हुएभी पालन पोषण न करे, उसे १२ पण दण्ड 


दिया साय । परन्तु य छडक खा आद पातत न हा, याद कसा कारणल पातत . 


'होगये हो, तो समर्थ सस्बन्धीको इनके पाउन पोषणके लिये बाधित नही. 


शि 


किया जासकता ॥ ३४ ॥ परन्तु यह एतिपेध माताके लिये नहीं है अथोत. _ 
आता यदि पतित 


तो भी उसकी रक्षा करनीही चाहिये ॥ ३५॥ 


(९४) ... कौठलीय अर्थशास्त्र [ २ अघि» 


पुत्रदारमप्रतिविधाय प्रत्रजवः पूर्वः साहसदण्डः ॥ ३६ ॥ 
खिय च प्रत्राजयत! ॥३७॥ छुप्तव्यवायः ग्रत्रजदाएच्छय चमः 


खान्‌ ॥ ३८॥ अन्यथा नियम्थत | ३९ ॥ 

पुत्र ओर खियोंके जीवन निवांहका मबन्ध न करके यदि कोई पुरुष 
संन्यासी होना चाहे, तो उले प्रथम साहसदण्ड दिया आय ॥ ३६॥ इसामी 
कार जो पुरुष अपने साथ खीको भी संन्यासी बनजानेके छिय्र मरणा कर, खसे 
भी प्रथम साहसदण्ड दिया जावे ॥ ३७ ॥ जब पुरुषको मधुनशक्त सवा 
नष्ट होजाथ, उस समय घमेस्य ( घर्म-शाखके अनुसार व्यवहारपदाका निर्णय 
करने वाळे) अधिकारी पुरुषोंकी अनुमति लेकर, बढ संन्यासी हाच ॥३८॥ वाद 
कोई पुरुष इस नियमक' उलछंघत कर, तो उल पकड़कर कारागारमै बन्द कर 
दिया जावे ॥ ३९ ॥ 

वानप्रस्थादन्यः प्रबाजतभावः सुजातादन्यः संघः सक्चुत्था- 

यिकादन्यः समयाचुबन्धा वा चाख जनपदशुपानाविशेत ।। ४० || 

वानप्रस्थसे अतिरिक्त कोई सन्यासी, इसके राज्यम न रदेन पाव, ( इस 
जनपद निवासके निषेधका प्रयोजन यही हे, कि प्रायः इसतरहक सल्याचा 
वाङ्काकेही स्थान होते हैं, क्योंकि इस वेषम शब्रुक छुदपाका अधिक रहना भी 
सम्भव हे) इसीप्रकार राजा और राज्यकै कल्याणक लिय एकाजत हुए जनसं 
घसे अतिरिक्त दुष्ट जनसंघ, तथा इकट्टे मिलकर संतुबन्ब आ जा प्रज्ञाके 
हितकारी कार्यीको करने वाळे पुरुबोके समुदायसे आत्ारेक्त, जनपदस आदि 
उत्पन्न करनेकी अभिछाषासे कोई जनसञझ्ुदाय न रहने पावे ॥ ४० ॥ 


न च तत्रारामविहाराथों! शाला? स्युः।। ४ र ॥ नटनतनः 
गायनवादकवण्जावनङुशारता बान कृमेबिध कुयुः ॥ ४२ ॥ 
निराश्रयत्वादग्रामाणां क्षेत्राभरतत्वाच पुरुषाणां काशावाहहव्य 


घान्यरसवृद्धिभवतीति ॥ ४३ ॥ 
जनपदम खदसाचारणक बना दुक स्थान उपवन आद तथा इसामका- 


रकी ददौनीय शाला (नाव्यगृह आदि) न होनी चाहिय ॥ ४१ ॥ असल क. 


` जट, नसैक, गायन, वादक, वाग्जीवन ( कत्यकसकथा आं करन वाळ ) कुशी- 
लब आदि वहां अपने खेळ दिखाकर कृषि आदि कायास विज्ञ उत्पन्न न कर सक 

॥ ४२ ॥ क्योकि गांबोंके निराश्रय होनेसे अर्थात्‌ ग्रामास नाल्यशाला आदिक न 
होनेसे और ग्रामनिवासी पुरुषोंके अपने २ खेतक कामम लगे रहनलहां काश, 


__ विष्टि (हठ पूर्वक कराये ज्ञाने वाळे कार्य), मेष्य ( लकड़ी आदि), धान्य (हर... ॥.: 


१ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार (९५) 


तरहके अन्न), और रस (धी तेळ इक्षुरस ), आदि वस्तुओकी अच्छीतरह वृद्धि 
होसकती है ॥ ४३ ॥ | 

परचक्राटवीग्रस्तं व्याधिदुमिक्षपीडितम्‌ । 

देश परिहरेद्राजा व्ययक्रीडाश्च वारयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 


ची ७७ ७७. ही. ह. यो ~ ७, ४9 7) 
शबन्रुससूह और आटविक पुरुषासे घिरेहुए, व्याधि ओर दुसिक्षसे पीड़ित 
हुए २ देशको, राजा इन आपातियोंसे बघावे । तथा धनका व्यय करने वाळी 
क्रीडा या विलासप्रियता आदिको सवथा छोडदेवे ॥ ४४ ॥ 


दण्डविष्टिकराबायैः रक्षेदुपहतां ऋषिम । 
स्तेनव्यालविषग्राहेः व्याधिमिथ पशुव्रजान्‌ ॥ ४५ ॥. 
दण्ड, विष्टि, ओर कर आदिके द्वारा उत्पन्न हुई बाधाओके कारण नष्ट 
होती हुई कृषिको बचाचे । अथोत्‌ किसानको उचितही दण्ड देवे, उनसे बेगार 


१”, 


बहत अधिक न छे, तथा कर आदे भी नियमानुसार डाचतहा लव, (जलले एक च 


खती अच्छीतरह कर सके । इसीप्रकार चार, हिंसक जन्तु, ।वषब्रसाग तथा अन्य 
प्रकारकी व्यावियाख पशुआका रक्षा कर ॥ ४५ ॥ 


वछमेः कार्मिके! स्तेनेरन्तपालेश्च पीडितम्‌ । 


शोधयेर्पशुसंघेश्च क्षीयम।णवाणिकपथम्‌ ।। ४६ ॥ 

चछम (राजाके प्रिय पुरष), कार्मिक (राजकर संग्रह करने वाळ अ- . | 
चिकारी पुरुषस्चुंगी या अन्य प्रकारके टेक्स वसूळ करने वाले ), चोर, अन्तपाळ . 

(सीमारक्षक ), और व्याघ्र आदि हिंसक पञ्जुओसे पीडित; इखा खय क्षाणः 

ताको प्राप्त होते हुए व्यापारी मार्गोका परिशोधन राजा करे । अथात्‌ इन सब . 

आपत्तियांस मागाका रक्षा करे ॥ ४६ ॥ i 


एवं द्रव्यड्िपवनं सेतुबन्धमथाकरान्‌ । 
रक्षुत्पू्ेकुतान्राजा नवाश्चा मप्रचर्तयत्‌ ॥ ४७॥ 


इत्यध्यक्षप्रचार हताय इधिकरणे अनपडनेवंशः प्रथमा ऽध्यायः ॥ १-॥ 


ha 


आदितो द्वावशः ॥ २२ ॥ 


कक 


इसप्रकार राजा, पहिलेसे बने हुए हृष्यवन ( ऊकड़ीके जेगल ',हास्तिवन 
(हाथियोंके जंगल ), सेतुबन् और खाने।की रक्षा कर । तथा आवश्यकताचु- . 
; Pe द हे 


सार और नये दब्यवन आदिको बनवावे ॥ ४७७॥ | 
__ अध्यक्षमचार द्वितीय आ करपामे पहिला अध्याय समा । 


(९६) वट कौटलीय अर्थशास्त्र [ २ अधि 


दुसरा अधर 


५20 पारपा 


[Oa छ न ध्‌ Fe 
सामाच्छदावचातल ! 


| बनाया जासकता है, इसी बालका निरूपण इस प्रकरणसे होगा। 
a 
अद्ध गुमा शुन्य ।ववाताच अयच्छत्‌ । 


Lan er १ आय rg Ss थू क) कि 
ग्रादशभयावसजकहृगाद च माहणन्या अह्वसापारण्याच तपा 
~ HEN » ९ क्ष bu णि च्छे 
बनाने च तपाखन्या गारुतपराण यच्छत 9.२ ॥ 
जिस भूमियें कृषि न होसके, वद्दांपर पश्ुओंके छियै चरागाह आदि 
बनवा दिये जावे ॥ १ ॥ तथा स्थावर वृक्षछता आदि ओर जंगस सरग आदिको 
जहां अबयदान कियाहुआ हो, ऐसे एक गव्यूतिमात्र ( चार कोसकी ) दूरी 
तक फेले हुए, वेदाध्ययण ओर. सोमथाग आदिके लिये अत्यन्त उचित जंग- 
: लोको, वेदाध्यायी बाह्मणेके लिये देदेवे । ओर इसी प्रकारके तपोबनोंको तप- 
स्थियोंके लिये देदेवे ॥२॥ 
तावन्मात्रभेकद्वारे खातगुप्त खादुफलगुल्मगुच्छमकण्टक्षिदुम 
सुत्तानतायाशरय दानयभवचतुण्पंद मधवखदष्ट्व्याल मागयुक- 
हस्तहास्तनाकलभं सृगवन विहाराथे राज्ञः कारयत्‌ ॥ 
तथा चार कोस तकही फेके हुए, एक हार वाळे, चारों ओर खोदी 
हुई खाइईसे सुराक्षत, स्त्राझु फळ, छता कुञ्ज, फूलोंके गुच्छे तथा कण्टक (कांडे) 


रहित वृक्षेस ओर थोड़े गहरे जलाशयोसि रक, मंचुष्योंसे परिचित संग आदि 
तथा अन्य जंगली जानवरोसे युक्त, कटे हुए नख ओर डाढ़ों वाळे व्यासे 
युक्त, शिकारके योग्य हाथी हथिनी सथा इनके बच्चोंसे युक्त, सृगवनको राजाके 


_विहारक लिये ( अर्थात्‌ शिकार आदि खङनेके लिये) तयार कराचे ॥ ३ ॥ 


सवोतिथिमृगं प्रत्यन्ते चान्मम्सृगयनं भूमिवशेन वा निवे- 


शयत्‌ ॥ ४ ॥ कुप्यप्रादशनां च द्रव्याणामकेकशो वा बने निवे- 
शयेत्‌ ॥ ५ ॥ द्रव्यवनकषोन्तानटवश्च द्रव्यवनापाश्रयाः ॥ ६ 


[a he 


इस वनक समापहा, योग्य सूसे होनपर एक आर झूगवन तेयार कर- . 
बाया जावे । उसमें सब देशोंके जानवर खाकर रखे जावें ॥ २॥ कुष्याध्यक्ष : 


२ अध्या० ] . अध्यक्ष-प्रचार- (९७) 


Lo eo Ch 


प्रकरणें बताये हुए छकड़ी आदि द्रव्योंके लिये या अलहदा २ एक २' चीजूका 
अंगछ लगाया जावे ॥ ७ भ ब्रज्यवन सम्बन्धी ( छकड़ीके जगलोंके सम्बन्धर्म 
जितने कार्थ हों, उन सब) कार्याको, तथा अन्य जगलाक कायाका, दष्यवना- 
पजीवी ( द्रव्यवनोंके सहारेपर ही अपनी जीविका करने बाले) पुरुषही सम्पादन 
करें ॥ द 
प्रत्यन्ते हस्तिवनमटव्यारक्षय निवेशयत्‌ ।। ७ ॥ .नागवनाः 
घ्यक्ष्‌) पावेत नादय सारसमानुप च नागवन विद्तपयन्वभवश- 
नेष्कसर्न मागवनपाले। पालयंतू ।। ८ | 
पने जनपदके खीसायान्यमें, अटवीपाळ (जंगलकी रक्षा करने वाळे) 
पुरुषोंकी देख रेखमेही एक हास्तवन (हाथियोंके जंगल) की स्थापना, करावे 
॥ ७ ॥ दृस्तिवरनोका प्रधान अध्यक्ष, पर्वतम होने वाळे, नदीके किनारेपर होने 
वाळे, किसी बड़े भारी जलादायके समीप होने चा, तथा किसी जलमय प्रदे- 
शर्म होने वाळे हस्तिवनोके भातर जाने आनक मार्गीको अच्छीतरह! जानकर, 
उन २ हस्तिवनोंकी देखरेख करने वाले पुरुषाके द्वारा; उनका अच्छीतरह रक्षा 


- करवाव ॥ ८ ॥ 
हस्तिघातिन हन्युः ॥ ९ ॥ दन्तयुगं स्वर्थं मतस्याहरतः 
सपादचतुष्पणो लाभः || १० 


जो कोई जंगली या अन्य पुरुष हाथीको मार डाळे, तो उसे प्राण दण्ड 
दिया जाये ॥ ९ ॥ अपने आप मरे हुए हाथीके दातोको. उठाकर, छाकर जो 
पुरुष, रक्षक्रोंके सुपुदै करदे, उसे सवाचार पण इनान दया जावे ॥:१०:॥ 


नागवनपाला हस्तिपकपादपाशिकसेमिकवनचरकपारिकाम- 


कसखा हसिमूत्रपुरीषच्छनगन्धा मह्यातकीशाखाप्रतिच्छञाः | 
पश्वभिः सप्ताभिर्वा हस्तिबन्धकीभिः सह चरन्तः शव्यास्थानपद्या- | | 


लण्डकूलपातोदेशेन हस्तिकुलपयग्रं विद्यः ॥ ११ ॥ 


हस्तिवनके रक्षक पुरुष; हस्तिपक (फीलवान ), पादपाशिक (जाल फ 


छाकर हाश्चियोंके पावसे उन्हे फंसाने वाळा), समिक (सामारक्षक पुरुष वन >. 


_ चरक (जंगल वासी अन्य पुरुष), जार पारिकर्मिक ( हाथियाकी अच्छीतरह 
` परिचर्या करनेमें निपुण), इन सब पुरुषोंको अपने साथ लकर; तथा हाक 
. मल मूत्रके गन्धके समानही किसी अन्य गन होकर, भिलावेकी शाखा- 


क्र 


आस अपने आपकी ढ ; रने वाळी पांच सात हथि- ` 


( २९८) | कौटलीय अथेशास्त्र [ २ अचखि० 


नियोंके साथ इधर उधर जंगळमें घूमते हुए; हायियोके शयन स्थान, पेड़ ( पद- 

पंक्ति), मळ मूत्र त्यागनेके स्थान, तथा बरारी (ढांगोन्नदातरा ) के गिराने 
आदिके चिन्होसे, इस बातका पता छगाबें, कि हाथियोंके झुंड, जगलमें कहाँ २ 
तक घूमते हैं ॥ ११ ॥ 


३ # Os CS 


_ यूथचरमेकचरं मियूथं यूथपतिं हस्तिनं व्यालं मत्तं पोतं बंध- 
मुक्त च निथन्धेन विद्य: ॥ १२ ॥ 


झुइके साथ घूमने वाळे, अकेले घूमने वाळे, झुडसे निकले हुए, झड ङ्के 
मालिक, कूरप्रकृति, मत्त( अस्त), पोत ( छोटी उमरकेसदश वष तकको अव- 


[a 


स्थ.के), तथा बंध .र छूटे हुए हाथीको, हस्तिवनके रक्षक पुरुष, अपनी गणना 
पुस्तकसे जानें ॥ १२ ॥ | य | 


.. अनीकथप्रमाणे! प्रशस्तव्यञ्जनाचारान्हस्तिनो गुहीयु॥। ' ३॥ 
हस्तिप्रधानो हि विजयो राज्ञाम्‌ ॥ १४ ॥ परानीकव्यूहदुगेस्क 
_ न्धावारप्रमदना द्यतिप्रमाणशरीराः प्राणहरकमोणो हस्तिन इति 

॥ १५॥ 


हस्तिशिक्षार्म सुचतुर पुरुषोंके कथनानुसार, श्रेष्ठ छक्षणॉस युक्त हाथि- 
याको, राजाके कार्यके लिये पकड़ लिया जावे ॥ १३ ॥ क्योंकि राजाओंके 
विजयी होनेमे हाथीही एक प्रधान साधन हैं ॥ १४ ॥ बड़े २ शारीर वाल हाथी 
ही, दाञुकी सेना, व्यूह रचना, दुर्ग तथा छावानियोंको कुचछने वाले होते हैं, 
इसलिये येही शन्जुके ्राणाका हरण करते हैं ॥ १७ ॥ 


कलिङ्गाङ्ग गजाः श्रष्ठाः प्राच्याश्चातत करूशजाः । 


दशाणोश्चापरान्ताथ द्विपानां मध्यमा मता! ।॥ १६॥ 


कलिङ्ग ओर अङ्ग देशमें उत्पन्न हुए २ हाथी, तथा पूरबके करूश देशे 
उत्पन्न हुए २ हाथी, सब हाथियोमे उत्तम होते ह। दशाण दशम उत्पन्न हुए 
सथा पश्चिमम उत्पन्न हुए २ हाथी मध्यम समझे जाते हं ॥ १६ ॥ 


सौराष्ट्रिकाः पाञ्चजनाः तेषां प्रत्यवराः स्मृताः । 
सर्वेषाँ कमेणा वीर्य जवस्तेजश्च वर्षते || १७॥ 


हृय्यक्षमचारे द्वितीये ऽधिकरणे भूमिच्छिदाविधान द्वितीयो ऽध्यायः ॥ २॥ 
आादितस्जयोबिशः॥ २३॥ | 


3. जकच 0000 


शः 
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अः 
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३ अध्या] . अध्य अचार (९९) 


सौरा भोर पञ्चजन देशोंमें उत्पन्न हुए २ हाथी अधम समझे गये हैं, 

_ थहांके हाथी सबसे वाटया होते हैं | परन्तु सबही तरहके हाथियोंका बळ, वेग 

तथा तेज, उचित शिक्षाके द्वारा यथावश्यक बढाया जासकता हे ॥ १७ ॥ 
अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरणमे दूसरा अध्याय समाप्त ! 


TORT) sre 


तीसरा अध्याय । 
२१ प्रकरण । 
दुगेविधान। | 
चतुर्दिशं जनपदान्ते सांपरायिकं दैवकृते दुर्ग कारयेत्‌ ॥१॥ ` 
अन्तद्वीपं खलं वा निञ्नावरुद्धमोदकं प्रस्तरं गुहां वा पार्वतं 
निरुद्कस्तम्प्रमिरिणं वा धान्वनं खञ्जनोद्कं स्तम्बगहनं वा 
बनदुर्गेस्‌ ॥ २ ॥ 


०७ FP 


चारों दिशाओंमें, जनपदके सीमास्थानोमे, युद्धके लिये उपयोगी स्वा-. 


+ 


भाविक विकट स्थानोकोही, दुगके रूपमे बनवा लेवे । अथात्‌ यथावसर युड़के 


लिये ऐेसेही स्थाचोंका आश्रय रूवे ॥ १ ॥ इस पकारके दुर्ग मुख्यतया चार तर- 
के होते हं:--भादक, पावत, भारवन जोर वनहग। इनमें प्रत्येकके फिर दो २ 


>. ५" 


रा हुना बीचमें टापूके समान, अथवा बड़े २ गहरे तालाबोसे घिए 
हुआ मध्यक्रा स्थल प्रदेश, यह दो प्रकारका ओदक दुर्म कहाता है। बडे. 


ई 


बड़े परथरोसे घिरा हुआ, अथवा स्वाभाविक गुफाओंके रूपमे बना हुआ, चह | 


दो प्रकारका पावित दुर्ग होता है जङ तथा घास आद्रिसे रहित अथवा सवया | 
ऊषर भूमिमे बना हुआ, यह दो प्रकारका घान्त्रन दुर कहाता है । चरो ओर . | 
दुलदलसे घिरा हुआ अथवा कांटेदार घनी झाड़ियोंसे विरा हुआ, यह दो प्रकार 


रका वनदुर्ग कहाता है ॥ २ ॥ क ली 

तया नदीपवेतदुगं जनपदारक्षखान धान्वनवनदुगेमटवी- | 

` स्थानम्‌ आपद्यपसारो वा ॥ ३ ॥ जनपदमध्ये सम्मदयस्थानं 
स्थानीयं निवेशयेत्‌ ॥ ४॥ . 


 __ इय रहना चांहिये। कमल तथा नाकू आदि जळचर भी इनमें रहें ॥ ७ ॥ 


(१००) कौडळीय अर्थशास्त्र [६ अधिं० 


युक्त होते हें । अथवा विशेष आपातिके समय, राजा भी भागकर इन्हीं ढुगसिं 
आश्रय छेसकता हे ॥ ६ ॥ जनपदके बीचमै, घन आदिकी उत्पातके सुख्यस्थान 
स्थानीय अर्थात्‌ बड़े  नगराको राजा बसावे ॥ ४॥ । 


वास्तुकप्रशस्ते देशे नदीसङ्गमे हृदश्य वाविशोषस्याङ्गे सर- 
सस्तटाकस्य वा बृत्त दाष चतुरश्र वा चास्तुकवशन अंदाक्षणादक 
पण्यपुटभदनमसवारपथाम्याशुपतथ्‌ ।। ५ ॥ तस्य परिखास्तला 
दण्डान्तराः कारयत्‌ ॥ ६ ॥ 

इसप्रकारके स्थानीय (बड़े २ नगर), नीचे छिखे अदेशोर्स बाने 
चाहिये:--जिस प्रदेशको, वास्तु विचा जानने वाळे विद्वान्‌ श्रे थर 
किसी नंदीके संगमपर; अथवा बड़े २ अगाध जळवाळे, था जिनमे कमळ पेदा 
होते हों, ऐसे जळाशश्रोके किनारेपर बसावें । वह स्थानीय, भूमिके अनुसार 


गोलाकार (वर्तछाकार ), अथवा लम्बा या चौकोर बसाया आना चाहिये ।. 


. उसमें चारो ओर छोटी २ नहरोके हारा जळ्मवाह अवश्य बहता रहना चाहिये । 
उसके इधर उधर उत्पन्न होने वाळी विक्रेय वस्तुऔका वहाँ संग्रह तथा ऋय 
विक्रयका प्रबन्ध होना चांहिये । जल और स्थळ दोनों तरहके मार्गोसे वहां 
आनेका सुभीता होना चाहिये ॥ ७ ॥ उसके चारों ओर एक २ देण्डके फास- 


- लेले तीन खाइयां खुदवावे । (चार हाथका एक दण्ड होता है । देखोः--प्र० 
८, वेशकारपमान-अधि० २, अध्या० २०) ॥ 


वतुदेशं द्वादशं दशेति दण्डाम्बिस्तीणों! विशारादबगाधा! 
पादोनमर्थ वा त्रिभागसूला मूले चतुरश्राः पाषाणोपहिता! पा- 


[णइकाबद्धपाश्वा वा तायाल्तकारागन्तुतायपूणा वा सपारवाहा+ . 


पद्मग्राहवतीश्च ।। ७ ॥ 


¢ MN 


न्‌ खाई क्रमशः, चाडह दण्ड, बारह दण्ड आर दश. दण्ड चाडी हाना | 


७ ४१ 


` चाहिये । जितनी चोडी हाँ, उससे चोथाई था आधी कम गहरी होनी चाहि 
- अथवा चोडाहूका तीसरा हिस्सा गहरी होनी चाहियें। नीचे तलेमे बराबर तपा 
पत्थर आदिसे बची हुईं होनी चाहिये । इधर उधरके किनारे भी पत्थर अथवा 


हटले मजबूत चिने हुए होने चाहिये । कहीं २ से इनको इतना गहरा खोद 
दिया जाय, जहांसे स्वयंही इनमें जल निकलने लगे । अथवा किसी नदी आदि 


ख जल छाकर इनमे भर दिया जावे । इनसे जछके निकलनेका भी मागे अब- 


कक, 


कर 


३ अंघ्या० ] - आध्यक्षेत्रयारथ | (१०१) 


चतुब्ण्डावकूद पारखायाः पड्ढदण्डाच्चुतमपरुद्ध तदाशु 


णविष्कम्भ खाताइअ कारयत्‌ ॥ | 
परिखा (खाई) से चार दण्डके फासकेपर, छः दण्ड ऊँचा, अवरुद्ध 
अथीत्‌ सब ओरसे दद्‌; तथा जितमा ऊँचा हो उससे दुगना नीचेसे चौडा वश्न 
अथीत्‌ सफीक बनवावे, इसके बनवानेंस वही मिठ्ठी काममे छाई जावे, जो. 
खाईसे खोदकर बाहर फेंकी गई है ॥ ८ ॥ 


उध्वेचय मश्चपृष्ठ कुम्भकुछ्षिके वा हस्तिभिर्णाभिथ क्षुण्णं 
कण्टकिगुलमविषवछीग्रतानवन्त पांसुशेषेण वास्तुच्छिद्रं वा पूरयेत्‌ 
॥ ९ ॥। 


उस वघके बनानेके तील प्रकार होते हैँ:---अध्वचय,  सञ्चपृष्ठ तथा 
कुम्भकुक्षिक; जो वप्र (सफ़ील) नीचेसे बहुत मोदा ओर ऊपरसे पतला हो, 
उसे ' ऊध्वचय ? कहते हैं; जो उपर नीचे दोनों जगइसे बराबर हो, वह ' सञ्च- 
पृष्ठ? तथा ऊपर नीचेल्ले पतला ओर बीचभेसे मोटा हो वह 'कुम्मकुक्षिक' कहाता 
है। सफ़ीळको हाथी तथा गाय बसे खूब खुइवाना चाहिये, जिससे कि उस- 
की सद्ढी बेठकर वह खूब मजबूत होजाय | तथा उसके इधर उधर कांटेदार 
झाडियां और जहरीली छतायें लगा देनी चाहियें। यदि खाईयाकी खुदी हुई. 


fF 
NN हॉ 


मिद्टी फिर भी बच जाच तो उससे उन गहाका सर दिया जावे जहास मकान. 


औ 


आदि बनानक ळय सिटी खादी गइ हा॥९॥ . . 
_ वप्रखोपरि ग्राकारं विष्कम्भदिंगुणात्संघमष्टकं दादशहस्ता- - 
वेभोजं युग्मं वा आ चतुविशतिहस्तादेति कारयेत्‌ ॥ १०॥. 


ग 


इस वक ऊपर एक प्राकार (दीवार) खड़ा करवावे, बह अपनी चोडा- .. 
हसे हुगना ऊँचा होना चाहिये, कमसे कम बारह हायसे लगाकर तेरह पन्द्रह. . 


आदि विषम संख्याओसें या चौदह सोछह आदि सम संख्याओमे अधिकसे . 


La 


अधिक चोर्बांस हाथ तक ऊंचा होना चाहिये ॥ १०॥ SR 
` रथचयासंचारं तालसूलमुरजकै; कपिशी्षकैश्चाचिताग्रं एथु- | 
` शिलासहितँ वा गेलं कारयेत्‌ ॥ ११॥ . 


। । अथवा प्राकारको ऊपरसे इतना चोडा बनवावे, जिसपर एक रथ आखा- . 
` नीसे चलसके । ताइवूक्षको जडके समान, छबङ्ग बाजेके समान और बन्दरके 
सिरके समान आकार वाले छोटे बड़े पत्थरों तथा इटके चूरेसे, जिसके बाहर 
था कपरकी ओरका हिस्सा बनाया गया हो अथवा जो केचळ बड़ी २ शिला- 


- भोलेही बनाया ग षे हो वप्रके ऊपर करवावे ॥ १३॥ | 


(१०२) कौटलीय अर्थशास्त्र [ २ अथि० 


न त्वव काछमयसू ॥ १२ ॥ अग्नेरवाहेती ह ताखच्वसाते 

१३॥ विष्कम्भचतुरश्रमडालकसुत्सेधसमावक्षंपसापान कारयतू 
त्रिशदण्डान्तरं च ॥ १४ ॥ 

यह प्राकार छकड़ीका कभी नहीं बनवाना चाहिये ॥ १२ ॥ क्योंकि 

इसमें अग्नि सदा सन्निहित रहता हे । अथात इसम आग छान का भय 

सदा ही बना रहता हे ॥ १३ ॥ प्राकारके आगे एक अट्टालक बनवावे; जा एक 

प्राकारके विस्तार था ऊंचाईके समान ही विस्तृत या ऊंचा होता चाहिये । तथा 

ऊंचाईके बराबर ही जिसमें चढ्ने उतरनेके लिये सीड्या ( पोड़ियाँ ) होनी 

चाहिये । एक अद्टाऊक का दूसरे से तीस दण्ड का फासला ऐना चाहिये । 

` अर्थात इतत २ फासछ पर म्राकारक चारा आर अटडाळक बनवाये जावे ॥ १४॥ 


द्रयारट्ठारकयासभष्य सहम्याषद्वतला इचधांयामा अतादा 


भानाच्छद्रफलकसहताभता न्द्रकाश कारयत्‌ ॥ १६ 
| दो अझ्टारकोके बीचमें, हम्पेकी दूसरी मंजिलके सहित, चोडाईसे 


दी कम्ती प्रतोली (यह विशेष) बनवावे ॥ १५ ॥ अद्धालक और पतांडक 


जलने तोन घमुतारों पुरुष वेठ सके । बाइरकी आरसे रुहाबद करनक एलान 
उनके आगे एक तख्ता खगा रहना चाहिये, परन्तु उत तख्तंम यथावद्यक 
छिद्र अवश्य होमे चाहिय, जिनल मे धानुष्क ( चनुवारी पुष ) बाहरकों 
वस्तुओको देख सकें, तथा अवसरपर बाण आदे चडालक ॥ १६ ॥ 


अन्तरघु [हिहस्तावष्कम्म पाश्च वतुझुंणासाममनुमराकारमष्ट 


चायो; कारयेत्‌ ॥ १८ ॥ 


... प्राकारके साथ २, अट्टालक प्रतोळी तथा इन्द्रकाशक बीचमे दो हाथ 


" गुप्तमाग) बनवाया जावे ॥ १७॥ एक दुण्ड या दा देण्डक फासछलत चाया 
| अथात्‌ प्राकार आदिपर चइन उतरनका स्थान बनवाया जाव ॥ १८ ॥ 


अग्राह्य देशे प्रधावितिकां निष्कुहद्वार च ॥ १९ ॥ 


कारयत्‌ ॥ १५ ॥ अट्ठालक्रपर्तालामव्य त्रिधानुष्का।धष्ठान सापः 


चे एक इन्द्रकोश (स्थान विशेष, बनवावे | वह इतना बड़ा हमा चाहिये 


हस्तायतं देवपथं कारयेत्‌ ॥ १७ ॥ दण्डान्तरा दण्डान्तरा वा 


[डा और प्राकारके पास इससे चतुगुण अथात्‌ आठ हाथ चाड़ा एक देवपथ 


`न दीखने योग्य मदेशम, माकारक ऊपरही प्रधावितिका, तथा उसके. 
पासही निष्कुहद्वार बनवावे । ( शत्रुके द्वारा बाहरकी ओरसे बाण  आदिके . द 


३ अध्या० ] अध्यक्षम्रचार | ( १०३) 


छोडनेपर, उसकी नजश्से बचनेके लिये सिपाहीके सरळतासे छिपने योग्य 
उेसे आवरणका नाम 'प्रधावितिका' हे । इल आावरणभें छोटे बडे कुछ छेद 
। रहते हैं, जिनके द्वारा शचुकी प्रत्येक चेष्टाको भीतर बेडा हुआ सिपाही 


प”, 


अच्छी तरहस देख सकता है ; इन्हीं छेद्ोंका नाम 'निष्कुहद्वार' है ॥ १९॥ 


बहिजोनुमझ्नी त्रिशूल प्रकरक्टावपातकण्टकप्रतिसराहिए 
्तालपत्रशुङ्घाटकरवदष्दागेछोपस्कन्दनपादुकाम्बरीषोदपानकैः 
छन्नपर्थ कारयेत्‌ ॥ २० ॥ 


परिखासे बाहरकी भूमियोमे, जाजुभञ्जनी (घाँटूतक डँचे, ठकडीके 
बने हुए खूटे, जो रास्तेसे चलते समथ घोडुभको ताडनेवाळे हों), चिशूळीका 
समूह, अंधेरे गढे, लोहेकी शछाकाओ तथा तिनकोंसे ढके हुए गढे, लोहेके 
बने हुए काटेका ढेर, सांपके अस्थिपंजर तथा तालपत्रकने समान बने हुए 
छोइके जालों, वीन २ नोकवाले छोडेकै नुकीळे काटो, कुत्तेकी डाढुके समान 
क्षण छोहेकी कीलों, बड़े २ छट्टों, अथवा गिर जानेके लिये. एकही पेरकी 
बराबर बनाये कीचइसे भरे हुए गढ़ों, तथा अभिके गढ़ों ओर दूषित जछके 
'गढोस हुगेके मागको पाट देवे । तात्पर्य यह हे कि खाईके बाहरकी भूमिमें, 
दुर्गके लिये आनत्र।ळे रास्तेपर इन २ वस्तुओको बिछा देवे, या भूमिमें गाढ 
देवे, जिससे कि शत्रु ठुगैकी ओर न आसके ॥ २० ॥ | 


प्राकारमुभयतो मण्डपकम ध्यधेदण्ड कृत्वा ग्रतोलोषदतलान्तर 
द्वार निवेशयत्‌ ॥ २१॥ पश्चइ॒ण्डादकात्तरबद्धाथाशदण्डादेति ` 


की बच 


चतुरश्र [दण्ड वा ष_एमाय'मादीधकसष्टसाग वा। २२॥ 


जिस जगहपर दरवाजा बनानेकी इच्छा हो, वहां पहिले नीचे प्राकारके | 


we केकी 


98, 


तदनन्तर उसके ऊपर प्रतोळीके समान छः खम्भ खंडे करके द्वारका निर्माण . 


दोनों भागास डेढ़ दण्ड लस्बा चोड़ा मण्डप अथोत्‌ चबूतरासा बनाया जावे; | 


कराया जावे ॥ २१ ॥ द्वारका विस्तार पाँच दण्डसे लगाकर एक २-वृण्डकी 


वृद्धि करते जानेसे, आधिकसे अधिक आठ दण्डतक प्राकारके अनुसार चोकोर . 
हाना साहय । अथवा दा दण्डका ही दरवाजा हाव, यह भा काइ वहान. 
कहते हैं। अथवा नीचे आधारके परिसाणसे छठा याँ आठवां हिस्सा आधक . 
करके ऊपर दरवाजा बनाया जावे ॥ २२॥ | 


.... पञ्चदशहस्तादेकोतरमषटदशहस्तादिति तलोत्सेघः ॥ २३॥ 
` स्तम्भस्य परिक्षेपः पडायामा द्वियुणो निखातः चूलिकायाथतु- 


(१०४) कौटरीय अर्थशास्त्र [४ अधिर 
भोगः २४ ॥ आदितलस्य पश्च भागाः शाला वापी सीमाः 
गृह च ॥ ९५ || 


= नाचेके तळले खम्ताका ऊंचाई पन्हे हाथंसें ळंगीकर अंदारह हा्थतर्क 


होनी चाहिये ॥ २३ ॥ और खम्मोंकी पारा अथात. मोटाइ, खँंम्मेकी ऊंचाई 


का छटा हिस्सा होती चाहिये । जितना सोटाई हो उससे दुगना भसमं 
शेळी ऊपरकी चूछक लय 


£ 


क 


गाढ दिया जाने, आर उसका चाथाई दिल्या खर 
छोड़ा जावे ॥ २४ ॥ प्रतोछिका के तीन तळासल पहिळे सळके पाँच हिस्स 
करे । उनमेंसे बीचेके हिस्से तो वाप! (बावडी) बनवावे, सके इअर उधर 


दाला और झालाके किनारोपर खीमागूह बनवाल । (धाछाओंके किमारेपर 
५, त त को 
पाचवे दिससम बन हुए डस छोटे सकानक इ धखामारह. कहा जाता ह ) 


०४/ 


॥२५॥ 
दशसागका सम्तत्तवारणों हो ग्रातमश्ची अन्तरमाणः॥२६॥ 


ह्ये च समुय्ठूयाद चर्र स्थूणाववन्थश्च ॥ २७॥ 


जाळे किनारोकी ओर सुकाबलेमें दो मञ्च अथात छाट २ बेठनेके 
योग्य चबूतरेसे बनवावे, उनपर चाटा अथीत्‌ चुर्जियां भी होनी चाहिये । और 
झाला तथा सीमागृहके बीचमै आणि अर्थात्‌ एक छोटासा दरवाजा होना 
अथात्‌ मकान का दूसरा झाजळका ऊवाइ पाइला 


आवश्यकतानुसार उसका छतक नाच 


चाहिये ॥ २६ ॥ हम्म 
अजिळका ऊँचाईसे आधी हानी चाहिय, 
छोटे २ खम्धोंका सहारा हाना चाह । (किसी २ पुस्तकर्म आणिहस्थ एखा 


` इकदुठा पाठ ह, यहापर आणक मर्ध सोमा करना च हिथे, अथात्‌ सीमाशुहक 


ऊपरका हस्य, एसा अथ हाना चाहिये) ॥ २७ ॥ 
आधेवास्तुकमुतमागार त्रेभागान्तर वा ॥ ९८ ॥ इष्टकाः 
बबन्धपाश्वेम । २९ ॥ वामतः प्रदाक्षणसापार्न गूढाथा सोपा- 
नमितरतः ॥ ३० ॥ Fe | 
उत्तमागार अथीत्‌ इस्मेसे सी ऊपरकी तीसरी मजिलका ऊंचाद डेढ़ 


` दण्ड होनी चाहिये । (एक वास्तुक, तान दण्डका हाता हैं, अधेवास्तुक--डेद 
दण्ड । यह परिमाण उसी समय समझना चाहिय, जब नाच हारका परिमाण 


चाच दण्ड हो; उसहोक अनुसार यह बड़ा भी होसकता है ) । अथवा दारका 
_` तृतीयांश परिमाण उत्तमागारका होना चाहिये ॥ २८॥ उत्तमागारक इनर 5 
_ जघरके भाग, पक्का इदा खूब मजबूत बन हुए होने चाहिये ॥ २५९ ॥ उसकी : र, 


शौ. 
|: 
hs 
॥ 
र्त 
॥| 


३ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रंचारं (१०५) 


बाई ओर चक्करदार सीढ़ियां चढ़ने उतरनेके लिये होनी चाहिये । ओर दाहिती 
त्य = दरै ws NN 2, 3 क्क 
ओर छिपे तोरपर भीतमें सीढियां बनवाहू जावें ॥ ३० ॥ 


द्विहस्तं तोरणशिरः ॥ ३१ ॥ त्रिपञ्चभागिको हो कवाठ- 
योगी ॥ ३२ ॥ हां दो पारघा ॥ २३ ॥ | 


| द्वारका सिर अथात्‌ द्वारके ऊपरका बुज आदि दो हाथका बनाना 
चाहिये ॥ ३१ ॥ तीन अथवा पांच हिस्खोंके, दोनों किवाइ या फाटक होने 
चाहिये । (तीन या पांच हिस्सेका अर्थ यह है, कि एक किवाड़ ऊम्ब्राईमें तीन 
तख्त या पाँच तस्तेका बना हुआ होना चाहिये) ॥३२॥ किचाड़ोंके पीछेकी ओर 
दो परिघ अथात्‌ अर्गला होने चाहिये ॥ ३३ ॥ | 

अरत्निरिन्द्रकोड। ॥ ३४ ॥ पश्चहस्तमाणद्वारम्‌ ।। १२५॥। 


चत्वारों हस्तिपरिधा ॥ २६ ॥ 

एक अरलि परिमाण (चौबीस अंगुल परिमाणको अरालि कहा जाता है इसका 
दूसरा नाम 'हस्त' या हाथ भी है। एक हाथ-१ ३फुट) की एक इन्द्रकील (चटखनी) _ 
किवाडोंको बन्द करनेके लिये होनी चाहिये ॥३४॥ फाटकके बीचमें एक छोटासा । 
पाँच हाथका दरवाजा होना चाहिये ॥ ३५ ॥ सम्पूण द्वार इतना बड़ा होना | 
चाहिये, जिसमें चार हाथी एक साथ प्रवेश करसके । (इस सूत्रमे 'इस्तिपरिघ' 
शब्दका लाक्षणिक अथे-हाथियोके प्रवेशके लिये प्यौ्त, यही करना चाहिये) 


॥ १६ ॥ 
निवेशाध हास्तिनखः मुखसमः सक्रमा उसहाया वा भूममया 


वा निरुदके ॥ ३७ ॥ प्राकारसमं सुखमवस्थाप्य त्रिभागगोधा- 
मुखं गोपुरं कारयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 


हारकी ऊँचाइस आधी ऊंचाई वाळा (अथात्‌ द्वारका ऊँचाई यदि पांच - 
दण्ड हो तो ढाई दण्ड ऊंचा ) हार्थाक नाखूनक समान आवश्यकतालुसार | 


चढाव डतारवाळा, दरवाजेके समान आकार वारा हा दु्गेके. संचरणका. Fo 


मागे अथीत्‌ दुरापर यथावसर घूमने फिरनेका मार्य, मजबूत लकड़ी आदि | 
का बना हुआ, अथवा जळ राहत स्थानास महीकाही होना चाहिये ॥ ३७ ॥ 


ऊँचाई आदिमे ्राकारके समानही निकलनेका मागे बनवा कर, उसका तृतीयांश, |. 


गोधा (गोह-पएक जरुचर प्राणी ) के सुहकी तरह आकार वाळा गाएर अथोत्‌ ` 
_ नगरद्वार बनवाया जावे ॥ ३८ ॥ ० रा 
प्राकारमध्ये कृत्वा वापी पुष्करिणीद्वारं चतुशशाल्मध्व- | 
घोन्तराणीक इह्य द्वितलं मुण्डकदारे भूमिद्रन्य- 


(९०६) कौटलीय  अर्थेशास्त्र [ २ अधिर 
वशेन वा ॥ ३९ ॥ त्रिभागाधिकायामा भाण्डवाहिनीः कुल्याः 
कारयेत्‌ ॥ ४० ॥ | | 
प्राकारके बीचमेंही वापी (बावडी) बनाकर उसके साथही! पके द्वार 
बनाया जावे, वापीके साथ सम्बन्ध होनेसे इस द्वारका नाम पुष्करिणीद्वार 
होता हे । इसीप्रकार जिस दरवाजेके आसपास चार आला बनाई जाय, ओर 
उस्र दरवाजमे पहिले कहे हुए छोटे दरवाजेले ड्याढा आधिक छोरा दरवाजा 
लगा हो, उसका नाम कुमारीगुरद्वार होता है। जा दरवाजा दा म जछका बन" 
दाया जाव, तथा उसपर कगूर वगरह लगे हुए न हों, तो उसे सुण्डकद्धार कहा 
जाता है । इसतरह भिन्न २ रीतिसे राजा दरवाजाका बनवाच । अथवा वहाँको 
अपनी भूमि तथा अपनी सम्पचिके अनुसार इनस डायल परिवर्तम कर सकता 
है, अथोत्‌ जैसी भूमि आर जितनी सम्पत्ति हॉ, उसाक अनुसार इनका निमाण 
करावे ॥ ३९ ॥ अन्य सामान्य नहरोंसे तिहाई हिस्सा अ बक. सोडी नहं बन- 
वाहे आवें, जिसके हारा हर तरहके सामान अन्दर बाहर छाये तथा: लजाये आ- 
सकें ४०. ॥ Fo 
ताछु पापाणङुदाळकुठारीकाण्डकल्पना' | 
भ्रुशुण्डीमुहरा दण्डचक्रयन्त्रशतभय! ॥ ४९ ॥ 


उन नरोके द्वारा: कावसे. सामान लाय लजान जासकते ह, इसका 


निरूपण इन दो 'छोकोर्मे किया आता हेः--पत्थर, कुदाल (कसी आदि भूमि, 
खोदनेके उपकरण), कुठार, बाण, कल्पना (हाथियोंके उपकरण ), भुशुण्डी , 


. (बम्दूक थादि शसख । किली पुस्तकल उम्दा के स्थानपर 'सुसू'ण्ड पाटहे 


ले हेकी 'कीलोंसे शुक्त, छकडीकी बनी हुई गद्का ताम खुम ह १, शुक्र; 
( 


डंडे ( छाडी आदि), चक्र, यन्त्र, शसन्नी ॥ ४१ ॥ 


कायो? कामारिकाः शूला वेधनाग्राश्च वणव | 


आदिसश्चठुविशिः ॥ २४३.॥ 


लहाराक कामस. आनेवाला सामाय, अथवा उनका बनाया छुआ सा” 
मान, त्तीदण नोक वाळे भाळ आद, बास; ऊटकी रढनक आकारला दोथयार, . 


` अन्नि लगाकर चलाये आने चाळे आयुध, तथा जिनका कप्याध्यक्ष भकरणम 


.._ विधान किया गया दै, वे सब सामान । ये पदार्थे हैं जो कि नहरके द्वारा झाये. 
` लेज़ाबि जाते हार हे 
अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरणमें तीसरा अध्याय सम्राप्त | 


(कै 
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उष्यग्रीव्या 5प्रिसेयोगाः कुप्यकल्पे च या वध ॥४९ 


re 


४ अध्यॉ० ] अध्यक्ष-ययार _ (१०७) 


गीथा अध्याय ! 
२२ प्रकरण | | 
रग फर 
दुगनिवेश । 
पिछले अध्यायसे परिखा, वप्र, आकार, अंद्वाउऊक, प्रतोली, इन्त्र- 
दा, देवपथ आदिले युक्त दुर्गके निर्माणके विषपरमें घिरूपण 
कर दिया गया है । अघ इख जातका निरूपण किया जायया; कि 
उस दुरम राअसागे राजभवन असात्यमधन आदिका निर्माण 
। किस प्रकार होना चाहिये । | 
त्रयः प्राचानी राजमगासय उदाच वा शत वास्तु; 


॥ ९॥। 
तीन राजमार्गे पूरबसे पच्छिमकी ओरको, और तीनही राजसाग उन्त- 
रसे दविखिंनकी ओरको हीमे चोहियें। अथात नगर बसानेके किये एक स्थान 
केन्द्र मानकर वहांसे पूरबकी ओर तीन मार्गे, पच्छिमकी ओर तीय मार्ग आमने 
सांगनेही एक सीधमें होवें । इसीप्रकार तीन मागे उत्तर ओर तीन मारी दक्षि- 
कि 


णकी भोरको होने चाहिये। इसतरह छम्ने छः मागणि वास्तु. अथोत्‌ गृहनि 
[ण आदिके लिये निश्चित भूमिका विभाग करना चाहिये ॥ १.॥ 


स द्वादशद्वारो युक्तोदकभूमिच्छभपथः ॥ २ ॥ चतुद्धण्डा- 


न्तरा रथ्याः ॥ २ ॥ 
इन विभागोंके अनुसार प्रत्येक दिशा तीन दरवाजे होनेके कारण 


चारों ओर कुछ मिलाकर बारह दरवाजे होंगे । इसप्रकार बारह द्वारोंसे युक्त, 
तथा उचित जळ, भूमि और गुप्त मार्गोसे युक्त यह वास्तुविभार होना चाहिये | 
॥ २ ॥ चार दण्ड चौड़ी रथ्या (उपवीधिका-छोटी गळी) बनानी चाहिग्रे। 
(४ अरलि-१ दण्डम गजू । इसप्रकार गलींकी चौड़ाई ८ गज़नर४ फीट. 


हृुदे)॥३आ `. त मे कि 

राजमागेद्रोणमुखस्थानीयेराष्ट्विवीतपथाः संयानीयव्यूहइम- 
शानग्रामपथाश्चाष्टदण्डाः ॥ ४ ॥ |: 

त. राजमागे; द्रोणझुखे (चारली गांवोंका प्रधानभूत केन्द्र स्थान), स्थान . 

नीय (आठलो गाँवोंका प्रधानभूत केन्द्रस्थान), राष्ट्र, तथा चरागाइकों जाने. 

१ और व्यापारी भंडियों ( मार्ग, सेनाको भागे, शमशान . | 

व्यापारी साडया लाइ द चोदे होनेचादिय[का 


(१०८ ) | कौटलीय अर्थशास्त्र [२ आधि 


चतुदैण्डः सेतुवनपथः ॥५॥ द्विदण्डो हस्तिक्षेत्रपथः ॥६॥ 
पञ्चारत्नयो रथपथथत्वारः पशुपथः॥७॥। हो क्षुद्रपशुमजुष्यपथः 
-॥ ८ ॥ | 


जराशयोंका सारी तथा जंगछोंका मागे भी चार दण्ड चौडा होना 
चाहिये ॥ ७५ ॥ हाथियोके चलनेका रास्ता, तथा खेतोमें जानेका रास्ता दो दण्ड 
चौड़ा होना चाहिये ॥ ६॥ पांच अरलि अर्थात्‌ ढाई गज चौड़ा रथोंका, नथा 
दो गज चौड़ा पशुओंका रास्ता होना चाहिये ॥ ७॥ दो अरते अर्थात्‌ एक 
गज्ञ चौडा रास्ता, मनुष्य तथा भेड़ बकरी आदि छोटे २ पश्चुओंके लिये होना 
चाहिये ॥ ८ ॥ 

प्रवीरे बास्तान राजानिवेशश्रातुवेण्येसमाजीवे ॥ ९ ॥ वा- 
स्तुहृदयादुत्तर नवभाग यथाक्तावधानमन्तं पुर प्राह्युखघुद दस से 


वा कारयेत्‌ ॥ १० ॥ 
| खूब मजबूत जञ॒मीनोंमें राजभवनोका निर्माण कराना चाहिये । साथमें 
यह भी देखळेना चाहिये क्रि यह भूमि चारों वणोंकी जीविकाके लिये अस्यन्त 
- उपयोगी है ॥ ५ ॥ वास्दुके मध्य भागसे  उत्तरकी ओरके नौवें हिस्सेमें पहिले 
कही हुई रीतिके अनुसार (देखोः--निशान्तप्रणिधि प्रकरण) अन्तःपुरका 
निमीण कराया जावे, इसका द्वार पूरब या पच्छिमकी ओर होना चाहिये ॥१०॥ 
तस्य पूर्वोत्तरे भागमाचार्यपुरोहितेज्यातोयस्यानं मन्त्रिणश्रा- 
वसेयुः ॥ ११॥ पूवेदक्षिण भागं महानसं हस्तिशाला कोष्ठागारं 

च ॥ १२॥ 

उस अन्तःपुरके पूर्वोत्तर भागते आचाय पुरोहितके स्थान यज्ञस्थान 
तथा जलाशय बनवाये जावे, और मन्त्रियोंके निवास स्थान भी इस ओर ही 
बंनवाने चाहिये ॥ १ १॥ पूर्व॑दक्षिण भागम (अथोत्‌ अन्तःपुरके पूर्वदाक्षिण भागे) 
सहानस (रसोई), इस्तिश्ञाला अथोत्‌ हाथीकी पींठके समान चौरस सभागृह 
अथवा हाथियोंके रहनेकी जगह ओर कोषागार (चस्तुभण्डार) बनवाना चाहि- 


 ्ये॥१२॥ 
ततः परं गन्धमाद्यघान्यरसपण्याः प्रधानकारवः क्षत्रियाश्च 


पूर्वा दिशमधिवसेयुः ॥ १३ ॥ दक्षिणपूर्वं भागं भाण्डागारम- 


- क्षपटल कमनिषद्याश्च ॥ १४ ॥ दुक्षिणपाश्चेमं भागे कुप्यग्रृहमा- ` 


युधागार च ॥ १५ 


७ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचारं | ( १ ७९, ) 


उसके आगे गन्ध (खुशबू-इतर फुलेल आदि), माळा, अन्न, तथा 
घी तेळ आदिकी दुकानें, और मुख्य शिल्पी ( कारी रर रोग ) तथा क्षन्नियोंका 
निवास स्थान पूरबकी ओर होना चाहिये ॥ १३ ॥ दक्षिणपूरबके हिस्सेमे 
आण्डागार (राजकीय फुटकर वस्तुओंके रखनेका मकान), अक्षपटक (आयः 
ब्ययकी गणना करनेका सुख्य स्थान), तथा सोने चांदी आदिकी बनी हुई 
वस्तुओंके रखनेके लिये स्थान होने चाहिये ॥ १४ ॥ दक्षिणप्छिम हिस्से 
मै कुप्यगुह (सोने चाँदीको छोडकर अन्य सब घातुओंके रखनेके स्थान) , तथा 
आयुधागार (शस्त्र अस्त्र आदि रखनेके स्थान) का निमोण कराना चाहिये ॥१५॥ | 


i ततः परं नगरधान्यव्यावहारिककामास्तिकबलाध्यक्षाः पक्का 
# न्रसुरामांसपण्याः रूपाजीवास्तःलापचारा वैश्याश्च दक्षिणां दिशः 
मधिबसेयुः ॥ १६ ॥ 

. इसके आगे नगरड्यावहारिक (नगरके मकान आदिका व्यापार करने, 


वाळे), कामोन्तिक ( खाने आदि कार्योके अधिकारी पुरुष) तथा सेनाध्यक्ष, ` 
(अथवा इस सूत्रके “अध्यक्ष पदको प्रत्येकके साथ जोड़ना चाहिये और 
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रै” फिर नगराध्यक्ष ( नगरका निरीक्षक अधिकारी पुरुष ), घान्याध्यक्ष ( अन्न ` 
|. आदिका निरीक्षक अधिकारीपुरुष', व्यावहारिकाध्यक्ष (व्यापार्यिका निरीक्षक 
४. बन्य न " we #६ 
। अधिकारीपुरुष), कामीन्तिकाध्यक्ष (खान तथा अन्य कारखानोका निरीक्षक 


LS 


| पुरुष) और सेनाध्यक्षा; यह अर्थ करना चाहिये ) और पका हुआ अन्न 
बेचनेवाली दूकार्ने (होटळ आदि) तथा शराब ओर माँसकी दूकानें; वेश्या तथा 
नट आदि और वैश्य, ये सब दक्षिण दिशाकी ओर बसाये जावे ॥ $६॥ | 

पश्चिमदक्षिणं भागं खरोष्ट्गुतिस्थानं कमेग्रह च ॥ १७॥ | 
पञ्चिमोत्तरं भागं यानरथशाठाः ॥ १८॥ 5 55, 


नमूनोंके लिये पहिले छोटासा मकान आदि बनाकर फिर गिरा दिया जाता ही): 
बनवाया जावे ॥ १७ ॥ पश्चिमोत्तर भागमें शिबिका (पालकी) आदि यानोंके | 


्त्वणुचमवर््रवरणकासः श्रथ पिमा 


धू 
टू 
धं 


( ११० | heen कौटळीय अर्थशास्त्र... [२ अखिर 


उसके आगे ऊन सूत बाँस तथा चघडे आवका काम करनवबालळे; 
कवच हथियार तथा इनके आवरण (कव्हर) बनानेवाळे आर अन्य शदे मा 
पञ्चिमकी ओर अपना निवासस्थान बनाव ॥ १९ ॥ उत्तरपश्चिमकी भोर 
'पण्यगूह ( राजकीय विक्रेय वस्तुक रखनेका घर ), तथा ओषधाछ्यका 
निमौण कराया जावे ॥ २० ॥ उत्तरपूर्वके हिस्सेत काशा तथा गाय अळ और 
बोडके लिये स्थान निर्माण कराया जावे ॥ २१ ॥ 


ततः परं नगरराजदेववालोइसाणकारयो नाहणावातरा [द- 
शमचिवसेयुः ॥ २२ ॥ वास्तुच्छिद्राचुरासषु श्रणप्रवहागकान 
काया आवसेयुः ॥ २३ ॥ 

सके आरे उत्तर दिशाकी ओर नगरके देवतास्थान तथा राजकुछक 
देवतास्थान, छुहार मनिहार ओर बाहाणोंके निवासस्थांनोंका निर्माण कराया 
जाये ॥ २२ ॥ वास्तुके बीचक्की खाली जगहोभे {अथात्‌ कोनाको छूटी हुई 
जगहोंम) धोबी, दर्जी, जुलाहे आदि, तथा बाहर विदेशले आनवाढ अन्य 
व्यापारी लोग बसें ॥ २३॥ | 
अपराजिताप्रातहतजयन्तवजयन्तकाएकाच्‌शववश्रवणाश्वः 
श्रीमदिरांगृह च पुरमध्ये कारयेत्‌ ॥ २४ ॥ कोष्ठकालयेषु यथो- 


“देश वास्तुद्वताः सापयत्‌ ॥ ९५ ॥ 
अपराजिता (दुगा), विष्णु, जग्न्त, इन्द्र, इन देवताआक स्थान तथा 


शिव; वैश्रवण (वरुण), आश्विर्नाकुमार, लक्ष्मी आर सादरा इन पांच दुचताआक' 


` स्थान नगरके बीचम ही बनवाये जाव ॥ २४ ॥ पूव कह हुए कोष्ठागार भादि 
स्थानमै भी अपने २ विचार या उस २ देशकै अनुसार वास्तुंदंबताओंको 


_ स्थापना कॉजावं ॥ २% ॥ 

__ न्रहन्द्रयाम्पसनापत्याच द्वाराण ॥ २६ ॥ बाहः पारे- 

खाया: धबुःशतापकृष्टात्यपुण्यस्यानवनसतुबन्या+ कायाः, यथाः 
दिशं च दुग्दंबता। ॥ २७ ॥ 


नगरके चारी दिशाओंके द्वारोके भिन्न २ चार देवता होते हैं, उसरके - 


द्वारका ब्रह्म देवता होता दे, पूर्वका इन्द्र, दाक्षणका यन आर पश्चिमका सेना- 
` पति होता है ॥ २६॥ नगरके चारों ओरको परिखास बाहर सौ दण्ड (मदो 
सौ गज) की दूरीपर चस्य, पुण्यस्थान, जङ्गल तथा जलाशय बनवाय जाव आर 


-बहीपर उस २ दिणाक अमुलार अभ २ दिग्देवताथा (दिशाके देवताओं) की | 2. र के 


` सी स्थापना कीजावे ॥ २७ ॥ 


४ अध्या० | अध्यक्षे-प्रचार | ( १९१. ) 


उत्तर! पूर्वो वा इमशानवाट। ॥ २८ ॥ दक्षिणेन वर्णोत्त-.. 
राणाम्‌ ॥ २९ ॥ तस्यातिक्रमे पूर्वः साहसदण्डः ॥ ३० ॥ 
नगरके उत्तर या पूरबकी ओर उमशान स्थान होना चाहिये ॥. २८ ॥ 
ओर दाक्षिणक्री दिशा शूद्र आदिका इमशान होना चाहिये ॥ ३९ ॥ जो इख. 
नेयमका उल्लघन करे, उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जावे. ॥. ३० ॥: 
पाषण्डचण्डालानां इमञ्चानान्ते. वासः ॥ ३१ ॥ कमीन्त- 
च पर क. $ ०० a ~ 
क्षेत्रवशन वा कुडाम्भना सामान स्थापथत्‌॥ ३२ ॥ 
पाषण्ड (कापालिक आदि) तथा चाण्डालोंका निवासस्थान श्मशानके 
समीपही बनवाया जावे ॥ ३१ ॥ नगरमे बसनेत्राळे परिचारके छिये निवास- 
भूमिका निर्णय, उनके कार्य तथा सूमिकी परिस्थातिके अनुसारही करना 
चाहिये । (अथीत्‌ व्यापार आदि कार्य जोर खेत आदिफे न्यूनाधिक होनेके 
अनुसारही परिवारोंकी निवाखभूसिकी न्यूनाधिकता होवे) ॥ ३२ ॥ 


तेषु पुष्पफरुवाटषण्डकदारान्धान्यपण्यानेचयाश्ाचुज्ञाताः 
कुयुः, दशकुलाव।८ कूपस्थानम्‌ ॥ ३३ ॥ 


उन खेतोंमे फूल तथा फलके बाग, कमल आदिके समूह, तथा अन्य 

शाक आदिकी क्यारियां बनावे । और राजा तथा अधिकारी पुरुषोंकी अनुमति 
लेकर अन्न तथा अन्य विविध विक्रेप वस्तुओको भी उनमें पेदा करें साधा- 
रणतया दो हुलास जाता जाने योग्य भूमिका, नाम “कुछ है, इसालिये 'दश- 
कुलीबाट' शब्दका अथ-बीस हलोंसे जोती जाने योग्य भूमि, यह है । इतनी 
सूमिफे बाचमें जकूतचनके लिये एक कुआ होमा चाहिये । (किन्ही २. 
विद्वानाने 'दशकुछीबाद! शब्दका अ4--दश बलों जोती जाने योग्य भूमि, यह 
किया है) ॥ ३३ ॥ न 
पिेहधाल्यक्षारलवणभेषज्यशुष्कशाकयवसवल्ठ्रतणकाष्ट | 
ठोहचमोक्लारखायुविषविषाणवेणुबर्कठसारदारुप्रहरणाःभनिच - | ४ 
याननेकवर्षोपभोगसहान्कारयेत्‌ ।।२४॥ नवेनानवं शोधयेत्‌ ॥ ३५॥ | 
`. ` ची, सेल, अन्न, क्षार, नमक, दवाई, सूखेशाक, सुस, सूखामांस, घास, | 
लकडी (सोख्ताजखाने आदिकी लकडी); लोहा, चमड़ा, कोयला, खायु | 
(तांत), बिष, सींग, बांस, छाल, सारदारु (बढ़िया मजबूत लकड़ी मकान 02 
. आधिके लिये; अथवा चन्द्रन आदि), हथियार, कवच तथा पत्थर इतत सबही 


(११२) . कठलीय अधैशास्त्र [ ३ अधि० 
योगमें लाई जासकें ॥ ३४ ॥ जो वस्तु पुरानी होजावें, उनके स्थानपर दूसरी 
नई वस्तुऔको रखदिया जावे ॥ ३५ ॥ | 
हर्त्यश्वरथपादातमनेकञ्षल्यमवस्थापथत्‌। ३६ ॥ अनकः 
मुख्य हि परस्परमयात्परोपजापं नोपेतीति ॥ २७ ॥ एतनान्त- 


पाळदुगेसस्कारा व्याख्याता, ॥ ३८ ॥ 

हाथी, घोड़े, रथ तथा पेदळ इन चारो प्रकारकी सेनाओको, अनक 
मुख्य अधिकारियोंके निरीक्षणमें रक्खे ॥ ३६ ॥ क्योंकि अनेक सुख्य व्यक्तियाके 
होनेपर, एक दूसरेके भयसे, उनमेसे कोई भी शत्रुस जाकर नही मिल 
सकता । यदि एकही झुख्य निरीक्षक हो, तो वह अपने समान दूसेर किसीके 
न होनेके कारण निभेव हुआ २ छोभ आदिके वशीभूत होकर कदाचित 
शत्रुस मिळ सकता हे ॥ ३७ ॥ इस्री तरह अन्तपाळोंके हुगाका निमाण तथा 
प्रबन्ध आदि भी समझ लेना चाहिये । अथोत्‌ नगरके दुर्गोके समानही 
जनपदकी सीसाके दुगीका भी सब प्रबन्ध होना चाहिये ॥ ३८ ॥ 

न च बाहिरिकान्कुयात्पुरराष्टरोपघातकान्‌ । 
पज्जनपदस्यान्त सवान्वा दापयत्कराच्‌ ॥ ३९ ॥ 
इत्यभ्यप्रचारे द्वितीये ऽधिकरणे दुर्गनिवेशश्वतु्थों ऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
आदितः पञ्चर्वि्ञः ॥ २३ ॥ 

राजाको चाहिये कि वह नट, नस्क, भूत्ते तथा जुआरी आदिको किसी 
तरह भी नगरमें न बसने देवे, क्योंकि ये लोग नगर तथा जनपदानवाला 
पुरुषको अपने काम दिखाकर कुमागैम प्रदत्त करानेवाले होते हैं । यदि राजा 
इन बसानाही चाहे तो जनपदके सीमाम्रान्तम बसावे । और वहांपर रहने 
बाळ अन्य परिवारोंकी तरह से भी राज्यकर वसूस किया-जावे ॥ ३९ ॥ 


अध्यक्षप्रचार द्विताय आधकरणम चोथा अध्याय समाप्त । 
SY ST ॥ 


पांचवा अध्याय । 


५३ प्रकरण । 


सानह्नेधाताका ।नचयकस । 


040 कक ड डि. 


| | सञ्चिधाता, भाण्डागाराधिपात या कोशाध्यक्षको कहते हैं । वह. 
द्रव्यका किस प्रकार संग्र करें, तथा किस तरह उसकी रक्षाकरे; 


| यही सघ इस प्रकरणमें निरूपण किया जायगा । 


हु 


वस्तुओंके रखनेका घर 


` बने हुए पिंजरेके समान तितझा (तीन मंजिल 


यन्त्र युक्त सीदियोंके सहित ( अर्थात्‌ जिस 


ब्यय न किया जाय, पल 
_ वध्य पुरुषासे इसलिये कराया जाता 


५ अध्यो० अध्यक्ष-प्रचार (११३) 


सनिधाता काशगह पण्यशुह कोष्ठापर कुप्यगृह्ृमायुघागार 
बन्धनागार च कारयत्‌ ॥ 


सञ्चिधाता अथीत्‌ कोशाध्यक्ष कोशगूह, पण्यशूद १ राजकाय विक्रय 
), कोष्ठागार (खाने योग्य अन्न तथा चूत आद वस्तुओंके 


रखनेका घर), कुप्यगृह, आयुधायार आर बन्थनायार (कारागृह) का निमाण 


कराच ॥ १ ॥ 
चतुरश्रां वापीमबुदकोपखेहाँ खानयित्वा एथुशिठाभिरुभ- 


यतः पाश्वं मूल च प्रचित्य सारदारुपञ्जरं भामसम त्रितरुमनकः 
धानं कुट्टिमदेशस्थानतरमकद्वार यन्त्रयुक्तसोपान दवतापथानं 


भूमिगृहे कारप्रेत्‌ ॥ २ ॥ 


पानी और नमीसे अथोत्‌ सीळसे रद्वित बावडी (बावडीके समान एक 
चारों ओरसे उसकी दीवारोंको और नीचेकी तळीको बंडी २ 
उसके बीचमें मजबूत लकडियोके 
वाळा), अनेक काठारयास युक्त, 
नीचे बीचमै तथा सबसे ऊपरके तळेम बढ़िया फ्री छरो हुए, दरवाजे वाळे 
की सीढियोंपर विशेष नियम या 
हो, अन्यथा नहा, पुला ), तश्रा देवताओं 
नवाया जावे ॥ २ ॥ न 


गढा) खुदवाकर, 
शिळाओंसे चिनकर मजबूत बना दिया जाव, 


समयेके अनुलारही पुरुष चढ सकता 
की आकृतिसे युक्त किवाडा वाळा एक भामणह ब 


तस्ोपर्गुभयतोनिपेध सम्रप्रीवमेथक भाण्डवाहिनीपरिशक्षिप्त 
कोशणृहे कारयेत्‌ ॥ र ॥ प्रासाद वी जनपदान्ते धुवानधिमा 


पदथेमभित्यक्तोः पुरुषः कारयेत्‌ ॥ ४ ॥ se 

उसके उपर, दोनों आरसे रुका, हुआ (अर्थात्‌ बाहर भीतर दोनों ओ- 

रसे बन्द होनेवाळा), सामने बरांडेसे युक्त, पक्की ईंटोंसे मज़बूत बना हुआ, . | 

चारों ओरसे विविधि द्र्यासे भर इ मकानोंसे घिरा हुआ कोशगुह अथवा .. 
प्रासाद बनाया जावे ॥ ३॥ जनपदके मध्य भानत वध्य पुरुषॉके द्वारां, 

चिपत्तिमे काम आनेके लिये एक घुवानाच (स्थायी कोश, ।जिसमेंसे हर समय _ 
गुप्त खजाने) का निमोण कराया जाथ । (यइ काये 

है, कि जिससे उनको इस कायक समाल 


(११४) कौटलीय अथेशास्त्र [२ आवि? 


वक्रेष्टकास्तम्मं चतुःशालमेकद्रारपनेकस्थानतठे विइृतस्तः 
म्भापसारशुभयतः पण्यशृहं कोष्ठागारं च दोषेबहुलशाल कश्या" 
बृतकुड्यंमन्तः कुप्यगृहं तदेव भूमिशृहयुक्तसायुधागार इश्रग्थमः 
स्थीय महामात्रीयं विभरक्त्रीपुरुषस्थानमपसारतः सुगुप्तकक्ष्य बन्ध 
नागारं कारयेत्‌ ॥ ५ ॥ 


~ ese 


` पक्की ईदोंसे चिना हुआ, चारों ओर. चार मकानोसे युक्त, एक द्वार 
वाला, अनेक कोडरियों और खनों ( मजिला ) से झुक, चारा आर खुळ खम्भे 


वाले चबूतरोंले घिरा हुआ पण्यगृह, तथा कोष्ठागार बनाना चाहिये । छम्बा २ 
बहुत शालाओंसे युक्त, चारों ओर कोठरियोंसे घिरी हुई दोवारा वाळा, क्यु 


. भीतरकी ओर बनाया जावे | भूमिगुहसे युक्त उस कुप्यशुदृका हा आयुधागार 


बनाया जावे । बन्धनागारमें, घमैस्थसे सजा पाये हुए, तथा सेहामात्रस सजा 
पाये हुए छुरुषोंके छिपे थक २ स्थान बनाये जाव। (घमस्थे-व्यवहार निर्णेता । 
` मद्दामान्न-सबिधाता समाहत्तो आदि) । तथा खी पुरुषाक लिये बिलकुल अछ- 
इदा २ स्थान बनाये जावें । बाहर निकलनेके मार्ग, तथा अन्य चारा ओरके 
उसके स्थानोंकी अच्छी तरह रक्षा कोजावे, इसप्रकारका बन्धनागार अथात 
कारागृह बनवाना चाहिये ॥ ५ ॥ 


सवेषां शालाखातोदपानवच खानगृहाश्रावषनत्राणमाजार | 


नकुलठारक्षाः सवदवपूजनसुक्ता' कारयत्‌ ॥। ६ ॥ | 
इन सबही कोशगृह आदि.स्थानीस, शाळा पारखा तथा कुओकी तरह 
स्रानगृह आदिभी बनवाये जावे । तथा अभि और विषके मयाहाल इनका रक्षा 


कीजाचे ( रक्षाक्रा उपाय देखोः--निशान्तश्नाणात्र प्रकरण ) विषसे रक्षा हानके 


लिये बिली और न्योरे आदिका रखता भी उपयोगी है | तथा इन स्थानाकी 
रक्षा, रक्षक पुरुषोंके द्वारा अच्छी तरह करवाने । और इनक अपन २ देवता- 
ओंकी पूजा भी करवावे । इनके देवता इसअकार ईं:--कीशगृहका देवता कुवर, 


>. और बन्चनागारका वरुण देवता समझना चाहिये ॥ ६ ॥ 


कोष्ठामारे वर्षमानमरालिमुखं कुण्ड ख्यापयेत्‌ ॥ ७ ॥ तज्ञाः 
करणाधिष्ठितः पुराणं न च रलं सारं फल्गुकुप्य वा प्रतश 


हीयात ॥ ८ 


कोष्ठागारमे बृष्टिको मापने वाळे एक कुण्ड ( गसेन्छोटासा गढा अन्तके _ त. 
पमान बनाया जात जिसमें वृष्टिका पानी पढ्नेसे वृष्टिकी इयत्ताका प॒ता,खमा ण 4 


बर RR “हल 
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चौ 


७ अव्या |. अध्यक्ष्रचोरे (११९) 


जायें ) की स्थापना कोजाचे, इंसके सुंहका घेरा एक अराल अथौत्‌ चोबीस 
अंगुळे होना चाहिये ॥ ७ ॥ कोष्ठागाराध्यक्ष, उस २ वस्तुके अच्छे जानकार पुरु- 
बोकी सहायतासे नये ओर पुरानेकी विवंचना करक रख, सार (चन्दन आदि), | 
फल्यु (वर्थ आदि); ओर कुप्य (छकड़ी चमड़ा बास आद विविध, काछागार 


छिये उपयोगी वस्तुएँ) आदि पदार्थाका संग्रह करें ॥ < ॥ 
तत्र रलोपधावुत्तमो दण्डः कतुः कारयितु्च ॥ ९ ॥ सारो- . 


पधो मध्यम; ॥१०॥ फेल्गुकुप्यापधा तच्च तावच्च दण्ड, ISLE 
य पुरुष असला रक्षकी जगह काछायारम नकला दब, आर 
छले असला रका अपहरण करले, ता अपहरण करन आर करनेवाले दाना” 
को उततम साहस दण्ड दया जाते ९॥ चन्दन आढ सार पदाथास छल 
करनेपर मध्यस साहस दण्ड दया जाव ॥ १० ॥ फल्गु आर कुष्य पदाथाम 
छल करनेपर, वह पदाथ ( उसकी तरहका दूसरा, या उसका मूल्य ) रूलियां 
जाये; आर उतनाहा उसका दण्ड दया जाच ॥ ६६ ॥ 
रूपदशकाविशुद्धं हिरण्यं ग्रतिशृह्णीयात्‌ ॥ १२ ॥ अशुद्ध 
छेदयेत्‌ ॥ १३॥ आहतुः एव: साइसदण्डः ॥ १४ ॥ शुद्ध 
 पूणेमभिनवं च धान्यं प्रतिगृह्णीयात्‌ ॥ (४ ॥ 'विपंयेये मूलाई- 
गुणो दण्डः ॥ १६॥  . 
` सिक्काको परखने वाळे पुरुषाक हारा ।सक्काका शुद्धताको जानकर हिर- 
ज्य (सुवणेका सिक्का) आदिका संग्रह करे ॥ १२॥ और जा उन सिक्कोमसे 
नकका या मिळावरी.. निकळ, उख उसा ससय काट देव, जिसस के उसका... 
फिर व्यवहार नं हो ॥ १३ ॥ इसप्रकार अनावर्डो हिरण्य आदि सिक्काको छाने. ; 
वारे ५ रुपको प्रथम साहस दण्ड दिया जावे ॥ १४॥ घान्याधिकारा पुरुष छु्ध, | 


पूरा तथा नया अन्न लेवे ॥ १५॥ इसस विपरीत लेनेंपर उसे मूसे (अथोत्‌ `. 


जितने मूल्यका वह अन्न दे, उससे ) दुँगना दण्ड दिया जावे॥ १६॥ ` ` 
तेन पण्य कुप्यमायुथे च च्यांख्यातम्‌ ॥ १७ ॥ सवाधि- 
रणेषु युक्तेपयुक्ततेत्पुरुषाणां पणादिचतुंष्पणाः परमपहा९३ 
2८. पूवेमध्यमात्तमवधा दण्डाः ॥ १८ ॥ OO 
. इसहीके समान, पण्य, कुप्य तथा आयुध विषयमे भी नियम 
` जने चाहिये ॥ १७ ॥ प्रत्येक अधिकार स्थानपर काम करने वाळ अधिकार 
= RR हु कास कर 


।१ खथा इन दोनोंके नीचे 


(११६ ) कौटलीय अथेशास्त्र २ आयेe 

प्रणतक दण्ड दिया जावे । (किसी २ पुस्तकमै “पणादिचत्तुष्पणाः के स्थान 

'पर ' पणाद्वपणचतुष्पणाः एला पाड ह। उसका अथ~नऋमराः उनका एकपण 
` दो पण और चार पण दण्ड दिया जावे, यह करना चाहिये)। यदि फिर भी 
घ अपहरण कात चल जाव, ता अपहरणक क्रमानुसार जल्द प्रथमसाहस, मध्यम 
[ साहस तथा डत्तससाहस दफ्ड [टया जाव | याद पाचवा दार [फर अपहरण 
कर, ता प्राण दुण्ड किया जाव ॥ १द॥ 


कोशाधिष्ठितस्य काशावच्छद घातः ॥ १९ ॥ तह यावृत्यका- 
-शणामधेदण्डः ॥ २० ॥ पारभाषणमावज्ञानं । | २१॥ 
| क कोशाधिकारी पुरुष अथात्‌ कोशाध्यक्ष, याद सुरंग आद छगाकर कारा 
“का अपहरण करले, तो उसे प्राणदण्ड दिया जाच ॥ १९॥ तथा उसक नाचे काय 
करने वाळ अन्य परिचारक पुरुषाको आधा दण्ड दिया जाब ॥ २० ॥ यादे उन 
छोगोंको इस बातका पता न लगा हा कि सुरगक द्वारा काश. ध्यक्ष ने घन अप" 
हरण किया ह, तो उनका दण्ड न दिपा जाय, किन्तु कवल [नन्दा पूवक उपा- 
लम्भ बचनोंके द्वारा उनको मत्यना काजाव ॥ २१ ॥ | 


चोराणामभिप्रषषण चित्रो घातः ॥ २२ ॥ तसादातपुर 
 चार्धिप्ठितः सानधाता [नचयानलातष्ठत्‌ ॥ २३ ॥ वड 
यदि अन्य चोर पुरुष इसधकार भांत फाइकर घन अपहरण करक, ता 
इनका चित्रवध किया जाय; अथीत्‌ उन्हे कष्टपूर्वक प्राण दण्ड दया जाय ॥२२॥ 
इसलिये सजिव,ता अथोत्‌ कोशाध्यक्षको चाहिये, कि वद आप (यशवसत ) 
'घुरुषोंसे युक्त हुआ २ ही, धनसंग्रह आदिका काय करे ॥ २३ ॥ 


बाह्ममास्यतर चाय बिद्यादपशतादाप । 


यथा पृष्टो न सज्येत व्ययशेष च दश्यत ॥ २४ || 
इत्यध्यक्षपचार दितीये अधिकरण सानवावानचयकर्म पञ्चमा अध्यायः ॥ ५॥| 
हा आदत: षदानश: ॥ २६ ॥ 
सक्षिधावाकों चाहिये, कि वह बाह्य अथात्‌ जनपदुस  हानवाछा आर 


एम्पन्तर अथॉत नगरसे होनेवाळी आयको अच्छी तरहसे जाने । यहांतक | 


जाने कि यदि उससे सो वर्ष पीछकी भी आय पूछी जावे, तो वह बिना किसी 
 झकावटके झट कहदे । ओर शेष बचे हुए चनका कारास सदा दखाता 
` बहे॥ २४ ॥ TO 

` _ झध्यक्षप्रघार दिलात आधिकरणम पांचर्वा अध्याय समाप्त 


७ 


न 
| 


न 


ह पछा 


Ek 


२ अध्या० ]  अध्यक्ष-प्रधार | (११७) 


छठा अध्याय । 
| छ प्रकरण । 
समाहत्ताका करसंगह कार्य । 
| देशमै उत्पन्न होनेवाली सब तरहकी फसकोंका अध्यक्ष समा- 
| हत्ती होता है | यही डनसेंस राजाके अंशको (राजकरकों ) | 
| वसूल करता हे । आजकल सम्राहत्तोकी कलक्टर .कहा जाता | 
[ दै । इसीके कायोका निरूपण इस प्रकरणमें किया जायगा । 
i € १ ० २. & ढ ३ आर १, 
सभाहता दुख राष्ट्र खान संतु चन ब्रज वाणवपथ चोषः 
क्षेत ॥१॥ डा ॥ 
समाहत्ती, दुगै, राष्ट्र, खनि, सेतु, वन ब्रज, तथा व्यापारीमार्गोका 
निरीक्षण करे । अथात्‌ इनके विषत्रमें उन्नति अवनतिका अच्छी तरह बिचार 


कर ॥ १ ॥ 


शुल्क दण्डः पातव नागारका लक्षणाध्यक्षा हद्ाध्यक्ष। 


सुरा खना छत्र तळ घृत क्षार शावाणकः पण्यसस्था वश्या चूत 


वास्तुकं कारुशिल्पिगणो देवताध्यक्षो द्वारवाहिरिकादेयं च दुग्‌ 
॥२॥ 


` शुल्क (चुंगी), दण्ड (प्रथम साहस आदि), पोतव तराजू बाट आदिका 
ठीक करना), नगराध्यक्ष, छक्षणाध्यक्ष (खत तथा बगीचे आदिकी सीमा, 


नापकर निश्चित करनेवाला अधिकारीपुरुष=्पटवारी कानूगोह आदि), सुद्राष्यक्ष 


सद्याध्यक्ष, प्राणिवधाध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, तेळविक्रयी, घृतविक्रयी) . क्षारविक्रयी 
(गुड आदिका. बचनेवाळा) सोवणिक. (सुवणीचिकारी -पुरुष), पण्यसस्था 


(दुकान), वेश्या, यूत, चास्तुक (गृह निमोण करनेवाले राज आदि), बढ़ई, 

लुहार तथा सुनार और पक्षीकारी आदिका बारीक कास करनेवाले कारीगरोका | 

समूह, देवालयका निरीक्षक, नगर आदिके द्वारपाल तथा नट नर्तक आदिसे | 
आदेय धन दुर्ग” कहाता है : अथोत्‌ खुंगी आदि बाईस डपायोंसे राजकरके . 
_ रूपे लिया हुआ घन “दुर्ग! कहा गया है ॥ २ ॥ । 


सीता भागो बालिः करो वाणिक्‌ नदीपालस्तरो नावः पडन 


विवी 


` क्रितं बेनी रज्जूओररज्जूध राष्दूमू ॥ २॥ ` 


सीता (कृविन्खेती), भाग (धान्य आदिका छडा हिस्सा), बाकि (डप- | 


` हार अथवा | ,आदिके सम्बन्धमै राजदेय घन), 


(१६८) कौडलोयं अधैदास्त [२ अंघि० 


तर (नदी आदि पार होनेका टेक्स), नाव (नोकाध्यक्षके द्वारा लभ्य धन), पहन 
(कस्बौसे लभ्य घन), विवीत (चरागाहकें द्वारा प्राप्तव्य घन), वत्तनी (सड़कोंका 
टेक्स); रज्जू (विषयपाल-भूमिनिरीक्षक पुरुषोके द्वारा भाप्तच्य घन), तथा 
चोररज्जू (चोरोंको पंकड़नेके लिये गांवसे प्रास हुआ धन), ये सब घनसंग्रहके 
- द्वार यहाँ 'राष्ट्र' शबंदसे कहे गये हैं ॥ ३ ॥ |. 
_ ` छुवर्णरजतषजमणियुक्ताप्रवाठशङ्घलोहरुषणभूमिप्रसररसधा- 
तवः खनिः | ४ ॥ पुष्पफ उवाटषण्डकदारसूलव।पाः सेतुः ।।५॥। 
पश्टुसृगद्रव्यहःस्तवनपारिग्रहा वनम ॥ ६ ॥ 


सुवण, चाँदी, हीरा, मरकत आदि मणि, सोती, मूंगा, शेख, लोहा, 
लवण, भूमि, पत्थर, तथा रखधातु, ये सब पदाथ खानसे प्राप्त होनेके कारण 
खनि? शब्इस कहें गये हैं ॥ ४ ॥ फूलं तथा फंलोके बाग, केला सुपारी 
आदि, अन्नोंके खत, अईरख तथा हळदी आदि वस्तुओके उत्पातिस्थान, इन 
सबका यहां खेतु शब्दस कथन किया गया हे ॥ ५॥ गवय आदे पशु, 
हरिण, ब्रॅड मिष २ प्रकारंकी लकडी आदि), तथा हाथियांके जगलंही यहाँ 
“वने” शब्दे समझने चाहिये ॥ ६ ॥ 


गोमहिपमजाविकं खरोष्ट्मश्वा्वतरा ब्जः ॥ ७॥ खले- 


पथो वारिपथश्च वाणिक्पथः ॥ ८ ॥ इत्यायशरीरम्‌ ॥ ९ ॥ 
गाय, अस; बकरा, भंड, गधा, ऊट, घोड, खचर आदे अज कहाते 


छ ७॥ स्थकसाग और जलमार्गकोही यहाँ 'वाणिवपंथ' कहा गया दै ॥ ८॥ 


अही आयको शरीर है अथोतं राजाको जिन २ मागोसे आथ होसकंती हे 
' यही हैँ। चनकी आमर्देनाक ये ही स्थान हे ॥ ५ ॥ 


मूल भाशा व्याजी पारंघः क्स रापकमत्ययथायमुसधू ।। १०] 
सूल (अन्न तथा फळ आ।देको बेचकर घास किया धन), भाग (अन्न 


आदिका छठा हिस्सा), वंयाजी (व्यापारियोसे, तुला माने आदिके न्यून 


होनेपर, फिर न्यून न हों इसलिये दण्डरूप लिया हुआ आसदनीका बीसवां 
हिस्सा, अथात्‌ प्रति सकडा पांच | दुखोः--आघे. ३ अ०१७ सू. १५), परिघ 
(आतुरद्रव्य अथात्‌ जिस दरब्यका कोई वारिस ने हो), क्क्ष (नियत कर), 


शोषक (नमकके व्यापारियोखे लिया हुआ नसकका आठवां हिस्सा), अस्यय 


(घमेस्थीय कण्टकशोधन आदि आाषिकारियोके द्वारा अपरीधियोपर किये गये 


|... -जुरमातीका घन), ये सब आयेके स्थान, आयके सुख कहाते हे क्योंकि आम. 
| ",दरत्ीके जितने द्वार, बताये हैं, उम. सबमेंसे येही मुख्य हैं ॥ १० | 


® 
% 


६ अध्या? ] अध्यक्षत्रचारे | (११९) 


७०००. 


20 देवपितृपूजादानाथ खस्तिवाचनमन्तः पुरं महानसं दुतव्रचतन 
 _ कोष्ठागारमायुधागारं पृण्यशुह कुंप्यशह केमान्तो विष्टिः पत्यश्व 
श्थद्रिपपारिहों गॉमण्डले पशुमृगपक्षिव्यालवाटाः काप्ठतृणवा- 
टाश्चेति व्ययशरीरम्‌ ॥ ११ ॥ 


देवपूजा, पितृपूजा, दान, स्वस्तिवाचन (शान्ति तथा पुष्टि आदिके 
निमित्त पुरोहितको दिया हुआ घन), अन्तःपुर, सहानस, दूतका इधर उच्चर 
भेजना, कोष्ठागार, आधुधायार, पण्यशुद, कुंप्यशद, कसास्ति (कृषि आदि 
, ब्यापार), विष्टि (हठपूर्वक कराये हुए कार्यका व्यय), पेदळ, घोडा, रथ, हाथी 
है इन चारों प्रकारकी सेनाओंका संग्रह, गाय, मेंस, बकरी आदिका व्यय, जंगली: 
पशु, हरिण, पक्षी तथा व्याघ्र आदि हिंसक जानवरोंकी रक्षाके स्थ.न, लकड़ी 
घास तथा बगीचे आदि; ये सब व्ययका शरीर हैं। अथोत्‌ इनके निमित्त घन 
व्यय करना पड़ता हे । ये व्ययके स्थान हैं ॥ ११ ॥ 


क राजवष मासः पक्षा दिवसश्च व्युष्टं वषाहेमन्तग्रीष्माणाँ 
|  तु्ीयसप्तमा दिवसोनाः पक्षाः शेषाः पूर्णाः प्रथगाधिमासक इति 
कालः ॥ १२ ॥ 


राजाके राज्याभिषेक समयसे छगाकरवषं मास-पक्ष ओर पिन, इन चार 

चीजको व्युष्ट कहा जाता है-।. इसका तात्पर्य यही हे, कि उस राजाके समयसे 

जो भी कार्य हों, उनके लेखन आदिमें, इन चारोका निर्देश किया जवे; जेस 
अझुक राजवर्षके असुक मास अमुक पक्ष ओर अमुक दिनमें उस पुरुषने इतना 
धन तथा अन्य कोई पदार्थ दिया इत्यादि) राजवर्षके तीन विभाग किये जांचे, |. 
वर्षा, हेमन्त (जाडा), ओष्म ( गरमी। ये तीनों ऋतु कहे जाते हैं); इसअ्रत्# | 
विभागमे आठ पक्ष होंगे, (वष आदि एक एक ऋंतु चार चार महीने | 
करा होता है, एक महीनेमें दो पक्ष न्झुक्छ और कृष्ण; चार भालकी .. 
.. पुक ऋतुस आठ पक्ष हुए ', उनमस प्रयक ऋतुके तासर तथा 
'पक्षमें एक एक दिन कम माना जावे ( एक पक्ष पन्द्रह दिनका होता 
तीसरा तथा सातवां पक्ष चौदह रदिन काही माचा जावे ), बाकी प्रसं 
छा पक्ष पूरे ( पन्द्रह रे दिनके) माने जावें। और इससे पथक्‌ ए 


क 0:३६ के 2-८४ अन. 


(१९०) कोटलीय अर्थशास्त्र [ २ घि 
के अतिरेक एक तेरहवां महीना और बड़ा दिया जाता है, इसीका नाम अधि- 
मासया मलमास होता है ) साधारण तथा राजकी व्यवहारोके लिये यही काळ 
समझना चाहिये ॥ १२ ॥ 

करणीयं सिद्धं शेषमायव्ययां नो च ॥ १३ ॥ सस्थान 


प्रचारः शरीरावस्थापनधादान सवसश्षदयापण्ड सजातमंतत्करः | 
| समाहत को उचित है, के बह करणाच सिद, शेष,आाय, व्यय, तथा | 
मीदीकी ठीक २ व्यवस्था करे ॥१३॥ करणा प्रकारका होता है; सस्थान 4 
( अमुक आमसे इतना धन छूना चाहिये, ऐसा निणेव ), "चार ( देश अथात्‌ 
पृथक २ देशके अवान्तर विभागका शान ), शरीरावस्थापन ( जनपद और स- 
गर्शकी इतनी आय है, इस प्रकार आयके शरीरका निश्चय ), आदान (अन्न तथा 
हिरण्य आदिका ठीक समय पर छळना ), सवैससुदरयापेण्ड ( प्रतेक आस तथा 
प्रसेक नगरमें उत्पन्न हुए चान्य आदिका एक चत करना तथा उसकी जानकारी 
रखना ), सञ्जात (प्रत्येक उपायस मास कित्र हुए घनके परिमाणका ज्ञान रखना 
ये छः करणीय हैं। समाइत्ताके अवश्य करन योग्य कार्य होनेके कारण ये. कर 
णीय? शब्दस कहे गये है ॥ १४ ॥ 2 जित 
कोशारपत राजहारः पुरव्ययश्च प्रविष्ट परमसवत्सराचुदइत्त 


शापनभुक्त मुखाज्ञतत चापातनीयमेतर्सिद्धम्‌ ॥ १५ ॥। | 
सिद्ध भी छः प्रकारका होता है, कोशार्षेत ( खानमा जमा कर दिया 
हुआ), राजद्वार ( राजाते अपने निज्ञी कायक शिये समाहर्तासे शिया हुआ ), 


और पुरव्यय ( नगरके शाला निमाण आदि कायान खर्च हुआ २ ), यह ताना 
प्रकारका घन 'प्रविष्ट' शब्दस कहा जाता दै । परमसवत्सराजुइ त ( पिछळ साल 
: का बचा हुआ घन, जो कि अभी प्रवि नह हुम, अर्थात्‌ न खजानेम जमा 
| किया गया है, न राजाने अपने कार्य के लिये एछिया- है, आर च नरके कायाम 
व्यय हुआ है `, शासनसुक्त (जस घनक सम्वस्धम राजाने अभी तक अपना 
कोइ लिखित आज्ञा नहीं दी ), और मुखाक्षपत ( जिस भनके सम्बन्ध 
` राजाने मौखिक आज्ञा देदी है) यह तीन प्रकारका -घन जापातनाथ कहा. 
ज्ञाता है । इस तरह तीन प्रकारका प्रविष्ट और तीन प्रकारका आपातनीय | | 
मिलकर कुछ छः प्रकारका सिङ” कहा जाता है ॥ १५ ॥ 


सिद्विप्रकमेयोगः दण्डशेषमाहरणीयं बढास्क्रतप्रतितब्धम- 
सृष्टं च प्रशोध्यमेतच्छेपमसारमल्पसार च ॥ १% | 


प 
उर 


FR “बुक है 


६ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार ( १२१) 


षितः ॥ १९ ॥ 


ह्वै ॥ १८ ॥ पिछले वर्षका जो धन उस समय वसूल न हुआ हो, उसका अब 


. हुए २ धनका मालूम होजाना; अथवा शञ्ुक दुशल आया हुआ धन; यह ह. 


हुआ, करसे अतिरिक्त किन्ही वक्र उपायोसे अथवा अपने प्रभुस्वके कारण प्राप्त 
किया हुआ धन, चोपायोसे सर्य. आदिके नष्ट किये जानेपर उसके दुण्डरूपमें . 
रक्त हुआ २ घन, अटके रूपमै प्राप्त हुआ घन, शचुसे कलह होनेपर उस झगड़ेमें . 
त्की सेनासे अपहरण किया हुआ घन तथा जिस धनका कोई दायभागी न हो. 
` इस तरहका प्राप्त हुआ २ चन “अन्य ज्ञात” झा कहा ज्ञाता हे ॥३१॥ 


` छः प्रकारका हीं शेष होता है,:--खसिद्धप्रकमयोग ( धान्य आदिके 
मिलजानेपर उन्हें अपने अधीन न करनेके लिये प्रबृत्ति करना ) तथा दण्ड 
शेष ( सेनाके उपयोगसे बचाहुआ घन ) सुखपूवक लियेजासकनेके कारण इन 
दोनोंका नाम 'आइरणीय' है । राजाके प्रिय पुरुषोंने बरूपूचक अपनी इच्छा- 
जुसार न दिया हुआ घन ( तात्पय यह है कि जो पुरुष राजाके मुंह लगे 
हुए होते हैं, वे यह सोचकर कि समाहता हमारा क्या करसकता है ! जान 
बूझकर राजदेय धन समाहत्ताको नहीं देते । ऐसा उन छोगोंसे प्राप्त न हुआ २. 
घन ), और अवसृष्ट अर्थात्‌ नगरके मुखिया लोगोंने अपनी इच्छानुसार न 
दिया हुआ धन “अशोध्य' नामसे कहाजाता हे । क्योंकि इन दोनों प्रकारके 
धर्नोको वसूल करना समाहत्ताके लिये बडा यल्साध्य काम है, इसलिये 
इनका नास प्रशाध्य रक्खा गया हे । इस प्रकार दो तरहका “आहरणीय' दो 
तरहका 'प्रशोध्य' सिलकर चार तरहका ओर असार ( निष्फळ व्यय हुआ २ 
घन ) तथा अव्पसार ( बहुत व्यय करकेभी जिसका फळ थोडाही मिलाहो ) 
ये सब मिलाकर छः प्रकारका शेष होता है ॥ १६॥ 


वतेमानः पर्युषितो 5न्यजातश्रायः ॥ १७ ॥ दिवसानुवृत्तो 
वतमान! । १८ ॥ परमसांवत्सरिकः परप्रचारसंक्रान्तो वा पयु 


आय तीन प्रकारका होता है,ः---वत्तमान पर्युषित ओर अन्यजात 
॥ १७ ॥ जो आय प्रतिदिन हो, अथात देनिक आय, वत्तमान आय कहाता. 


वसूळ होना; पहिले अध्यक्षके समयमें हिसाब आदिकी गड़बड़ीसे न मालूम | 


*प्युषित' आय कहाता हे ॥ १९ ॥ 
नष्टपरस्सृतमायुक्तदण्डः पाश्वं पारहाणकमापायानक उमर- . 


गतकस्वमपुत्रकं निधिश्चान्यजातः ॥ २०) ` 
भूले हुए धनका फिर याद आजाना, अपराधी पुरुषोंसे दुण्डरूपसे लिया. 


(१४५९)... कौटलीय अर्थशास्त्र [२ अंधि० 


` ` . विश्वेपव्याधितान्तरारम्मशेषश् व्ययप्रत्यायः ॥२१॥ विक्रये 
-पण्यानामधेवृद्विरुपजा मानोन्मानविशेषो व्याजी क्रयसंधर्षे वा 
वाद्विरित्यायः ॥ २२ ॥ | 


De ४” 


किसी कार्यपर लगाई हुई सेनाके लिये व्यय किये जाने वाळे घनसेसे 
बचा हुआ घत, औषधालय आदिके व्ययके लिये निश्चित किये हुए धनमेंले 
बचा हुआ घन, तथा दुर्ग या महरूके लिये खच किये जाने वाले धनमेंस बचा 
हुआ धन; यह ' व्ययप्रत्याय कहाता है! यह भी एक प्रकारको आय है ॥२१॥ 
आयके और भी पांच प्रकार हैं. :---विक्र+4 समयमें वस्तुओकी कीमत बढ- 
जाना, उपजा ( प्रतिषिद्ध वस्तुओके बेचनेसे प्राक्त हुआ धन), बाट आदिके 
न्यूनाषिक करनेसे अधिक प्रा हुआ २ घन, व्याजी ( दखा-इसी अध्याथका 
१० वां सूत्र) आर किसी वस्तुक बेचनेके समयमे ख़रादाराका परस्पर स्पचांसे 
जो मूल्य. बढ़कर मिल जावे । इस प्रकार यहां तक आयका विरूपण किया 


गया ॥ २२ ॥ 


नित्यो नित्योत्पादिको लाभो लाभोत्पादिक इति व्ययः 
॥ २३ ॥ दिवसानुवृत्तो नित्यः ॥ २४ ॥ पश्षमाससंवत्सरलाभो 
लास; ॥ २५ ॥ तयोरुत्यन्नो नित्योत्पादिको लाभोत्पादिक इति 
॥२६॥ व्ययसंजातादायव्यविश्चुद्धा नीवी ग्राप्ता चानुवृत्ता चेति 
२७ || | 


. अब व्ययका निरूपण करते हैं, व्यय चार प्रकारका होता हैः---नित्य, 
नित्योत्पादिक, छाभ, छाभोत्पादिक ॥ २३ ॥ जो व्यय प्रतिदिन नियम पूर्वक 
होता हो, उसे नित्य कहते हैं ॥ २४ ॥ पाक्षिक, मासिक तथा वार्षिक लामके. 
लिये जो घन व्यय किया जाता हे, उस व्ययको “लाभ” कहते हैं ॥ २५॥ 
नित्यव्यय ओर छाभव्ययके साथ जो ओर अधिक व्यय ( व्ययके लिये. निय- 
` सित निर्णीत धनसे ओर अधिक घन, व्यय) होजावे, तो उसे यथासंख्य 

_ नित्योत्पादिक और लाभोत्पादिक कहा जाता हे ॥ २६ ॥ सब तरहके व्ययसे 
- बचा हुआ, आय और व्ययकी अच्छीतरह गणना करके ठीक २ निश्चित हुआ. 


धन ` नीवी ' कहाता हे । यह दो प्रकारका होता हैः--प्राप्त (जो खजानेमें जमा | i 


__ कर दिया गया हो) और अजुबृत्त (जो ख़जानेमे जमा किये जानेके लिये तैयार | न 
-.. शकला हो)॥ २७ म 


` प्रथक्‌ स्थान होने चाहियें; आय व्ययके रजिस्टरोंके रखनेका, डसमे नियसित्तः  - 
तथा सुरक्षित प्रबन्ध होना चाहिये ॥ १ ॥ आ 


७ अध्या०| अध्यक्ष प्रचार | ( १२३ ) 


एवं कुयात्सपुदय श्राद्धं चायस्य दशेयत्‌ । 

हासं व्ययस्य च ग्राज्ञः साधयञ्च ।वपययमू ॥ २८ ॥ 
इत्यध्यक्षग्रचारे द्वितीये ऽधिकरणे समाइर्दससुदयप्रस्थापनं षष्टो ऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
आदिलः सप्तविंशः ॥ २७ ॥ | 
बुद्धिमान समाहर्चाको चाहिय, कि वह इसीप्रकार राजघनका संग्रह 
करे । और आयकी वृद्धि तथा व्यथका हास, हिसाव आदि ठीक करके दिखाता 
रहे । तात्पर्य यह है कि वह इसप्रकारका यक्ष करे, जिससे आय बराबर बढ्ता 
जाये और व्यय यथाशक्य कम होजाथ । यदि किली अवस्थामे व्यय अधिक 
करके भी भविष्यसे विशेष आयकी सम्भावना हो, तो इस तरहसे भी आयकी 
सिद्धि करे ॥ २८ ॥ वेली 
अध्यक्षप्रयार द्वितीय अधिकरणम छठा अध्याय समाध् । ` | 

Eee 


सातवा अध्याय । 


न २७ प्रकरण । 
अक्षपटलमें गाणनिक्र्याधिकार । 


£ राजकीय चनके आय व्ययका रेखा जिस स्थानमें बठकर किया. 
| जावे, उसे “अक्षपटक ? कहते हैं। गाणनिक (गणना करने वाछ 

। झु आदि) जो काये करते हैं, उसका नाम गाणानिक्य हे, उसका : 

[ अधिकार अथास निरूपण इख प्रकरणम किया जायगा। | 

कै ब : MD | 
अध्षुपटलमध्यक्ष! प्राइमुखमुदद्सख वा विभक्तापथान नः | 
धपुस्तकखान कारयेतू ॥ १ ॥ (22: 
.... अध्यक्ष (आय व्ययका प्रधान निरीक्षक अधिकारी पुरुष), अक्षपटल _ . 


(आय व्ययके प्रधान कायोळ्य क्रा निर्माण कराचे । उसका दरवाजा पूरब या... 


उत्तरकी ओरको होना चाहिये; प्रत्येक छोट बड़ लेखको (क्कको ) के ळय पथक - " । 


तत्राधैकरणानां संस्थाप्रचारसजाताग्रै कमोस्तानां दव्यप : I 
[यप्रया गस्थानवेतनविष्टिप्रमाण रत्र- 


(१३४) कौटलीय अधैशास्त्र [ २ अधिर 


देशग्रामजातिङुरुसङ्घातनां धमेव्यवहारचरित्रसंस्थानं राजोपजी- 
विना प्रग्रहग्रदेशमोगपारिहारभक्तवेतनलामं राज्चथ पल्लीपुत्राणां 
रत्रभूभिरामं नि्देशोत्पातिकप्रतीकारलामं मित्रामित्राणां च सं- 
विविक्रमप्रदानादानि निबन्धपुस्तकस्थं कारयेत्‌ ॥ २ ॥ 


उस अक्षपरलमें क्या २ कार्य होने चाहिये; यह बताते हैं:--द्रव्योंके 

उत्पत्ति स्थानोकी नामनिहशपूवक संख्या, जनपद तथा वहांकी हरतरहकी 

उपजको रजिस्टरोंमें लिखा जावे, अर्थात्‌ अमुक जनपदमे इतने २ स्थानोंसे 

इतना २ धन ग्राप्त हुआ । खान तथा हरम्रकारके कारखानोंके आय व्ययके 

सम्बन्धमें बृद्धि (ब्याज), अक्ष (पुरुषोंका नियुक्त करना), व्यय (धान्य हिर- 
ण्य आदिको कायेमे ळगाना ), प्रयाम (तैयार हुआ २ अन्न आदिका समूह ), 

ब्याजी ( देखोः--अधि० २, अध्या० ६, सूत्र १०), योग ( अच्छे और बुरे द्वव्यकी 

मिलावट ), स्थान (ग्राम आदि), वेतन, विष्टि (बेगार) आदि सब कार्याका 

उल्लेख रजिस्टरमें किया जाय । रल सार फल्गु और कुप्य पदार्थोंके मूल्य, 

प्रत्येक वस्तुका गुण, तोळ, लम्बाई चोडाई, ऊंचाई तथा असली सूलघनका 

'उल्लख रजिस्टरोंमें किया जावे । देश आम जाति कुळ तथा सभा सोसाईटियों- 
के धसे, व्यवहार, चरित्र तथा विशेष परिस्थितियोंका भी उल्लेख किया जावे । 

राजोपजीवी पुरुषोंके प्रग्रह (पूजा, मन्त्री पुरोहित आदिके प्रति किया हुआ 

विशेष सत्कार ), निवासस्थान, भोग ( भेंट आदि), परिहार (कर आदिका न 

छेना), भक्त { उनके घोडे हाथी आदिका खर्च देना), तथा चेतन आदिका 
भी उल्लेख किया जावे । महारानी तथा राजपुत्रोंके रल ओर भूमि आदिकी 

प्रापिका भी उल्लेख किया जावे । राजा, महारानी, ओर राजपुन्नाको निस्य दिये : 

जाने चाळे धनसे अतिरिक्त दिया हुआ धन, विशेष उत्सव आदिसे प्राक्त हुआ 

धन, तथा रोगोंको शान्त करनेके लिये जनतासे प्राप्त हुआ धन, इनको भी 

रजिस्टरमें लिख लिया जावे । मित्र तथा शञ्जुओंके सन्धि विग्रह ओर उनको 
दिये हुए तथा उनसे लिये हुए घन आदिका भी पुस्तकोमें उल्लेख कर लिया 

. जावे । ये ही सब कायं हैं, जो कि अक्षपटल अथीत्‌ राजकीय कार्यालयोंमें होने. 
` चाहिये ॥ २ ॥ 


ततः सवोधिकरणानां करणीयं सिद्धं शेषमायव्ययौ नीवी- | 
_ मुपखानं प्रचारचरित्रसंस्थानं च निबन्धेन प्रयच्छेत्‌ ॥ ३॥ | 
_ उत्तममध्यमाषरेषु च कर्मछु तज्जातिकमध्यक्ष र्यात्‌ ॥ ४ ॥ 


७ अध्या० | अध्यक्षप्रचारं | (१३७) 
४१? तदनन्तर सब अधिकरणों (उत्पत्तिस्थानों या कार्यस्थाना ) के करणीय, ` 


/ सिद्ध, शेष, आय, व्यय, नीवी (देखोः--पिछछा छठा अध्याय), उपस्थान . 
(कार्यकर्ताओंकी उपस्थिति); प्रचार, चरित्र तथा संस्थान आदि सबको लिखकर 
राजाको दे देवे ॥ ३ ॥ उत्तम, मध्यम तथा नीच कार्योपर उनके अलुकूळ्ही 
अध्यक्ष नियत किये जवि ॥ ४॥ ग | 

। सामुदाथिकेष्ववक्रूपिक यपग्मुपहत्य न राजानुतप्येत ॥५॥ 
| एकही कायको करनेवाले बहुतसे कर्मचारियोंमेंसे डसहीको अध्यक्ष 
बनाया जावे, जोकि कार्य करनेंम सबसे निपुण हो, यदि कई कर्मचारी 
समानही निपुण हों, तो उनमें जो गुणी हो, तथा समान गुणियाँमें भी जो यश- 
स्त्री हो ( यह “अत्रक्दपतिक! शब्डका भाव है); इनमेंसे मी ऐसे पुरुषको 
अध्यक्ष बनाया जाय, जिपको कि अपराध होनेपर दण्ड देनेके पश्चात्‌ राजाकों 
अनुताप या पश्चात्ताप न हो, इसका तात्प यह हे. कि राजा ऐसे अध्यक्ष 
पढोपर बआह््ों अथवा अपने नि हट सम्बन्धिप्रोंको नियुक्त न करे, क्योंकि 


समझना चाहिये) ॥ ७ ॥ क कणी ह 
_ तमापाढीप्यैबसानमूनं पूर्ण वा दद्यात्‌ ॥८॥ करणाचिष्ठित- _ 


तक समाप्त हुआ समझे। | 


9 कितनी शाम किया. 


। गया हो, तो उसे | 


0० रि ८ त | हि 
(१२६) . कौडळीय अर्थशास्त्र [ २ अधि० 
` है, इस बातका पता उपस्थितिके गणक { हाजिरीका क्ळके, अथोत्‌ सब कमै- 
चारियोंकी डपारिथति' का लेखक ) से लेना चाहिये ॥ ९॥ | 

अपसपाधाएुत च प्रचार प्रचारचारत्रसस्यानान्यनुपरुभ- 
माना हि प्रकृत? सञ्चदयमज्ञानंन पारहापयातं | १० ॥ 

_ अध्यक्षको चाहिये कि वह सम्पूण जनपदे. कार्याळयोंकी व्यवस्थाका 
: ज्ञान गुप्तचरोंके द्वारा प्राप्त करता रहे । क्योंकि देशके समाचार ओर उसकी 
पूर्व स्थिति को गुप्तचरोंके द्वारा न जानता हुआ अध्यक्ष, अपनी अज्ञानतासे 

घर्नोका उत्पात्तिम रुकावट डालते वाळा हो जाता है, अथोत उसकी अनवधा- 
'नतासे कर्मचारियोंमे इस प्रकारके दोष उत्पन्न हो जाते हैं, कि जिससे आभ- 
'दनी में रुकावट पडजाती हे ॥ १० ॥ ये 


उत्थानक्कशासहत्वादालसन शब्दादिष्विन्द्रियाथेषु प्रमादेन 
सक्रोशाधमोनथेभीरुभेयेन कायाथिष्वनुग्रहबाद्धे! कामेन हिंसा- 


बुड्‌, कापन वद्याद॒व्यवक्ठषमापश्रयाहपण तुलामानतकगाणका- | 


 न्तरापघानाछाभेन ॥ ११ ॥ 


` अर्थोत्पत्तिमें बाधा डालने वाले निम्बकिखित आठ दोष हे,:---पबसे. 
पहिला अज्ञान ( जो पिछले सूत्रा बताया जा चुका है), आलस्प, घमाद,. 


काम, क्रोध, दपे और लोभ; परिश्रमके दुःखको न सहन करनेके कारण आ- 


छस्प्रके हारा, गाना बजाना तथा स्त्रिया में आसक्तिके कारण प्रमादके हारा, : 
निन्दा अधर्मके तथा अनर्थके कारण भयसे, किसी कार्यार्थी पर अनुग्रह करने 

` के कारण कामके द्वारा, इसी तरह किसी पर करता करनेके कारण क्रोधके . 
द्वारा, विद्या धन तथा राजा आदि का प्रिय होनेके कारण दर्पसे, तुळा मान . 


तर्कना तथा हिसाबस गड़बड़ कर छछके कारण लोभ के द्वारा, कमचारी गण 
आमदनी में रुकावट डाळ देते हैं ॥ ११ ॥ १ 


तेषामाबुपूव्यो यावानर्थापघातस्तावानेकोत्तरो दण्ड इति 
_मानवाः ॥ १२ ॥ i 


| ऐसे पुरुषको दण्ड दिया जावे, जो किसी प्रकार भी राजकीय धनका. 

` नाञ्च करते हैं। मनु आचार्यके अनुयायियों का कथन है, कि जो कर्मचारी. 
`` जितना अप्रराध ( घन अपहरण आदि.) करे, उसको इन अज्ञान आदि दोषों . 
` के कमके अनुसार एक २ गुना आधिक दण्ड दिया जावे । अथोत्‌ यदि अज्ञाय . 
से हानि हुई हो, तो हानि के बराबर ही उस दण्ड दिया जाय, आरूस्यके ' | 


ह 


जावी २० ॥ 


७ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार (१२७) 


कारण होने पर हानेसे दुगना, प्रमादके कारण होने पर तिगुना, इसी तरह आगे 
भी समझ लेना चाहिये ॥ १२ ॥ 


स्वेत्राएशुण इति पाराशराः ॥ १३ ॥ दशशुण इति बाहे- 
स्पत्याः॥ १४ ॥ विंशतिगुण इत्योशनसाः ॥ १५॥ यथाप- 


राधमिति कोटस्यः ॥ १६॥ 

परन्तु पराशर आचायेके अनुयायी कहते हैं, कि सब ही अपराधोंमे 
समानता होनेके कारण, सबको ही अठगुना दण्ड देना चाहिये ॥ १३ ॥ 
बृहस्पति के अनुयायी आचार्याका सिद्धान्त है, कि सबको ही देखगुना दण्ड 
दिया जावे ॥ १? ॥ झुक्ाचार्यके शिष्य कहते हें, कि सबफ़ो बीसगुना दण्ड 
मिलना चाहिये ॥ १४ ॥ परन्तु आचाय कोटल्यका अपना मत हे, कि जो 
जितना अपराध करे, उसको उसके अपराधके अनुसार ही दण्ड दिया जाना 


चाहिये ॥ १६ ॥ | 
गाणनिक्यान्यापाढीमागच्छेयु; ॥१७॥ आगतानां समुद्र- 
पुस्तभाण्डनीवीकानामेकत्र संभाषावरांध कारयत्‌ ॥ १८ ॥ 
छोटे २ सब कार्याल्योंके अध्यक्ष, अपना. हिसाब दिखानेके लिये, 
प्रतिवर्ष आघाढ्के सहीनेमै प्रधान कार्यालय में आवें ॥ १७ ॥ आये हुए उन 
लोगोका, उस समय तक परस्पर भाषण न होने दे, जब तक कि उनके पास 
राजकीय मोहर लगे हुए रजिस्टर तथा उपयसे बचा हुआ शेष घन विद्यमान . 
रहे । ( अथोत्‌ जब उनका हिलाब जांच छिया जाय, और बाकी रकम लेली 
आय तबही घे लोग आपस में मिल खके॥ १८ ॥ 
आयव्ययनीवीनामग्राण श्रुत्वा नीवीमवहारयेत्‌ ॥ १९॥ 
यच्चाग्रादायस्यान्तरवर्णे नीव्या वर्धेत व्ययस्य वा यत्पारेहापये- | 


ततदष्टगुणमध्यक्षं दापयेत्‌ ॥ २० ॥ 


आय व्यय तथा शेष परिमाण ो सुन कर, जो कुळ उनके पास शेषहो 
वह छे छिया जावे ॥१५॥ अध्यक्षने आय घनका जितना परिमाण बताया है, यादे... 


रजिस्टरम उससे अधिक निकले, और इसी तरह जितना ब्ययका पारिमाण.बताया . 


ठ है, रजिस्टरमें उससे कम निकले, तो वह आयका अधिक आर व्ययको जितनी | न | 
रकम कम बतलाई हो, उसका आठगुना उस अध्यक्ष पर जुमोता किया. 


विप्थेये तमे प्रति खातू ॥ २१ । शहर ॥ यथ 


(१२८) | | | कौटलीय अर्थशास्त्र [ ३ अधिर 


` य॒दि इस बातका निश्‍चय हो जाय, कि जितनी आमदनी हुई है, 

उससे कुछ अधिक रकम राजिस्टरमे लिखी गई है, अथवा वस्तुतः जितना व्यय 

हुआ है, उससे कम ही रजिस्टरमें दजे किया गया हे, तो इस कारणसे दोषमें 

जितना अन्तर पड़े, उसके सम्बन्धमें अध्यक्षको दण्ड न दिया जाय। प्रव्युत 

जो आय व्पमकी न्यूनाधिकता हुई है, वह उसीकी समझा जावे । अर्थात्‌ व्यय 

में जो कम लिखा गया दै, वह धन अध्यक्षको देदिया जावे ॥ २१॥ जो 
अध्यक्ष, निर्दिष्ट समये, अथवा अपने रजिस्टर ओर शेष धनको लेकर हिसाब 

दिखानेके लिये उपास्थित च होवे, तो उसको जितना देना हो, उससे दसगुना 

जुरमाना उसपर किया जाय ॥ २२ ॥ 


काके चोपखिते कारणिकस्याप्रतिबक्नतः पूवः साहसदण्डः 
॥ २३ ॥ विपथेये कामक द्विगुणः ॥ २४ ॥ प्रचारसमं महा- 
मात्राः समग्राः भवयेयुरविषममात्राः ॥ २५ ॥ पृथग्भूतो मिः 
थ्यावादी चेषासुत्तमदण्डं दद्यात्‌ ॥ २६ ॥ 


हिसाब देखनेक]लिये, प्रधान अध्यक्षके ठीक समय पर उपस्थित हो. 

जाने पर, जो अध्यक्ष अपना हिसाब न दिखाने, तो उले प्रथम. साहस दण्ड 
दिया जावे ॥ २३ ॥ यंदि प्रधान अध्यक्ष, ठीक समय पर आकर हिसाब न 
देखे, तो उसे डुगना प्रथम साहसे दण्ड दिया जाय ॥ २४ ॥ राजाके प्रधान 
कर्मचारी महामात्र आदि, आय व्यय तथा नीवी सम्बन्धी अथवा परस्परकी 
सम्पूण अनुकूळ प्रवृत्तियोंका, जवपदके साथ २ ( अथोत्‌ जनपद निवाली 
` पुरुषको भी अपनी समामे मिछाकर उनके साथ २ ) अच्छी तरह समझावें । 
-॥२५॥ जो इनमें ( महामात्रोंमें ) से प्रतिकू अथवा मिथ्या बोले, उसे 
उत्तम साहस दण्ड दिया जावे ॥ २६॥ 


अकृताहोरूपहरं मासमाकाङ्क्षेत ॥ २७॥ मासादूर्ध्वं मा- 


सद्विशवाचर दण्डं दद्यात्‌ ॥ २८ ॥ अल्पशेषनीविकं पञ्चरात्रः 
माकाङ्क्षत ततः परम्‌ | २९॥ ` 
दृष्य एकत्रित करनेका जो नियत समय हे, यदि संग्रहकर्ता उस 
समय तक न कर, तो एक महीना आर भी उसकी प्रतीक्षा करे, अथोत्‌ एक 
_-महीनेका अवसर, संग्रह करनेके लिये ओर दिया जाय ॥ २७॥ यदि फिर 
4. भी वह देग्य्र संग्रह करके न देवे, तो उसपर प्रातिमासके हिसाबसे दोसौ : 
` ` सुदा जुरमाना किया जावे ॥ २६ ॥ जिस अध्यक्षके पास राजदेय धन थोड़ा 


७ अध्या] | ` अध्यक्ष-प्रचारे ( १२९) 


ही शेष रह गया हो, उसकी केवळ पांच दिन तक प्रताक्षा कर ।तदनन्तर उसे 
भी दण्डनीय समझा जावे ॥ २९ ॥ । 


काशपूर्वमहा[रूपहर घमेव्यवहारचारत्रसथानसकलनानवत तै- 


नालुमानचारप्रयागरवक्षत ॥ ३० ॥ 

_ कोशघनके साथ २ रजिस्टर आदि लाने वाळे अध्यक्षका निम्नालाखत 
आउ बातोंसे परीक्षा किया जावे, प्रथम धभ, अथात्‌ यह देखा जाव के यह 
वस्तुतः ही ऐसा धर्मात्मा हे,या दम्मी है; उसके व्यवहारका देखाजावे;आचार विचां- 
रको देखा जावे, उसकी पहिली स्थितिको देखा जावे; उसक !हसाज तथा किये हुए . 
कार्योकों देखा जावे, उसके एक कायको देखकर दूसरका अजुमान किया जावे 
क्षेर गुप्तचरोंके द्वारा भी उसका परीक्षण किया जाव ॥ ३० ॥ 


दिवसपश्चरात्रप्षमासचातुमास्यसंवत्सरश्च प्रतिसमानयेत्‌ 
॥ ३१ ॥ | 


a ५ 4. 


दिन, पांच दिन, पक्ष ( पन्द्रह बिन), महांना, चार महाना आर 

साळ, इस प्रकार विभाग करके आय व्यय तथा नीवी का लेखा कर तात्पय 
यह हैः--जब वषे प्रारम्भ हो, एक २ दिन की अळइ्ददा २ आय आदि जोड़ता 

_ रहे, जब पाँच दिन हो जाँय तो उसे इकट्ठा जोड़कर रक्ख, इसी तरह पांच 
पांच दिन तक के अङ्गोको इकट्ठा जोड़कर रखता रहे, जब पन्द्रह दिन हो 
जाँच, तो डन पांच २ दिनके तीन अङ्कोंको फिर इकट्ठा जोड़ छ, इसी तरह 


महीनेके बाद दो पक्षके दो अङ्काको, चार महे नक आढ एक २ : महीनेके चारों. 


अङ्काका, आर सालक बाद चार २ महीनक तान अङ्कांका आपसभ जाइकर 


इकटठा कर खेवे । इस प्रकार सब हिसाब साफ रख ॥ ३१ ॥ ० र 
व्युष्टेशकालयुखेत्पत््यतुदृत्तिप्रमाणदायकदापकनिबन्थक - | 
प्रतिग्राहकेश्राये समानयेत्‌ ॥ २२ ॥ 


` आयके छिखनेके साथ २ इन बाताका राजस्टरम आर दज कर 


युष्ट ( राजाका वर्ष, मास, पक्ष और दिन, देखो आंघे० २, अध्याय ६, सूत्र ही ग्य 


१२), देश, काळ, सुख ( आयसुख और आयशरीर ), उत्पत्ति ( आय | 


 आदिसे उत्पन्न हुई बृद्धि ), असद त ( एक स्थानसे दूसरे स्थानमै छेजाना ), . 
प्रमाण, कर देनवाळेका नाम, दिलानेवाले , आधेकारोका नाम, केखक आर 


| ' छनेवाळका नाम । हन बातोके छिखनेके साथ २ ही आयका लेखा कर ॥३२॥ 
व्युष्टदेशकालमुखलामकारणदयय गपरिमाणाज्ञापकोद्धारकः 


(१३०) _ कोटलोय अर्थशास्त्र [ २ अधिर 
तथा व्ययके साथ इन बातोंको लिखेः- व्युष्ट, देश, काळ, सुख 

लाभ ( पक्ष, मास, या वर्षमै जो प्राप्ति होवे ), कारण ( किस निमित्तसे व्यय 
हुआ है, यह कारण ), देय ( जो चीज दी जावे उसका नाम ), योग { मिले 
हुए दब्यमें कितना अच्छः और कितना बुरा है ), परिमाण, आज्ञापक ( ब्यय 
के लिए आज्ञा देनेवाळका नाम ), उद्धारक ( द्रव्य अहण करनेवाला ): निधा- 
तृक ( भाण्डागारिक ) प्रतिग्राहक ( छेनेवाळा ब्राह्मण आदि, अर्थात्‌ बह 
ब्राह्मण हे या अन्य क्षत्रियादि, यह भी लिखा जावे ), इन सब बातोके साथर 
व्ययका लेखा किया जावे ॥ ३३ ॥ | | 
| © ~ ९ क 

.. व्युशदेशकालगुखानुवतनरूपलक्षणपारिमाणनिक्षेपमा जनगो- 

00२ ३९. Fe १ 
दायकेथ नीवी समानयत्‌ ॥ २४ ॥ 

नीके साथ इन बातोको छिखेः- व्युष्ट, देश, काळ, सुख, अचुवत्तेन 

रूप ( उस द्रव्यका स्वरूप ), लक्षण ( उस दढपके विशेष चिन्ड आदि ), 
परिमाण, निक्षेपभाजन ( जिस पाज्में वह द्रव्य रबखा जावे ), गोपायक 
(उसका रक्षक पुरुष), इन सबको लिखकर ही नीवीका छखा किया जावे ॥३४॥ 
_ राजार्थं व्थकारणिकखाप्रतिबधत; प्रतिषेधयतो वाज्ञां निब- 
न्धादायव्ययमल्यथा वा पिकल्पयतः पूर्वः साहसदण्डः ॥ २५ ॥ 
जो काराणिक ( गणना कार्यपर नियुक्त हुआ २ पुरुष, वळ आदि ), 

शजाके हिरण्य आदि लाभको पुस्तकर्म नहीं लिखता, अथवा उसकी आज्ञाका 
उल्लंघन करता है, तथा अन्य व्ययके सम्बन्धमें नियमसे विपरीत कल्पना 


करता है, उसको प्रथम साहस दण्ड दिया जावे ॥ ३५ ॥ 
ho 


क्रमावहानछुल्कमसाचिज्षात पुनरुक्त वा वच्तुकंबालखता 
द्वादशपणा दण्डः ॥ ३६ ॥ 

क्रमविरुद्ध ( जहां जिस वस्तुके लिखनेका क्रस हे, उसको छोइकर 
इधर उधर लिख देना ), उत्कम ( उछट पुळट लिख देना, दो वस्तुओंको 
एक दूसरेके स्थानपर लिख देना ), अविज्ञात ( किसी बस्तुको विना समझे 
जाने लिख देना), तथा पुनरुक्त (एक वस्तुको बार २ लिख देना, इत्यादि), लिखने 
- वाळे लेखकको १२ पण दण्ड दिया आवे ॥ ३६ ॥ 
नीवीमवलिखतो द्विगुणः ॥३७॥। भक्षयतो ऽष्टगुणः ।।३८ 


नाशयतः पञ्चबन्धः प्रतिदानं च ॥ ३९ ॥ पन 
त यदि नीवीको' इस प्रकार ळिखे, तो. द्विगुण अर्थात्‌ २४ पण दण्ड दिय 
:_ जावे ॥ ३७ ॥ यदि कल इशट छिखकोः नींबीको खा. आके ( ज्यात गषत ` 


८ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार _ (१३१) 


करले ), तो आठ गुना अर्थात्‌ ९६ पण दण्ड दिया जावे ॥ ३८ ॥ यदि नीवी 


का नाश कर दे, अथात नटवत्तक आदिको देकर अपव्यय करद ता पाचरुना 


( अथीत्‌ ६० पण ) दण्ड दिया जावे, ओर वह वस्तु वापस ली जावे ॥३९॥ 
he 


मथ्याचादे स्तयदण्डः ॥ ४०॥ पञ्चात्म्रातज्ञात डुग 


प्रस्मृतोत्पन्न च ॥ ४१ ॥ | 
मिथ्या बोलनेमें चोरीका दण्ड दिया जावे ॥ ४० ॥ दिसाबके विषयमें 


पहिले किसी बातको स्वीकार न करके, पीछे स्वीकार कर लेबेपर अथात . 
हिसाबकी जांच के समयमें मान छनेपर चोरीसे दुगुना दण्ड दिया जाव । पूछ जानपर है 
पहिले किसी बातको भूलकर, फिर पीछे सोचकर कहतेमें भी चोरीसे दुगुना 
दण्ड ही दिया जावे ॥ ४१॥ | 
अपराध सहेताल्यं तुष्येदल्पे ऽपि चोदये । 
महोपकारं चाध्यक्षं प्रग्रहेणाभिषूजयेत्‌ !! ४२ ॥ 
इस्यध्यक्षग्रचारे द्वितीये ऽधिकृरणे अक्षपटले गाणनिक्यामिकारः 
सक्षसो ऽध्यायः ॥ ७ ॥ आदितोष्टावैदाः ॥ २८ ॥ 
राजाको चाहिए कि वह अध्यक्षके थोडेसे अपराधको सहन करले, 
और यदि वह आमद्नीको पहिलेको अपेक्षा थोड़ा मी बढ़ावे तो उसपर 
आवर्त प्रसन्न अथवा सन्तुष्ट होवे । महान उपकार करनेचाले अध्यक्षका 
जीवन पर्यन्त, इर तरहसे सस्कार करता रहे ॥ ४२ ॥ याड 
अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरणम सातवा अध्याय समाइ । 


आठवा अध्याय । 
| नद्‌ प्रकरण | 
अध्यक्षाक द्वारा अपहृत धनका अत्यानयन | 


कोशपूर्वाः सर्वारम्भाः ॥१॥ तस्मात्पूर्वं कोशमवेक्षेत ॥ २! । 24 
` सस्पूणी कार्योका निर्भर कोशपर है ॥ १ ॥ इसलिये राजाको उचित है, _ 
कि सबसे प्रथम वह कोशके विषयमें विचार करे, अर्थात्‌ कोश सदा बृद्धिको - 


ही प्राप्त होता रहे, उसका क्षय कदापि न हो, इस बातका ध्यान रक्खे ॥२॥ 


प्रचारसमादथारत्राचुग्रह्ोरानेग्रहा युक्तम्रातपथः सस्यसप- 


` लय्यवाहुर्यशुपसभेमोक्षः परिहारक्षयों हिरण्योपायनमिति केः 
 शबद्धि ॥ हे ॥ | | त. 


(१३२) छ कौडलीद अशास्त्र [ २ अधि 


जनपदकी सम्पत्तिका बढ़ाना, जनपदके पुराने आचार व्यवहारका 
खयाछ रखना, चोरोंका निग्रह करना, अध्यक्षोंको 'बनापहरण करनेसे रोकना, 
( अथवा प्रजासे रिश्वत आदि लेकर प्रजाको कष्ट पहुचाने वाळे अध्यक्षोंसे 
उसकी रक्षा करना ) छोटे बड़े सब तरहके अन्नाकी उपज करवाना, जळ स्थल 
में उत्पन्न होने वाळी विक्रेय वस्तुओंको खूब बढ़ाना, अग्नि आदिके उपत्रेवासे 
स्वयं तथा जनपद्को बचाना, कर आदिका ठीक समय पर वसूळ करना, 
( अथवा कर आदिसे किसीको माफ म करवा, अथोत्‌ सबले ही कर आदि 
लेना ), और हिरण्य आदिकी भेट लेना, ये सब कोशव्वाडिके उपाय हैं, ऐसा 
करनेसे कोश सदा बढ़ता ही रहता है ॥ ३ ॥ 


प्रतिबन्ध; प्रयोगों व्यवहारोऽवस्तारः परिहापणमुपभोगः 
परिवर्तेनमपद्दारश्चेति कोशक्षयः ॥ ४ ॥ सिद्धीनामसाधनमनव- 
तारणमग्रवेशन वा प्रतिबन्धः ॥५। तत्र दशबन्थो दण्डः ॥६॥। 
कोशके क्षयके कारण भी आठ होते हैं, प्रतिबन्ध, प्रयोग, व्यवहार 
अवस्तार, परिहापण, उपभोग, परिवर्तन, और अपहार । अगले सूत्रॉसे क्रमशः 
इन सबके लक्षण बताते हैं:---] ४॥ राजग्रा्य कर आदिका संग्रह करना, संग्रह 


करके भी. उसे अपने अधिकारमें न करना, तथा अधिकारमें करके भी. 


उसे खजानेम न पहुंचाना, यह तीन प्रकारका “प्रतिबन्ध? होता हे ॥ ५ ॥ 
प्रतिबन्धके द्वारा जो अध्यक्ष, कोशका क्षय करे, उसके ऊपर उस कोशसे दसगुना 
जुरमाना किया जावे ॥ ६ ॥ 

काशदव्याणा दाद्धअयागाः ब्यागा पण्यव्यवहारा व्यवहार! 
॥ ७ ॥ तत्र फलद्िशुणों दण्डः ॥ ८ ॥ 

_ ` कोशद्रव्यास अपने आपदो लेन देने करने ळग जाना अयोग' कहाता 
हे । तात्पय पह है,--अध्यक्ष, कर आदि वसूल करके अपने पास रख लेता है, 
डस धनको किसी पुरुषका सूद पर देरेता है, जब वह धन व्याज सहित उस- 
से वसूछ हो जाता है, तो व्याज अपने पास रख लेता है, ओर भूछधन ख- 
जानेस भेज देता हे, इसको 'अयाग? कहते हैं। तथा कोश हृब्योका व्यापार 
करने लग जाना “व्यवहार! कहाता है ॥ ७ ॥ प्रयोग तथा व्यवहारके द्वारा 


जो अध्यक्ष कोशका क्षय करे, उसे उस कोशधनसे दुगना जुरमाना किया. 


जावे ॥ ८ ॥ 


सिद्ध कालमग्राप करात्यप्राप् ग्राप्त वत्यवस्तारः॥ ९ ॥ तन्न 
_ पञ्चबन्धा दण्ड! | १० || 


{ 
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८ अध्या० | अध्यक्ष-प्रचार | (१३३) 


जी अंध्यक्षं, राजंमाह्य धनका प्रंजाओंसे गदग करनेका जो समय 
नियत हे, उंसें तो टाळ देता हैं, ओर उत्कोच (रिश्वत ) छेनेकी इच्छासे, 


कसर समयस प्रज्ञाकां तग करक उल बनकां एकान्त करता ह, इसको *अव- 
स्वार कहते ह ॥ ९ ॥ अवस्तारके द्वारा जो काशका क्षय करं, उस क्षेयस 


पांचगुना दण्ड दिया जावे ॥ १० ॥ 
७ 


करूप्रमाय परिहापयति व्यय वा विवधेयतीति परिहापणभू 
॥ ११ ॥ तत्र हानचतुगुणा दण्डः ॥ १२ ॥ 
| अध्यक्ष अपने कुप्रबन्धके कारण नियत आयको कम कर देता है, 
और व्ययको बढ़ा देता हे, इस प्रकारके कोशक्षयका नाम 'परिहापण' हे । 
॥ ११ ॥ पारहापण हारा जा काशका क्षय करं, उल क्षयस चागुना दण्ड डया 
जाचे ॥ १२॥ 


स्थयमन्येबी राजद्रव्याणामुपभाजनमयुपभोगः ॥ १३ ॥ तत्र 
रलोपभोगे घातः सारोपभोगे मध्यमः साहसदण्डः फल्गुकुप्यो- 
पभोगे तञ्च तावच दण्डः ॥ १४ ॥ 


रत्न सार फदगु कुप्य आदि राजद्रब्यॉका अपने आप भोग करना, तथा 
अपने इष्ट मित्रोसे इन वस्तुआका भोग कराना 'उपभोग' कहाता हे ॥ १३ ॥ 
जो उपभोगके द्वारा कोशका क्षय करे, उसे रत्मोंका उपभोग करने पर प्राण 


दण्ड, सार द्रव्योका उपभोग करने पर मध्यम साहस दण्ड, तथा फर्यु ओर 


कुप्य द्रव्योका उपभोग करने पर वे द्रव्य वापस छिये जावें ओर उतना हो. | 

दण्ड दिया जावे ॥ १४ ॥ | 2... | 
राजद्रव्याणामन्यद्रव्येणादानं परिवतेनम्‌ ॥ १५॥ तढुप- | 

भोगेन व्याख्यातम्‌ ॥ १६ ॥ | 


राजब्रब्योको दूसरे दरष्योखे बदळ देना “परिवर्तन! कहाता हे) अर्थात. | 
अच्छेसे किसी राजद्रव्यको अपने पास रख लेना, ओर उसकी जगह उस तरह 
- का दूसरा घटिया द्रब्य रख देना 'परिवर्तन' होता है ॥ १५॥ परिवर्तनके 
` द्वारा कोशका क्षय करने पर “उप नोग' के समान ही दण्ड समझना चाहिये। 
_ अथोत जो रत्नका परिवर्तन करे, उसे प्राण दण्ड जो सार दरव्यका परिवर्तन 
करे, उसे मध्यम साहस दण्ड आदि ॥ १६ ॥ | 


सिद्धमायं न प्रवेशयति निबद्धं व्ययं न प्रयच्छति प्राप्ता नीवीं ` 
विप्रतिजानीत इत्यपद्दारः ॥१७॥ तत्र द्वादशगुणो दण्डः ॥१८। 


(११४) | कौडलीय अर्थशास्त्र [ २ अधिर 
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प्राप्त हुए २ आयको जो पुस्तफमें नहीं लिखता, तथा नियमित व्यय 
को पुस्तकमें लिखकर. भी व्यय नहीं करता, और प्राप्त हुई नीची का अपळाप करता 
हे, अथीत्‌ अपने हाथमें होने पर भी कहता हे कि मेरे पास नहीं है; यह तीन 
प्रकारका 'अपहार कहाता है ॥ १७ ॥ अपहारके द्वारा जो अध्यक्ष कोशक्षये 
करे, उसे क्षयस बारहगुना दण्ड दिया जावे ॥ १८॥ 


तेषां हरणोपायाश्चत्वारिंशत्‌ ॥ १९ ॥ पूर्वं सिद्धं पश्चादव- 
तारंतम्‌ ॥ २० ॥ पश्मात्सद्ध पूवेमवतारतम्‌ ॥ २१ ॥ साध्य 
न सिद्धस्‌ ॥ २२॥ असाध्य सिद्धस्‌ ॥ २३॥ सेड्धमासेडू 
कृतस्‌ ॥ २४ ॥ असिद्ध सिद्धं कृतम्‌ ॥ २५॥ अल्पसिद्धं बहु- 
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कृतस्‌ ॥ २६ ॥ बहासंद्धमल्प कृतस्‌ ॥ २७॥ अन्यत्सिद्धम- 
न्यत्कृतस्‌ ॥ २८ ॥ अन्यतः सद्धमन्यतः ॥ २९ ॥ 

अध्यक्ष, चालीस प्रकारसे राजद्रव्यका अपहरण कर सकते हैं। उन 
चालीस उपायोंका यहां इसीलिये निरूपण किया जाता हे, कि राजा इन सबको 
जानकर,अध्यक्षोंको अपहरण करनेसे रोके, ओर अपहत धनको वापस केसके॥ १९॥ 
वे उपाय ये हैं।--पहिली फसलमें प्राप्त हुए द्रव्यको, दूसरी फसल आने पर 
पुस्तक चढाना ॥ २० ॥ दूसरी फसलमें ग्राप्त होने वाळे राजद्रव्प्रकी कुछ 
प्रातिको, पाहिली ही फसलमें, किताबमें लिख लेना, ( यह कार्थ राजाको 
धोका देमेके लिये किया जाता हे, जिसस कि राजा उसे बड़ा कार्थ कुशळ 
और अपना विश्वासपात्र समझे ॥ २१ ॥ राजग्राह्म करको रिश्वत आदि 
लेकर छोड़ देना, अथीत्‌ उसे वसूल न करना ॥ २२॥ और जिनको राजकर 
माफ है, अथात्‌ देवालय, और विद्वान्‌ ब्राह्मण आदि जिनको राजकर नहीं देना 
पडता, उनसे छुक छिपकर तथा डरा घमकाकर, कर वसूल कर छेना ॥ २३ ॥ 
कर देने वाले पुरुषके कर देदेने पर भी, इसने नहीं दिया, यह कह देना, 
अथवा राजस्टरम ।छख देना ॥ २४ ॥ कर देनं चाळ पुर्ष$ुकर न दुन पर भा 


रिश्वत आदि लेकर पुस्तके यह लिख देना, कि इसने कर देदिया है ॥ २५॥ _ 


थोड़े प्राप्त हुए धनको भी, ।रश्चत आदि लेकर, पूरा प्राप्त होगया है, यह ।किता- 
बमें लिख देना ॥ २६ पूरे प्राप्त हुए धनको भी, थोड़ा प्राप्त हुआ है, इसप्रकार 
पुस्तकमें लिखदेना ॥ २७ ॥ जो द्रब्य मिला दे, उसकी जगह दूसरा-लिखदेना, 


(गहू मिला है, जो लिखदेना) ॥ २८ ॥ एक पुरुषस प्रास हुआ है, दूसर पुरु- | 


पके नाम लिखदेना, (देवदत्तसे धन प्रास हुआ हे, परन्तु यजदत्तसे रिश्वत | 


_ सकर उसके नास लिखदेना ) ॥ २५ | 
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लिखना ॥ ४१ ॥ 


८ अध्या० | अध्यक्ष-प्रधाश | ( १३५ ) 


. देयं न दत्तम्‌ ॥ ३० ॥ अदेयं दत्तम्‌ ॥ ३१ ॥ काले न 
दत्तम्‌ ॥ ३२ ॥ अकाले दत्तम ॥ २३ ॥ अत्पं दत्तं बहुकृतम्‌ 
॥ ३४ ॥ बहु दत्तमल्यं कृतस्‌ ॥ २५॥ अन्यददत्तमन्यत्कृतम्‌ 
॥ ३६ ॥ अन्यतो दत्तमन्यतः कृतम्‌ ॥ ३७ ॥ 


देय वस्तुको न देना. (राजाने किसीको स्वण या रजत देनेकी आज्ञा 
दी हे, उसे स्वण आदि न देना); ॥ ३० ॥ तथा कालान्तरमें अदेय ( फढगु 
कुष्य आदि) वस्तु किसी तरहसे देदेवा || ३१ ॥ समयपर किसीको न देना 
(राजानि यज्ञादि करनेके लिये किसीको धन देनेकी आज्ञा दी है, उसे उस 
समथपर न देना) ॥ ३२ ॥ तथा रिश्वत आदि लेकर फिर पीछेसे देना ॥ ३३ ॥ 


४५) चर र ~ 


फिर भी थोडा देकर बहुत लिख देना; (अथवा राजाने किसीको सो मुद्दा देनेको 


कहा, अध्यक्षन सोकी जगह डेदसा लिखकर सो उसे देदेना, ओर पचास अपनेपासः 
रख लेना) ॥ ३४ ॥ तथा बहुत देकर थोड़ा लिखना; (अथवा राजाने किसीको 
सो मुद्दा देनेको कहा, किताबमें सो लिख लेना, किन्तु उसे अस्सीही देना) 
॥ ३५.॥ और कोई द्रव्य देनेको कहा गया, तथा उसकी जगह और कुछ 
देदिया (राजाने किसीको सोना दे देनेकी आज्ञा दी, उस उसकी जगह चांदी 
देदी. गई) ॥ ३६ ॥ दूसरेको देनेके लिये कहे. जानेपर, उससे दूसरेको दे देना 


(देवदत्तको देनके खिय कहे जानेपर, यज्ञदुत्तको रिश्वत लेकर दे देना)॥ ३७ ॥ 


प्रविष्टमप्रविष्ट कृतम्‌ ॥३८॥ अप्रविष्टं प्रविष्टं कृतम्‌ ॥२९॥ 
कुप्यमदत्तसूल्ये प्रविष्टम्‌ ॥ ४० ॥ दत्तमूल्यं न प्रविष्टम्‌ ॥४१॥ 


राजग्राह्म धम वसूल करके, तथा अपने अधिकार करके भी उससे . 
इन्कार करदेना अथीत्‌ उसे खंजानेभ जमा न करना; (अथवा किसी विशेष | 
आवश्यकताके बहानिसे प्रजाओंस धन वसूल करके भी, उसे कोशम जमा न 


करना ) ॥ ३८ ॥ कर न लेकरही अथोत्‌ कोशमें धन न जमा किये जानेपर . 
भी, रिश्वत लेकरं जमा हो गया है, इस प्रकार पुस्तकें लिख देना ॥ ३९ भ | 


बसा आदि कुष्य दव्य, राजाकी आज्ञासे उस समय मूल्य न देकरही लेकर, | 
फिर पीछेसे उनका थोडासा मूल्य कपडेवालेको देदेना ॥ ४०॥ बहुतला 
मूल्य देकर खरीदा हुआ कुप्य द्वव्य, उसका उतना मूल्य किताबमें न 


संश्षेपो विश्वपः नाम १९ नए बार 
घेमएपार्षेण- परि 


(१३६) | कौठलीय अधैशासत्र [२ घरि 


॥ ४५ ॥ समारोपितो ऽधः ॥ ४६ ॥ प्रत्यवरोपितो वा ॥४७॥ 
रात्रयः समारोपिता वा ॥ ४८ ॥ प्रत्यवरोपिता वा ॥ ४९ ॥ 
` बहुतसे मलुष्येस मिलकर इकट्ठा लिया जानेवाछा कर' प्रथकू २ सबसे 
बांट २ कर लेना ॥ ४२ ॥ जो पृथक्‌ २ लेना हो, उसे सबसे इकट्ठा मिलकर 
लेना ॥ ४३ ॥ बहुमूल्य वस्तुको अल्प मूल्यकी वस्तुके साथ परिवत्तेन कर 
लेना ॥ ४४ ॥ अथवा अव्पसूल्यकी वस्तुको बहुमूल्य वस्तुके साथ परिवत्तन 
करछेना ॥४५॥ बाजारसे वस्तुओंका भाव बढ़ा देना ॥४६॥ तथा इसीप्रकार वस्तुओं 
का भाव घटा देना; ( इस तरह पण्याध्यक्ष धन अपहरण करता हे) ॥३७॥ 
वेतनके दिन बढ़ाकर लिख देना, ( अथोत्‌ पांच दिनका वेतन देकर खात दिन- 
का वेतन दिया गया है, इसप्रकार लिख देना ) ॥ ४८ ॥ अथवा वेतनके दिन 
घटाकर देना, (अथात्‌ दस दिनके वेतनकी स्वीकृति होनेपर, ग्वत्यको आठ 
दिचकाही वेतन देना) ॥ ४९ ॥ 
संवत्सरो मासविषमः कृतः ॥ ५० ॥ मासो दिवसविषमो 
चा ॥ ५१ ॥ समागमविषमः ॥ ५२॥ सुखविषमः ॥ ५३ ॥ 
Fe RN 0 ५ ACO कर कर ० 
धार्मिकविषमंः ॥ ५४ ॥ निवेतनविषमः ॥ ५५ ॥ पिण्डविषमः 
। ५६ ॥ वर्णविषमः ॥ ५७ ॥ अधेविषम! ॥ ५८ ॥ मान- 
विषमः ॥ ५९ ॥ मापनविषमः ॥ ६० ॥ भाजनाविषमः ॥६१॥ 


हाते ह्रणोपायाः ॥ ६२ ॥ 

| अधिक मास रहित संवत्सरको अधिक मास वाखा बताकर, उस माख- 
के लाभको स्वयं ललना ॥ ५० ॥ अथवा महीनेके दिन घटा बढ़ाकर, (उसके 

अधिक छाभको स्वयं लेखना ॥ ५१ ॥ नोकरोंमें गड़बड़ करके घन लेना, ( बहु- 

तसे कार्य करने वाळे नाकरोंमेंसे दो एकके नाम वेसेही लिख हुए हों, उनके 


नामका वेतन आर भत्ता स्वयं लखना) ॥-५२-॥ एक आयसुखसे हुई २ आम- | 


दनीको, दूसरे आयसुखस प्रसिद्ध करदेना ॥ ५३ ॥ बाह्मणादिको धर्मार्थ दिये. 
ज्ञाने वाळे धनमेंसे, कुछ उन्हे देकर शेष स्वयं ललना ॥ ५४ ॥ किसी कार्यके 
करनेमे कुटिल उपायसे अतिरिक्त धन वसूल करेना, (जसे कर उघरानेके 


समथमें, आज सबको करदेना पडेगा, ऐसी आज्ञा देकर, किन्हींसे रिश्वत लेकर 


उन्ह छोड़ देना, अथात्‌ उसदिन उनसे करन उघराना) ॥ ५५ ॥ बहुतसं . 
मजुष्योंसे इकट्ठा मिलकर लिये जाने वाले करमें, किसीसे रिश्वत लेकर उसे. 


छोड़ देना, तथा बाकी मचुष्योंसे पूरा धन वसूल करणेचा ॥ ५६ ॥ ब्राह्मण. 


आदि वर्णोकी विषमतांसे धनका अपहरण करना, (जैसे -आज नावसे केवळ . 


i 


द अध्या० | अध्यक्ष प्रचार (१३७) 


ब्राह्मणही पार हुए हैं, उनसे शुल्क नहीं लिया गया, यह कहकर नावध्यक्ष उस 
दिनकी आयको अपहरण कर सकता है ॥ ५७ ॥ छावनियोंमें मूल्य आदिके 
व्यवस्थित न रहनेसे, उसको कुछ अधिक बढ़ाकर लाभ उठाना ॥ ५८ ॥ तोळ 
आदियें फर्क डालकर फायदा उठाना ॥ ५९ ॥ नापनेमें विषमता उत्पन्न करके 
छाभ उठाना ॥ ६० ॥ पात्र विषयक विषमतासे लाभ उठाना, /जैसे-घुतसे 
भरे हुए सो घडे देदी, इसप्रकार माळिकके कहनेपर छोटे २ सौ घड़े देदेना, 
और बडे २ सौ घडे दिये हैं, यह पुस्तकमें छिख देना) ॥ ६१ ॥ यहांतक अप- 
हरण करनेके चाळीस उपायोका निरूपण किया गया ॥ ६२ ॥ 


तत्रापयुक्तानधायक!नवन्धकमातग्राहकदायकदापकम न्त्रिवै 


याइत्यकरानकेकशो 5्नुयुज्ञात ॥ ६३ ॥ '्ेथ्यावाद चषां युक्त" 
समा दण्डः ॥ ६४ ॥ 


यदि किसी अध्यक्षके विषयसें, राजाको धन अपहरण -करनेका सन्देह 
होजावे, तो राजा, उसके ( उस अध्यक्षके ) प्रधान निरीक्षक अधिकारी पुरुष- 
को, भाण्डागारिक (ख़जानची ) को, टेखकको, लेने वालेको, कर दिलाने वाळे 


. राजपुरुषको, अपराधीके सलाइकारको, तथा उस मन्त्रीके नोकरांको पथक्‌ २ 


बुलाकर यह पूछे, कि इस अध्यक्षने धनका अपहरण क्रिया है या नहीं ॥६३॥ 


यदि इनमेंसे कोई झूठ बोळे, तो उसे अपराधीके समानही दण्ड दिया जा. 


वे ॥ ६४ ॥ | 
प्रचारे चावघोषयेत्‌ अञुना प्रकृतेनोपहताः प्रज्ञापयान्त्विति 
॥ ६५ ॥ प्रज्ञापयतो यथापघात दापयत्‌ ॥ ६६ ॥ 


ओर राजा सम्पूण जनपदमें घोषणा करवादेवे, कि अमुक अध्यक्ष यदि 


किसीको पीड़ा देकर घन अपहरण करे, तो वे यहां आकर सूचना देव ॥ ६५॥ 


अपहरणकी सूचना दिये जानेपर, उस पुरुषको अध्यक्षसे उतनाही घन दिळ | 


वाया जावे ॥ ६६॥ . 8 
अनेकेषु चामियोगेष्वपव्ययमानः सकृदेव परोक्तः सवे भजेत | 


_॥ ६७ ॥ वेषम्य सवेत्राचुयागं दद्यात्‌ ॥ ६८ ॥ 


अनेक अभियोगोंके होनेपर, (अथात्‌ एकही समयमे यदि बहुतसे . 


पुरुष अपना धन अपहरण किये जानेंकी सूचना देव, ) यदि आभयुक्त सब 
_ अभियोयाँको स्वीकार न करे, तो एकही अभियोग पूरी गवाही, तथा अन्य . 
` पुरे सबूत पमिळनेपर सब अभियोगोंका अपराधी उसे समझा जावे ॥ ६७ ॥ | 
यदि अभियुक्त अनेक आभियोगोंसेंसे कुछ अभियोगोंको स्वीकार करके, और 


| , क क । 
(१३८) कोटळीय अर्थशास्त्र 
कुछ न करे; तो जिनको स्वीकार न करे, उनके लिये 


he 


तथा अन्य सबूतोंको भी उपस्थित करे ॥ ६८ ॥ 


बट 


0 ही, तन जेत वमा शिश 
महत्यथांपहार चाल्पनाप सिद्धः सव भजत ॥६९। कृतं- 
प्रातघातावस्थः सूचका !नष्पक्षाथः षषठुमश लभत ॥ ७०॥ 
द्वादशमश भृतकः ॥ ७१ । 
बहुत अधिक अर्थका अपहरण करयेपर, यदि थोडेले अनके भी गवाह 
मिल जावें, तो सम्पूण धनका अपहरण करनेका अपराध, उसपर सिद्ध समझा 
जांचे ॥ ६९ ॥ यदि धनका अपहरण करने वाळे अध्यक्षकी सूचना, 
राजाके हितकी कामनासेही देता हे, | अथात्‌ किसीको सुक्खा पहुंचाने या 
द्वेषादिके कारण नहीं देता); ऐसे व्यक्तिको, अपहृत धनका ठीक पता छगजाने- 
पर, धनका छठा हिस्सा देदिया जावे ॥ ७० ॥ यदि सूचना देने वाला व्य़ाक्त, 
उसका अत्य हो, तो उसे उस वनका बारहवां हिस्सा देना चाहिये ॥ ७१ ॥ 


_ ` प्रभूताभियोगादर्पनिष्पत्तो निष्पन्नस्यांशं रभेत॥ ७२ | 
_-आचष्पन्ने शारीर हरण्य वा दण्ड लभत ।७३॥ न चाइुग्राह्यः ॥७४॥ 


हि यदि बहुतसे घनके अपहरणका आभयोग हो, अभियोगके सिद्ध होने- 
पर उसमेंसे थोडाही धन वसूळ होवे, तो सूचना देने वाळे व्यक्तिको उतनेही 
चनमेंसे हिस्सा दिया जावे ॥ ७२ ॥ यदि अभियुक्तपर अपराध सिद्ध न हो 
सके, तो सूचना देने वाले पुरुषछ्ों शरीर दण्ड दिया जावे, अथवा उचित 
आर्थिक दण्ड दिया जावे ॥ ७३ ॥ इसप्रकारके अपराधी पर अयुग्रह कदापि न 


करना चाइय ॥ ७४ ॥ 
नृष्पर्ता ।नाक्षपद्मादमात्मान वापवाहयत्‌ । 

८. आभयुक्तापजापातु सूचका वधमाप्युयातू | । ७५ ॥ 
इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीये अघिकरण ससुदयस्य युक्तापहृतस्य प्रत्याचयनसष्टमो 
ऽध्यायः ॥ ८ ॥ आदितः पएुकोनन्रिशः ॥ २९ ॥ 

यदि अभियोग सच्चा सिद्ध होजावे, तो सूचना देनेवाला पुरुष, अपने 

आपको उस अभियोगके सम्बन्धसे अछइदा कर सकता है, अथोत्‌ फिर सरका- 
रही अपनी ओरसे उस सुकदभेका चछा सकती है। यदि अभियुक्त सूचना 
देने वाळे पुरुषको रिश्वत आदि देकर फुसला लेवे, ओर राजाके सासने वह 
सच्ची २ बात न कहे, तो उसे (सूचकको ) प्राण दण्ड देना चाहिये ॥ ७७५ ॥ 
क्ष्यक्षम्चार तय आचकरणन. आठवा अध्याय समाप्त । डं 


7-8 
र 


"नियुक्त व्य जानपर, राजा नका 


- नाता हे; 


९, अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचाट . (१३९) 
अच्छे 
नावा अध्याय । 
२७ प्रकरण । 


उपयुक्तपरीक्षा । 


| प्रत्येक कार्योपर निक किये गये छोटे २ अधिकारियोको “युक्त! 
|  कहाजाता- है; जो इनके भी ऊपर निरीक्षक अधिकारी नियुक्त हों, 
4 उन्हे 'उपयुक्त' कहते हैं । 'युक्त' कर्मचारियोके सम्बन्ध पिछले 
|  अध्यायमें कहा जा चुका है; अब ' उपशुक्त ' कर्मचारियोंके सम्ब- 
( न्धमे निरूपण किया जायया । 

कक च ७ थ [a ७ अक कता 

अमात्यसपदापता: सवाव्यक्षाः शक्ततः कमेदु नियाज्या: 
~ 


॥ १ ॥ कमसु चषा नित्य पराक्षा कारयत्‌ ॥ २ ॥ चित्ताने 


त्यखान्मनुण्याणाश ॥ ३ ॥ | 

संबही अध्यक्षको अमात्यके गुणाले युक्त होना चाहेये ( अथात्‌ अमा- 
त्योके ओ गुण पीछे कहे गये ह, अध्यक्षाने भी चे गुण यथावश्यक अवश्य होने 
चाहिये । देखो १, अध्या, ९ सू. १); तथा इनको (अध्यक्षाको ) 
इनकी शक्तिके अनुसार उन २ कायोपर नियुक्त क्रिया जावे ॥ १ ॥ कायापर 
दाही परीक्षा करवाता रहे ॥२॥ क्योंकि 


[i 


मचुष्याक [वव सदा एकल नहा रहत ॥ ३॥ 
अश्वसघमीणो हि मलुष्या नियुक्ताः कर्मसु विकुर्वते ॥४॥ | 
तसात्कतीरं कारणं देश कालं कार्य प्क्षपञ्चुदयं चैषु विद्यात्‌ ॥५॥ 


देखा ज्ञाता हे, कि आदमिस्रोकी सी घोड़ोकी तरह आदत होती हं. ५ / त 
 जवतक घोडा अपने थायपर बचा रहता है, बहा शान्त सालस होता हे, परन्तु... . 
जब वह रथ आदिमे जोड़ा जाता है, तो बिगइ जाता है बही उछल कूद म- | 
इसीप्रकार प्रथम शान्त दीखने बाळा पुरुष भी कार्यपर नियुक्त होजा- 


नेपर कभी २ विकारको प्रास होजाता हे ॥ ४ ॥ इसलिये राजाको चाहिये, कि 
वह कत्ती (अध्यक्ष ) कारण { नीच कार्य करने वाळे कमचारी), देश, काळ, . 
कार्ये, नोकरोंका वेतन, ओर उदय अर्थात्‌ लाभ, इनको अध्यक्षोंके विषयर्मे . 
अवश्य जानता रहे ॥ ५॥ ||. CD 

ते. यथासंदेशमसंहता अविशृहीताः. कमाणे कु 


(१४० ) - कौटलीय अधैशास्त्र [२ आशै | 


वे अध्यक्ष, अपने मालिककी अज्ञानुसार, एक दूसरे अध्यक्षके साथ न 

मिलते हुए, तथा एक दूसरेके साथ विरोध न करते हुए, अपने २ कार्योसें 

तत्पर रहें ॥ ६ ॥ क्योंकि याद्‌ वे आपसमें सिल जायेगे, तो गुट्ट करके राजाके 
धसका खायेंगे ॥ ७ ॥ ओर यदि आपसमें विरोध करेंगे, तो राजाके कार्यको 

नष्ट करेंगे । क्योंकि वे अपनेही झगडोंमें लगे रहेंगे, राजाका कार्ये नष्ट होगा । 

इसलिये राजाको ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये, जिससे कि वे न आपसमें गुड 

बना सकें, आर न उनका आपसमें कोइ राजकार्यका हानिकर विरोध हो ॥ ८ ॥ 

न चानवद्य भतुं। कीचदारम्प ङुयुरन्यत्राप्रताकारभ्यः 


॥९॥ प्रमादस्यानषु चषामत्यय स्थापयादवसवतनव्ययाद गुणस्‌ 
॥ १०॥ 

मालिकको विना निवेदन किये, किसी नये कार्यका वे (अध्यक्ष) प्रार- 
अभ करै; परन्तु जो कार्य किसी आपत्तिको प्रतीकार करनेके छिये किये जारहे 
हों, उनको करनेके लिये, उसी समय राजाकी अनुसतिकी आवश्यकता नहीं, 
वे राजाको निवेदन किये विना भी, किये जासकते हैं ॥ ९ ॥ यदि वे ( अध्यक्ष) 
अपने किसी कार्यमे प्रमाद कर, तो इनके लिये दण्डकी व्यवस्था होनी चाहिये; 
साधारण दण्ड, इनके दैनिक वेतन व्ययसे दुगना होना चाहिये | ( अथात्‌ एक 
दिनका जितना वेतन हो, उससे दुगवा दण्ड दिया जावे ॥ १० ॥ 


यश्चैषां यथादिश्मथ सावशेषं वा कराते स स्थानमाना 


लभेत ॥ ११ ॥ 
ज्ञो इन अध्यक्षोंमेसे, अपने मालिककी आज्ञाचुसार ठीक काम करता 
है, तथा उससे भी अधिक आर विशेष कास (जिन कार्योके छिग्रे. मालिकने 
मही भी कहा हे, ऐसे उसके हितकर काये) करता है, उसको विशेष उन्नति 
ढीजावे, ( अथोत्‌ पदके खयाछसे उसको तरक्की करदी जावे) आर अन्य प्रका- 
इसे (घनादि द्वारा) भी उसका उचित सस्कार किया आवे ॥ ११ ॥ 


_ अल्पायतिथेन्महाव्ययो भक्षयति ॥ १२ ॥ विपयेये यथा 
` यतिव्ययश्च न भक्षयतीत्याचार्याः ॥ १३ ॥ 


किन्हीं प्राचीन आचायोंने बेईमान और इमानदार अध्यक्षोंके निम्न 


लिखित उपाय बताये हैं। वे कहते हैं, कि जिस अध्यक्षको आमदनी थोड़ी 


होती हो, तथा वह खच बहुत आधिक करता हो, तो समझना चाहिये कि यह 
अवश्यही राजाके धनका अपहरण करता है ॥ १२ ॥ इससे विपरीत होनेपर 
भथवा शासद्नीके अनुसार खंचे-करमे घाले अध्यक्षको इमानदार समझना 


._ दिये, पह राजाके धनको नदीं खाला ॥ १३ ॥ 


९, अर्ध्या ] सँध्यक्ष प्रचार, | (१४१) 


७ अपसर्पेणेवोपलभ्यत इति कौटल्यः ॥ १४ ॥ 

त. परन्तु आचार्य कोटल्प़ इस मतको स्वाकार नहीं करता । वह 
कहता है कि अध्यक्षांकी ईमानदारी और बेईमानीका पता गुत्तचरोके द्वारा 
छगाना चाहिये । क्योंकि एक बढ़े परिवार वाळा अध्यक्ष, स्वय थोड़ा खच्च 
करता हुआभी परिवार पोषणके लिये घन अपहरण करसकता है। तथा अत्य- 
धिक घन अपहरण करता हुआसी कंजूस आदमी कभी आधिक खचच नहीं 
करता । इसलिये आचायोके कथनाचुसार अध्यक्षोंकी दुष्टताका ठीक पता नहीं 
छगसकता । अतः यह कार्थ गुप्तचरोंके द्वाराही कराना चाहिए ॥ १४ ॥ 


यः सम्मृदय पारहापयात स राजाथ भक्षयांते ॥ १५॥स. 
चदज्ञानादाभः पारंहापयाते तदन यथाशुण दापयत्‌ ॥ १६॥ 
जो अध्यक्ष समुदय ( दव्योका ळाभसनियासिति आय) में न्यूनता करता 
हे अथोत्‌ राजाको नियमानुसार जितनी भाय होनी चाहिये, उसयें यह कमी 
करदेता है, तो समझना चाहिये कि वह अध्यक्ष उस राजाके धनमें ले अवश्य 
कुछ न कुछ ख'ता है ॥ १५ ॥ यदि वह अपने अज्ञान अथोत्‌ प्रमाद जारूस्य 
आदिके कारण, इसप्रकार आसदुनीम कमी करता हे, तो वह कम हुआ २ घन 
उससे भपराघके अनुसार दुगना तिगया करके छिया जावे ॥ १६ ॥ 
यः सञ्ुुदय हिगुणप्ुद्भावयाते स जनपद भक्षयातं ॥ १७॥ 
स चद्राजाथयुपनयत्यह्पापराधं वारायेतव्यः ॥ १८ ॥ महाते 
यथापराध दण्डायतव्यः ॥ १९ ॥ 
जो अध्यक्ष, समुदय दुगचा इकट्ठा करता हे, अथोत्‌ जितनी नियत 
आ है, उससे दुगना वसूल करता हः समझना चाह, यह जनपदका | 
खावा इं, अथात्‌ प्रजाको पीड़ा पहुचाकरही इतना घन वसूल करता ई, . 
अन्यथा नियत आयस अधिक केसे प्राप्त करसकता हे ॥ १७ ॥ यदि वह उस. 
` अधिक संग्रह कियेहुए धनको राजाके लिये भेजदेता है, तो उसे प्रज्ञाको पीड़ा... 
पहुंचानेके थोडेसे अपराघकाही दण्ड दियाजावे, जिससे कि वह फिर आगे. 
इसप्रकार प्रजाको पीड़ा पहुंचाकर घन संप्रह न करे ॥ १८ ॥ यदि वह अधिक . 
अपराध करता हे, अथीत्‌ उस धनको राजाके पास न भेजकर स्वयं अपहरण | 
 करलेता है, तो प्रजापीइन आर धनापहरण दोनों अपराधोंका उसे उचित | द 
दुण्ड दियाजावे ॥ १९ ॥ | 
ञः सञ्चुदयं व्ययग्नुपनयति स पुरुषकमाणि मक्षयति॥२०॥ 
स कमेदिवसद्रव्यभूलपुरुषवेतनापहारेडु यथापराध दण्डायितy 
२१ ॥ es 


(१४९) कौटछीय अथैद्ांस्त्र [२९ अंधिळ 


जो अध्यक्ष, व्यथके लिये नियत किएहुए धनको व्यय न करके लाभरे 

शामिल करदेता हे, वह पुरुषों ( कास करनेवाले मजदूरों ) तथा राजकार्यको 
खाता अथोत्‌ नष्ट करता है यह समझना चाहिए | तात्पर्य यह है, कि किसी. 
कार्यको करनेके लिये नियत कियहुए घनको व्यय न करनेले, एक तो सजदूरोंका- 
पाळन नहीं होता, मजदूरी न मिलनेसे वे कष्ट उठाते हैं, दूसरे वह राजकार्य 
नहीं होता, जिसके लिये वह बज़ट पास किया गया है । उसका जो रू० बचता 
हे, उसे अध्यक्ष आयकी ओर करके नियमित आयले अधिक आयको अपनेघर 
रखकेता हे ॥ २० ॥ ऐसा करनेवाले अध्यक्षको, उस कार्यकी हानि ( कार्य 
करनेपर उस दिनमें जितना काम होजाय, उसके मूल्यकी कल्पना करके हानिका 
निर्णय कियाजाय ); ओर घुदषोंके वेतनका अपहरण करनेके सम्बन्धमे, अप- 
राधके अनुसार डचत दण्ड दियाजाबे ॥ २१ ॥ 


तखादख यो यस्मिन्नाधिकरणे शासनस्थः स तस्य कर्मणो. 
याथातथ्यमायव्ययो च व्याससमासास्यामाचक्षीत ॥ २२॥ 
सूलहरतादात्विककदयाश्च प्रतिषधयत्‌ ॥ २२ ॥ 


इसलिये राजाका, जो जिल्ल स्थानमे शासन करनेवाला अधिकारी. 
अध्यक्ष नियुक्त हो, वह उस कार्यकी यथार्थताको आर उसके आय व्ययको 
आवश्यकतानुसार सक्षप. आर विस्तारके साथ, राजासे. निवेदन करे ॥ २२ ॥ | 
और जी मूलहर, तादासिक तथा कदर्य पुरुष हों, उनकोसी उनके अपने 
कार्यसे सदा रोकता रहे ॥ २३ ॥ Re 


यः. [पतृपतामहमथमन्यायन सक्षयाते स मूलहर।॥ २४ ॥ 
यो यद्यदुत्पद्यत तचतद्कक्षयाते स तादास्विकः ॥ २५ ॥ या थून 
त्यात्मपाडाम्यांघ्ुपांचनात्यथ स कदयेः ॥ २६ ॥ 


ज्ञो पुरुष अपनी पितृपितामह परम्परासे ग्राप्त हुईं सम्पासिको अन्याय 
पूवक खाता, अथोत्‌ उपभोग करतः है, उसे 'मूलहर' कहते हैं । ऐसे पुरुषको 
इन कार्योंके करनेसे रोकते रहना चाहिये, जिससे कि थे अपनी पुरानी सम्प- 
त्तिको चष्ट न करडालें ॥ २४ ॥ जो पुरुष जितना उत्पन्न करता है, उतनाही 
.. उस समय खाछेता है, अथीत्‌ व्यय कर देता है, शेष कुछ नहीं बंचाता, उसे 
_ तादास्विक ? कहते हे ॥ २५॥ तथा जो पुरुष अपने सत्या और अपने आपको | 
कष्ट देकर एनका सअह्‌ करता हे वह 'कदुर्थ' कहांता हे ॥ २६१ ॥ . 


ल पश्चवाश्षिदनादेयः ॥२७॥ विपयेये पयीदातव्यः ॥२८॥ | 


जाते 
नहीं रहता । अथवा ऐसे पुरुषोंको ( जिनकोकि बन्छु बान्धव हैं । इस सूत्रमे 
पक्ष शब्दका अथ बन्छु बान्थव हे ) आथिक दण्ड न दिया जाय ( क्योंकि 
आथिक दण्ड देनेसे उनके बन्धु बान्धव आदि कुपित हो सकते हूँ ), किन्तु 


९ अध्या० अध्यस-प्रजारी | (१७३) 


यादि निषेध करने परभी मूछहर आदि. अपने कार्मोको करते ही चळे 


हैं, तो उन्हें अपने बन्धु बान्घयोकी सम्पत्ति पर दाय भागका आधिकार 


डनको केवल पदच्युत कर दिया जाय ॥ २७ ॥ यदि उनके बन्धु बान्धव आवि 
नहा, ता उनका खस्पातका जब्त कर ळ्या जाच ॥ २८ ॥ 
यो महत्यथसमुदये स्थितः कदयः संनिधत्ते वनिधत्ते ऽवस्रः- 
वयति वा संनिधत्ते स्ववेश्मन्यवनिधत्े पौरजानपदेष्ववस्रावयति 
प्रविषयें तस्य सत्ती मन्त्रिमित्रभृत्यबन्धुपक्षमागति गति च 
व्याणामुपलभेत ॥ २९ ॥ | 


| जो कदम । कंजूस ) अध्यक्ष, मदान अर्थ लाभ करता हुआ, धनको 
अपने घरमें भूसि आदिम गाइ देता है, नगरनिवासी या जनपदनिवासी पुरुर्षोके 
समीप रक्षाके लिये रख देता है, अथवा शत्रु के देशै अपने धनको भेजकर वहीं कहीं 
पर जमा करता जाता है; उस अध्यक्षके मन्त्री (सलाहकार), मित्र, भ्वृत्य तथा 
बन्धु बान्धवोको, और व्रव्यौंके आय व्ययको, सत्री (गुप्त पुरष) अवश्य देखे ॥२९॥ 


यश्चास्य परविषयतया संचारं कुयोत्तमनुप्रबिदय मन्त्र 
विद्यात्‌ ॥ ३० ॥ सुविदिते शत्रुशासनापदेशेनेनं घातयेत्‌ ॥३१॥ 


-तथा इस कदर्थं अध्यक्षके धनको जो पुरुष शत्रुके देशमै निजवानेका  . 
` प्रबन्ध करता हो, उसके साथ मिलकर अथोत्‌ उसका मित्र या ल्य बनकर | 
सन्नी इस गुंसरदस्यक्तो अच्छी तःह जान लेवे ॥ ६० ॥ जब सत्रीके द्वारा इसका 
यह गुरस्य अच्छी तरह मालू होजावे, तो राजा शत्रुक्की आज्ञाके बदहनेस  . 
इस कदर्येको सरवा देवे । ( तात्पर्य यद्द दैः--एक बनावटी चिट्टी लिखवाकर, 

जोकि शच्ुकी ओरसे इस कदर्यैको लिखी गई हो, उस शाञ्ुके देशले अपने देशम | 
आते हुए किसी आदमीके हाथमें देवे, उस पुरुषको राज्यकी सीमापर अन्तपाल | 
गिरफ्तार करके राजाके पास उपस्थित करे, तदनन्तर राजा डस चिट्टीके आघार 


पर, यह कदय अध्यक्ष दाघुसे पत्र व्यवहार रखता है, तथा वहां घन आदि मे- | 
जता है, इस प्रकार प्रसिद्ध करके उसका मरवा दव ॥ ३१ ॥ 


तस्मादस्याध्यक्षाः संख्यायकलेखकरूपदशकनीवीध्राइको- | : 


( १४४ ) _ कौटळीय अर्थशास्त्र [ ९ अधि० 

इस किये सब अध्यक्षोको चाहिये कि वे सख्यायक (गणकनआयव्ययका 
छेखा करने वाला ), रेखक, रूपदरीक ( राजकीय मुद्रा तथा अन्य माणयुक्ता 
खै आदिके खो खोटेपनको पहचानने वाला कमचारी ), तथा नोवागाहक 
( आय व्ययसे शेष बचे हुए धनको संभालने वाळा आकारा तथा उत्तराध्यक्ष 
( बड़ा, अध्यक्षोंके ऊपर निरीक्षण करने वाळा, प्रधानाधिकारी ) इनके साथ 
मिलकरदी राजाके सब कार्याको करें ॥ ३२ ॥ 


उत्तराध्यक्षाः इस्त्यञ्वरथाराहाः ॥ २२ ॥ तेपामन्तवास- 


नडिशल्पशौचयुक्तास्सङ्ख्यायकादीनामपसपो। ॥ २४ ॥ 

हाथी घोडे तथा रथा पर सवार होने वाळेदी उत्तराध्यक्ष बनने चाहिये। 
( तात्पर्य यह हेः-ाजा पुरुष वृ तथा अत्यन्त अनु नवी इं, बुद्ध होनेके कारण 
युद्ध आदिम जानेका सामथ्यं नहीं रखत, साधारणतया चलने फिरनेमेंभी 
सवारियोंका ही सहारा लेते हैं, ऐसे विशेष व्यक्तियोंको उत्तराध्यक्ष अथात्‌ अन्य 
अध्यक्षोंका निरीक्षण करने वाळा प्रधानाध्यक्ष बनाया जावे ) ॥३३॥ 
इन उत्तराध्यक्षेके पास कुछ एस शिष्य रहने चाहिये, जोकि आज्ञा 
पालन करनेमें बड़े चतुर, तथा हृइयके पवित्र हों; वे सख्यायक गणक आदि 
कवैचारियोंकी प्रत्येक प्रवृत्तिको जाननेके किये गुप्तपुरुषका काय कर ॥३४॥ 


बहुमुख्यम!नत्य चाधिकरण स्थापयत्‌ ॥ २५ ॥ 
प्र्येक अधिकरण अथोत्‌ कार्यस्थानम अनेक मुख्य पुरुषाका रक्‍्खाजावे । 
जिससे कि वे एक दुसेरका भय रखते हुए राजकायको अच्छा तरत्स करें । तथा 
उन मुख्य पुरुषांकी स्थिति चिरस्थायी नहीं हाना चाहिये; क्योंकि ऐसी अव- 
स्थामें वे कमचाईयोंसे मित्रताकर अपने दोषोको छिपा सकते हैं, ओर जनता 
भी उनके दोषोंकों इस भयसे प्रकट नह! करता, कि ये आगे हमारा काई अपकार 


~ कह 


कर सकते हैं ॥ ३५ ॥ 
यथा ह्यनास्वादयितुं न शक्यं 
जिह्वातलस्थं मधु वा विषं वा । 
अर्थस्तथा झथेचरेण राज्ञाः | 
स्वरपो उप्यनास्वादयितु न शक्यः ॥ ३६॥ 
जिस प्रकार जीभ पर रक्ख हुए शहद या जहरक सस्चन्चस कोई यई 
चाहे कि में इसका स्वाद न रू, यइ नहा हो सकता, जाम पर रक्खी हुई चाजका 
इच्छा न होने परभी स्वादं आही जाता हैं; ठोक इसी प्रकार राजाक अर्थ सम्बन- | 
रची कार्यों पर नियुक्त हुए २ कसेचारी। उस अथैका थोडाभी खाद्‌ न ळें. यद. हा 


छं 


अध्यक्ष-प्रचार | (श्छ) ` 


द.» कर्द नहीं हो सकता, वे थोड़ा बहुत कुळ न कुछ घन आदिका अपहरण अव- 
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४ इय करत ही हैं ॥ ३६॥ 
मत्स्या यथान्तः सलिले चरन्ता 
४ ज्ञातु न शक्याः सलिलं पिबन्तः । 
। बुक्तास्तथा कार्योवेधों नियुक्ताः 
ज्ञातुं न शक्या धनमाददानाः ॥ ३७ ॥ 


९ ९३ 


तथा जिस प्रकार पावीमें रहती हुईं मछाछियां पाची पीती हुई नई 
मालूम होतीं, इसीप्रकार अर्थकार्योपर नियुक्त हुए २ राज कर्मचारी, अर्थोका 
अपहरण करते हुए मालूम नहीं होते ॥ ३७ ॥ 
, ञ्‌ aS Oo त्‌ १ ०० [a ८ 
पि शक्या गतिक्ञांतु पततां ख पतत्रिणाम्‌ । 
नतु प्रच्छन्नभावानां युक्तानां चरतां गतिः ॥ ३८ ॥ 


आकाशम उडते हुए पक्षीकी गतिको जाना जासकता है, परन्तु गुप्त 
रूपसे कार्थ करते इए अध्यक्षोंकी गतिको पहिचानना बड़ा कठिन काम है ।' 


इन दाना काका तात्पर्य यहां ह क जलम मछलीके पानी पीनेके समान 
तथा आकाशम उडतं हुए पक्षाका गातक. समान अध्यक्षाक हारा अपहरण . 


` किया जाता हुआ धन, राजाके लिये जानना दुष्कर कार्य हे ॥ ३ ॥ 

i आखावपद्चापाचतान्वपयस्यश्च कमसु । 

क्क यथा न भक्षयन्त्यर्थं भषित निवमन्ति वा ॥ ३९॥ 
इसलिये इसप्रकारक अध्यक्षाक विषयम राजाको डाचत हे, कि वह ! 


ड कक आ न यण पल इ या पादप: र जकः 


हो उगळ देव ॥ ३९ ॥ . ॒ 
न भक्ष्यांन्त य त्वथान्‌न्यायता बधयान्त च । 


इस्पध्यक्षरचारे द्वितीये धिकरणे उपयुक्तपरीक्षा नवमो ऽध्यायः ॥ ९ ए 


पाहले, चनाको अपहरण कर २ के समळ हुए २ अध्यक्षोंके धनको, उनको : - > क 
सञ्चाद्विसे अथवा गुपचरोंके द्वारा अच्छी तरह जानकर, उनसे छीन छेवे। और | 
उन कर्मचारियोंको उच्च पदसे पदच्युत करके नीचकार्यापर नियुक्त करे। जिस- |. या 
से कि वे फिर अर्थका अपहरण न करें, तथा अपद्दरण किये हुए धनको स्वयं | 


नित्याधिकाराः कायास्त राज्ञः प्रियाहिते रता। | ४० ॥ प नी 


(१४६) ... कौटलीय अर्थशास्त्र [ २ अचि 
जो अध्यक्ष कभी अर्थका अपहरण नहीं करते, तथा खदा न्यायपूवेक 
उसकी वृद्धिमे ही तत्पर रहते हें; और राजाका प्रिय तथा हित करनेमें ही 
लगे रहते हैं; राजाको चाहिये, कि वह इसप्रकारके अध्यक्षोंको सदा उनके 
अधिकारपदपर बनाये रक्खे ॥ ४० ॥ 

अध्यक्षपचार द्वितीय अधिकरणम नोवां अध्याय समाध । 
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२८ प्रकरण । 
णारानाधिकार । | | 
लिखित आज्ञा तथा संदेश आदिको ही “शासन! कहते हैं । इस | 
प्रकरणसे उसहीका निरूपण किया जायया । 


शासनें शासनमित्याचक्षते ॥१॥ शासनप्रधाना हि राजान! 


॥ २ ॥ तन्मूलत्यात्संधिविग्रहयोः ॥ ३ ॥ 
पत्र आदिपर ।शोखत अर्थको ही, विद्वान्‌ आचार्य ' शासन ' कहते हैं । 
अर्थात्‌ वाचनिक अर्थको कभी ' शासन ' नहीं कहा जासकता ॥ १ ॥ राजाजन 
शासनका ही विशेष आदर करते हैं, वाचानिकका नहीं ॥ २ ॥ क्योंकि सन्धि 
और विग्रह आदि सम्बन्धी कार्य शासन मूलकही होते हैं । (इस सूत्रम सन्धि 
- विग्रह पदोंको छओं गुणोंका उपलक्षण मानकर, सन्धि, विरह, यान, आसन, 
_ संधय और द्वेघीभाव इन छ्या गुणोंका अहण कर लेना चाहिये । अर्थात्‌ घाइ- 
- गुण्य सम्बन्धी सबही कार्य लेखद्वारा होनेपरही ठीक समझे जाते हैँ) ॥ ३ ॥ 
| तसादमात्यसपदापतःा सवसंमयावदाशुग्रन्थश्चाचक्षरा लख- i 
वाचनसमथा लेखकः स्यात्‌ ॥ ४॥ सो ऽव्यग्रमना राज्ञः ` 
सदेश श्रत्वा नि्वताथे लेख बिदष्यात्‌॥ ५ ॥ ` ' 

_ इसलिये अमात्यके गुणोंसे युक्त, हर तरहके (वर्णाश्रस सम्बन्धी) आ- 
चार विचारोंको जानने वाळा, शीघ्रताके साथ सुन्दर वाक्य योजना करने वाळा, 
सुन्दर अक्षर लिखने चाला, सब तरहके लेख लिखने ओर पढ़नेमें समर्थ केखक 
होना चाहिये । (अथोत्‌ ष ड्युण्य सम्बन्धी शासन आदि लिखने पढनेके 'छिये 
इसग्रकारके छेखकको राजा नियुक्त करे) ॥ ४ ॥ बह लेखक सावधान होकर, | 
राजाके सन्देशको अच्छी तरह सुनकर, दूसरेक लेखके पूर्वापर अर्थापर विचार 
` कूर उसके अनुसार, निश्चित अर्थ वाळे लेखको लिखे ॥ ५ ॥ 


१० अंध्या० | अंध्यक्षयवार | (१४9) 


देशथयेवशनासधेयोपचारगीशरस्य देशनामधयोपचारमनी 


श्वरस्य | ६ ॥ 
ह छेखपत्र यदि किसी राजाके सम्बन्धन अथात्‌ राजाके लिये लिखा 


जाता हो, तो उसमे उसके देश, ऐश्वय, वेश ओर नामका पूर्ण कथन होना 
चाहिये । यदि किसी अपास्य आदिके नास छिखा जावे, तो उसमें केवळ उसके 
देश ओर नासकाही पूण निर्देश होना चाहिये ॥ ६ ॥ 
जात कुछ स्थानवयः शतान 
ee ९० व नज करे 
कमाडशाठान्यथ दशकाला । 
कप न्धं ७ क ७० 
यानाचुमेन्च च समाक्ष्य कार्य 
७, 0 ३ 
लेख विदध्यातुरुपानुरूपपू || ७ ॥ 
इसके अतिरिक्त प्रत्येक राजकार्य सम्बन्धी लेखपन्नमें जाति (ब्राह्मण 
आदि), कुछ, स्थान (अधिकारस्थान ), आयु, विद्वाता (शाखज्ञान ), कार्ये, 
धन सम्पत्ति, सदाचार, देश (निव्रास स्थान), काळ, विवाहसस्बन्ध (विवाह 
आदि सम्बन्ध किन बंशोंके साथ होते हैं, इत्यादि; इसीका नाम “योनानुबन्थ' 
है), आदि इन सत्र बातोंको अच्छी तरह सोचकर, उन २ पुरुषों (उत्तम, 
... सध्प्रम, नीच पुरुषा) के अनुकूळ अवश्य रिखे ॥ ७ ॥ [ 


अर्थक्रमः संबन्धः परिपूर्णता माधुयमोदायें स्पष्टत्वमिति 
खसंपत्‌ ॥ ८ ॥ तत्र यथावदनुपूर्वोक्रियाप्रधानस्यार्थस्य पूवेस- 
'भिनिवेश इत्यर्थस्य क्रमः ॥ ९ ॥ प्रस्तुतस्थाथस्यानुरोधाहुत्तररय | 


 विधानमासमापरिति संबन्धः ॥ १० ॥ | 

अर्थक्रम, सम्बन्ध, परिपूर्णता, माधुय, औदार्य, और स्पष्टता, ये छ 
`` गुण लेखके होते हैं ॥ ८ ॥ अर्थानुलार ठीक २.. आजुपूर्वीका. रखना, अथीत्‌ . 
` सबसे प्रधान अर्थको पहिले रखना, फिर इसीके अनुसार संब बातोंका निरूपण 
. करते जाना, ' अथक्रप्र* कद्ठाता हं ॥ ५ ॥ प्रस्तुत अ«को बाधा न करते हुए 
- अगले अर्थका निरूपण करना, इसीप्रकार समाधि पर्यन्त. करते चळे जाना 
|: “सम्बन्ध? कहाता हे । सात्पय यह हे कि अगला अथ पहिले अर्थका बाधक 
` न्‌ होना चाहिये, ऐसा होनेपर ही वह अथे सम्बद्ध कहा जासकता है ॥ १०॥ 


अथेपद क्षराणामन्यूनातिरिक्तता देतूदाहरणरश्टान्तेरथोपव- 


आधिक तीन पदपर, मुख्य पदके अनुसार विराम करना चाहिये ॥ २३॥ 


कौदलीय अर्थशास्त्रं [२ अधिर 


(१४८): -.. 
भिधानं माधुयेम्‌ ॥ १२॥ अग्रास्यशब्दासिधानमोदायेस्‌ ॥१३॥ 
_प्रतीतशब्दप्रयोग; स्पष्टत्वमिति ॥ १४ ॥ 

अर्थपद्‌ तथा अक्षरोंका न्यून अधिक न होना; हेतु (कारण), उदाइ 


रण ( जझाखीय संवाद आदिका कथन), तथा दृष्टान्त (छोकिक अथोत्‌ कोक | 
प्रसिद्ध अधेका निदशन ) पूर्वक अर्थका निरूपण करना; ओर शब्द कार्पण्य या | 
ढीले शब्दोंका प्रयोग न काना ' परिफूणता ' कहाता हे ॥ ११ ॥ सुखपूवक 
अथोत्‌ सरळतासे अर्थका बोधन करने वाळे सुन्दर २ शब्होंका प्रयोग करना 
“आघुय' कहाता हैं ॥ १२ ॥ अव्रास्त्र (सभ्यतास भरे हुए) शब्डोंके प्रयोग 

OC 


करनेको ही ' ओदार्ये' कहते हैं ॥ १३ ॥ तथा सुप्रसिद्ध शाब्दोंके प्रयोग करने 
का नाम “स्पष्टता ' है ॥ १४॥ 


NN १०. गे ¢ 
अकारादयो बणोः त्रिषष्टिः ॥ १५॥ वर्गसंघातः पदम्‌ ` 
शर ५ Oe ~ 
॥ १६॥ तञ्चतुर्वैचं नामाख्यातोपसगेनिपाताश्चेति ॥ १७॥ 
तत्र नाम सत्वाभिधायि ॥ १८ ॥ अविशिष्टलिङ्गमाख्यातं क्रिया- 
[aS [oN Lae ७५ ग्‌ ७ | mm 
चाचि ॥ १९॥ कियावशषक्ाः प्रादय उपसगो! || २० ॥ अव्य- _ 
- याथ्वादथो निपाताः ॥ २१ ॥ 
अकार आदि वर्ण चेसठ ( ६३ ) होते हैं ॥ १५ ॥ वर्णोके समुदायको 
- “पद कहते हैं ॥ १६ ॥ वह पद चार प्रकारका होता हेः--नाम, आख्यात, 
| उपसग आर नपात ॥ १७ ॥ सत्वका कहने वाली अथात जाति गुण तथा 
द्ृब्यका वाचक पद नाम कहाता ह ॥ १८ ॥ स्या पुरुष आद वरण एलङ्गा- 
` से रहित, क्रियावाचक पदको ' आख्यात कहते हैं ॥ १९॥ क्रियाओंके विशेष 
 अर्थांका द्योतन करने वाळे, क्रियाओंके साथ लगे हुए प्र आदि पद ' उपसर्ग 
कहात ह॥२०॥ च आादे अव्ययाको “ भेपात कहते हूं ॥ ११॥ 


` पदसमूहो वाक्यमथेपरिसमाप्ती ॥ २२ ॥ एकपदावरखिप- | 
. दपर! परपदाथोनुरोधेन वर्ग; कार्य: ॥ २३॥ ` | 


पूर्ण अथको (अर्थात्‌ निराकांक्ष अर्थकोऽजिल पदससूहके उच्चारण 
करदेनेपर तत्सम्बन्धी अर्थकी आकांक्षा न रहे, ऐसे अर्थकों) कहने वाळे पद". 


क 


समूहका नाम “वाक्य” है ॥ २२ ॥ कमसे कम एक पदपर और आधिकसे 


न 


लेखकपरिसँहरणाथे इतिशब्दो बाचिङ्गप्रस्येति च ॥ २४ ॥ 


१० अध्या० | अंध्यक्ष-परचार (१४९) 


छेखकी परिसमाप्ति योतन करनेके लिघे ` इति? शाब्दका प्रयोग किया 
जाता है; यदि लेखमें पूरी बात न छिखी जावे, या ळिखनी उचित न समझी 
जावे, तो अन्तम ' वाचिकमस्य (लखइरसुखाच्छतब्यम्‌)' ऐसा छिखदेना 
चाहिये; अथोत्‌ ` इस ळेखका शेष अंश, इस पत्रको लाने वाळे पुरुषके मुंहसे 


सुन लेना ' इसप्रकार किख दिया जावे ॥ २४ ॥ 
निन्दा ग्रशवा पृच्छा च तथाख्यानमथार्थना । 
ग्रत्याख्यानमुपाठम्भः प्रतिषेधो ऽथ चोदना ॥ २५ ॥ 
सान्त्वमश्यवपत्ति्च भत्सेनानुनयी तथा । 
एतेष्वथा! प्रवतन्ते त्रयोदशसु लेखजाः ॥ २६ ॥ 
निन्दा, प्रशसा, प्रचछा, आख्यान, अर्थना, प्रत्याख्यान, उपालम्भ, 


दुमा, सान्त्त्र ( सानन्ट्तवा ) अस्यचपत्ति, भत्सेता ओर अनुनय इन 
तेरह बतासे ही पत्रले प्रकट होने वाळे अर्थ, प्रवृत्त होते हँ; अर्थात्‌ पत्रते इन 
he 
से 


कडी केतकी Po [॥ 


ह्‌ 
रह बातासल दा! न किपाक संम्भन्जत [लखा जाता है ॥ २७-२५६ ॥ 


[आह 


तामि अनशरीरकर्मणां दोषपचने निन्दा ॥ २७॥ शुणव- 

चनपेतेषासित्र प्रशंसा ॥ २८ ॥ कथमेतदिति पृच्छा ॥ २९ ॥ 

एवमित्याख्यानम्‌ ॥ ३० | दहात्यथना ॥ ३१ ॥ न प्रयच्छा- 
मीति प्रत्याख्यानम्‌ ॥ ३२ ॥ bo 

| किसाके अभिजन (वर), शरीर तथा कार्यमें दोषारोपण करना अथात. र 

- इनके सम्बन्धमें बुरा कहना “निन्द्रा ' कहता है ॥ २७ ॥ ओर इन्हींके (वंश. 


आदिके) सस्पन्वते गुणका कवन करना ' प्रशंसा? कहाता है ॥ २८ ॥ यह 


बात केसे हुई ?, इसप्रकार पूऊनेको ही “पुच्छा' कहते हैं ॥ २५ ॥ यह इस | 
तरह करना चाहिये? यह कहना आख्यान कहाता हे ॥ ३० ॥ “दो इसप्रकार... 
कहकर मांगनेका नासही "अर्थना ' हे ॥ ३१ ॥. “नहीं देता हूं? इसप्रकार . 

` निषेव करदेना ही “प्रत्याख्याव ' कहावा है ॥ ३२ ॥ । 


अनचुरूपं भवत इत्युपालम्म: ॥ ३३ ॥ मा कार्षीरिति प्रति 


_.. षेंधा ॥ ३४ ॥ इदं क्रियतामिते चोदना ॥ ३५॥ योऽहं स 
` अवान्यन्मम द्रव्य तद्भवत इत्युपग्रहः सान्त्वम्‌ ॥ २६ ॥ 

` ` “यद आपने अपने अनुरूप (सदश) नहीं किया? सप्रकार साभिप्राय र | 
चन कहना ' उपाछम्ः है) ३३॥ 'ऐसा मत करो' इसप्रकार | 


(१५०)... कोंटलीय अर्थशास्त्र २ अधिक 


आज्ञा पूर्वक रोकता ' प्रतिवेध  कहाता है ॥ ३४ ॥ यह करना चाहिये! इस-! 
प्रकारकी प्रेरणाकोही ' चोदना ' कहते हें ॥ ६५ ॥ जो में हूं वही आप हैं, जो 


मरा त्र्य है वह आपकाही हैं, इसअकार कहकर कंसाका तसला देना, तथा 
अपने अनुकूल बनाना 'सान्त्व या "सान्त्वना कहाता है ॥ 2६ ॥ 


व्यसनसाहाय्यमभ्यवपात्तिः |। ३७ ॥ सदोषमायतिप्रदशन- 
माभभत्सनस ॥ ३८ ॥ अञुनयाख्रवधा 9थेकुतावातेकम पुरुष 


दिव्यसन चति ॥ ३९ ॥ 

व्यसन ( आपत्ति) के सभवले सहायता करना ' अभ्यववत्ति' कडाता 
है ॥ ३७ ॥ दोष सहित भविष्यका दिखळाना, अथात ' यदि तुम जढ्डीडी इस 
प्रकार न करदोगे, तो में तुम्हे मरवा डाला था कारागारमै बन्द करदूँगा' 
इस तरह कहना “ सत्सम? ( घुइकना ) कहता हे ॥ ३८ ॥ अनुनय सीन ग्रका- 
रका होता है, अकरण विसित्तक, अतिक्रम निमिचक तथा पुरुषादिव्पस- 
नानामित्तक; किसी अवश्यमेव करने योग्य कार्यको ऋरनेछे लिये जो मित्रही 
ओरसे अनुनय हो वह पहिळा हे । किवी तरह कुपित हुए २ पुरुषको शान्त 
करने के लिये जो अनुनय किया जाय वह दूसरा है । तथा पिता भाई पुन्न मित्र 
आदिक मरचेके कारण आई पपतस जा असुनय किया जाच, बह तापरा 
अनुनय है । अनुनय शब्डुका अथ अघुयह हे ॥ ३९ 


bd 


LN 


प्रज्ञपनाजापरिद।नल खासथा परीहारानशुष्टलखा । 
प्रावात्तकथ प्रातलख एव सववगात हि झांसनान॥७०॥ 
शासन अथोत्‌ लेखळे, ये ओर भी निम्ाडिखित आठ भेद हैं:--प्रज्ञा- 
` पन, आज्ञा परिदाय) परीहार, निसछि, आवत्तिक, भतिलेख आर सर्वत्रा । इन 
.आउोंका क्रमशः लक्षण करते हैं ॥ ४०॥ | 6 दद 
अनेन विज्ञापितमेवमाह तदीयतां चेद्यदि तस्वमस्ति । 
09: आ, क णच Re 
राज्ञः समीपे वरकारमाह प्रज्ञायमैषा वितिधोपदिष्टा ॥४१॥ 
_ _ _ गुत राजजुरुपछ्े द्वारा राजाको बताये जागेपर ( अथोत्‌ किसी महामा- 
` ` त्को कहीसे घव मिळणस्रा, और उतने अह अपनेडी पास रखालेप्रा; एक गुप्त: 
_ घुरुषने आकर राजाको ख़बर देदी, तब) राजा मद्ामात्र आदिले कहतां हे,कि. 
` यांद बह बात ठीक है, तो तुभ वड घन देदो; वह राजाके सामने चन देदेनेकी. 


.. स्वकात करता ह; इसबकारके ऊख गन्रका नाभ “प्रज्ञापना” हु। यह प्रज्ञापना 
__ चामक ढेखपत्र अनेक प्रकारका होता है ॥ ४१॥ | 


| १७ अध्या० |  उंध्यक्षञज्वार (१५१) 


प भतुराज्ञा भवेद्यत्र निग्रहानुप्रदौ प्रति । 
। विशेषण तु बृयपु तेदाज्ञालखलक्षणस्‌ ॥ ४२ ॥ 
न जिस लेखपत्र में, राजाको निग्नह या अनुग्रह रूप आज्ञा होवे । विशेष | 
| करजो ळेखपत्र शत्पोके सस्वन्वसे किल्ला जावे, वह 'आज्ञा' कहाता है ॥ ४२॥ , 
यथाहगुणसयुक्ता पूजा यत्रापलक्ष्यतं । 

अप्याधा पारदान वा अवतस्तावुपग्रहा ॥ ४३ ॥ 


जिस लंखपन्रमें डाचत गुणोंसे युक्त सरकारके भाव प्रगर किये जायें, 
» बह 'परिदान कहाता है । दो अग्रस्थाओंसे लिखा जाता है, एक तो उस 
समय जब कि अपने खृत्यों का कोई बन्छु बान्धव आदि मर गया हो, और उसके 
|. कारण उन्हें ब्यथा हो, दूसरा उनकी रक्षाके लिये राजा जब कभी विशेष दयाभाव 


प्रगट कर । एसा अवस्थाअाम राजाका आर शूत्याका लखा हुआ इस प्रकार 

का रख, उन्हें राजाके अनुकूल बमा देता है ॥ ४३ ॥ 

. जातेर्विशेषेषु पुरेषु चव ग्रामेषु देशेषु च तेषु तेषु । 

) अनुग्रहो यो नृपतेनिदेशात्तज्ज्ञः परीहार इति व्यवस्येत्‌ ॥४४॥ 
Hr विशेष २ ज.तियों, उन २ नगरों, ग्रासो तथा देशोपर, राजाकी आज्ञा- 


>. पोळ. 


. नुसार जो अनुग्रह किया जावे, विशेष पुरुष इसीको “परीहार” कहते हैं ॥ ४४॥ 
निसाष्टस्यापना काया करण वचनं तथा । 
एषा वाचकलखः स्याळवनसाषंका अप वा ॥ ४५ ॥ 
किसी कार्य के काने तथा कइनेन, किपी आए पुहषऊे भामाण्य़झा | 
थन करना 'निसृष्टि' कहाता हैं। अथात्‌. अम्जुकक्ा जो काम हैं, वही सेरा . 
- काम है, असुकका जो बंचव हे वही मेरा वचन है, इसप्रकार अपने काय तथा 
चचनमें किसी आघ्त प्रामाणिक पुरुषपका कथन करना निसृष्टिई । यह दो. pa . 
प्रकारका हे, एक वाचिक ( जिसमें वचनके प्रामाण्यका कथन हो ), आर बूसरा' 2 
नेसरष्टिक ( जिसमें कार्यके प्रमाण्यका कथन किया जाय ) ॥ ४७ ॥ 2. 
विविधां देवसंयुक्ता तरवजां चेव मानुषीम । 
द्विविधां तां व्यवस्यान्त प्रवाच शासन प्रति ॥ ४६ ॥ : 
अनेक प्रकारकी देवी ( सुभिक्ष दुमिक्ष अतिवृष्टि सुब्ृष्टि अबृष्टे अभिका 


उत्पात आदि अनेक प्रकारकी देव सम्यरवी), परमार्थे भूत (ठीक २ हाखवबवाने | 
व व); ळेखविषपरक | 


(१०२) ` र कौडलीय अशास्त्र | [ २ अधि० 


अथोत्‌ जिसके द्वारा केरळ परिस्थितिकी सूचत्रा दूसरेको दी जावे, ऐसे ) लेख 
में अनुकूछ प्रतिकूल आपातः, चाहे वे देवे हों या मलुष्योक्रे द्वारा, तथा 
आपातश्यूल्प वास्तविक अवर गाकाही उल्लेख किया जाता है; ये सब प्रकारकी 
प्रबुसि दो भागोंमें विभक्त हैं, एफ छुम आर दूसरी अशुभ । इसलिये प्रावृत्तिक 
रेखभी छुम अशुभ खूपसे दो प्रकारकाही समझना चाहिये ॥ ४६ ॥ 


दष्टा रूख यथातत्ष्व तत? प्रत्यचुभाष्य च | 


प्रातरुखा भवेत्काया यथा राजवचस्तथा ॥ ४७॥ 
दूसरेके भेजे हुए ळेखको अच्छी तरह देख 5! अ्ांत्‌ ठीक तोरपर पाहेळे 
स्वयं उसको बांच हर, फि! राजाके सामने बाच छर, राजाकी आज्ञाके अनुसार 
जो उसका उत्तर लिखानावे, उसोको 'पतिळेख' कइते हैं। ॥ ४८ ॥ 
~ ee क च रो हड © 
यत्रेश्वरांश्चायिकृतांश्च राजा रक्षोपकारो पथिक्राथमाह । 
घे च क कु ee ७ ह व्य | 
सवतगा नाम भवृत्स मागद्श च सवत्र च वेदितव्यः ॥॥४८॥ 
जिस ठेखपत्रम राजा, पथिकोंकी रक्षा और उपकार करनेके लिये 
दुगेपाळ राष्टूपाल अस्तपाळ आदिको तथा अन्य समाहत्ता प्रशास्ता आदि. 
आधिक्रारियोको लिखता हे; उप लेखका नाम 'सर्वत्रग' हे; क्योंकि वह मागे 
देश तथा राष्ट आदि सबही जगहोंपर लिखा जाता हे ॥ ४८ ॥ 
" ६००१ चर 
उपाया? सामापप्रदानभददण्डा! ॥ ४९ ॥ 
उपाय चार हैं, :-साम दान दण्ड भेइ। ( इस बातको पहिळे कहा. 
' जाखुका हे कि सान्विवेग्रह आदि लेखफेडी अयोन हैं, इसलिये लेखकको 
उनका ज्ञान अवश्य होना चाहिब । अब सम दान आदि उपायोकाभी ज्ञान 
`. केखकको होना आवश्यक है, यह बताया जायगा) ॥ ४९ ॥ 
तत्र साम पश्चावधम-गुगसकातन सबन्यापाख्यान परस्प- ` 


पकारसदशनमायातत्रदशंनमात्सापानंधानामाते ॥ ५० | 
उनमें साम पांच प्रकारका होता हेः--गुणतकीतेन, सम्बन्धोपाख्यान; 
परस्परोपकारसंदशेन, आयतिप्रदशन, तथा अत्मापानिधान । इनका क्रमशः 
पृथक्‌ २ लक्षण करसे हैं:--- ॥ ५० ॥ | 
| तत्राभजनशरारकमंप्रद्धातशुतद्॒व्यादाना गुणायुणग्रहणपरश- 
सास्तातशुणसकातनस्‌ ॥ ५१ ।। > 
१ अभिजन ( ददा), शरीर, कार्य, स्वभाव, विद्वत्ता, तथा अन्य हाथी 


ha 


_ करना 'गुणसंकीतन' कहाता है ॥ ५१ ॥ 


घोडे रथ आदि दच्यॉंके गुण और अगुणोंकों जानकर उनकी प्रशंसा यास्तुति . 


१० अध्या० ] अध्यक्ष-प्रखार ` ( १५३ ) 
न: | | तियो EN स्नो त्ति संकीतेनं ती ७ क च 
> शातयानमाखलावकुलहदयासतर नं सभल्यापाख्या- 
| नम्‌ ॥ ५२ ॥ | 
| ज्ञाति ( समान कुछम उत्पन्न होना ), योनिकृतसस्वन्ध ( विवाह 
| आदि ), मुखक्कतसस्बन्ध ( गुरु शिष्य आदि, मुखके हारा अध्ययनाध्य़ापनसे 
उत्पन्न हुआ २ सम्बन्ध ), खवाकृत सम्बन्ध ( खवा यज्ञके एक पात्रविशेषका 
' नाम है, उसके द्वारा जो सम्बन्ध हो, याउ्ययाजक आदि ), कुछकृत 
सम्बन्ध ( कुलपरम्परासे चला आया हुआ सम्बन्ध ), हार्दिक सम्बंध ( स्वयं 
अपने हृदयके द्वारा किया हुआ सम्बन्ध), तथा सिन्नसम्बन्ध (उपकार आदिके 
+ द्वारा हुआ २ सम्बन्ध ), इन सात प्रकारके सम्बन्धासेंसे किलीका कथन करना 
| 'सम्बन्धापाख्यान कहाता है ॥ ५२ ॥ | 
| पं 25085 च सक ७ ७ क + री 
| स्वप ्षपरपक्षयारन्यान्यापकारसकातन परस्परापकारसदश- 
| ञ्ज 20० ७ ४ ०७ भवतीत्या 
नस्‌ ॥ ५३ ॥ असिन्नेवं कृत इदमावयोभेवतीत्याश्ञाजननमाय- 
Fa ७ 
तिप्रदशनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
| त अपने और पराये पक्षमें, एक दूसरेका एक दूसरेके द्वारा किए हुए 
। उपकारका कथन करना 'परस्परोपकारसंदशन' कहाता है ॥५३॥ इस कार्यके 
(| ऐसा करनेपर, इस दोनोंकों यह फळ होगा, इसप्रकार आशाका उत्पन्न करना 
. आयतिप्रदुशत' कहाता है॥ ४४ ॥ 


यो ऽहं स भवान्यन्मम द्रव्य तझ्भवता खक्ृत्येषु प्रयोज्य- 
तामित्यात्मोपनिधानमिति ॥ ५५ ॥ 


में हूं बही आप हैं, मेरा घन आपकाही घन है, आप उसे इच्छा- | 
नुसार अपने कार्योमे लगा सकते हैं, इसप्रकार अपने आपको समपेण करदेवा - 


“आत्मोपनिधान' कहाता है ॥ ५५॥ हु 
 _  उपप्रदानमर्थोपकारः ॥ ५६ ॥ शङ्काजननं निर्भत्सनै च. 
भेद ॥ ५७ ॥ वधः परिक्केशो उथेहरण दण्ड इति ॥ ५८॥ | 
` श्न आदिके द्वारा उपकार करना “उपग्रदान! या “दान! कहाता है. > 
॥ ७६ ॥ आत्रुके हृदयमें शङ्का उत्पन्न करदेना या घमकाना भेद? कहाता है . 
.  ॥ ५७॥ उसे मारदेना, तथा. अन्यप्रकारसे. पीड़ा पहुंचाना, या उसके धन | 
` आदिका अपहरण करलेना “दण्ड” कहा जाता है ॥ छ८ट ॥  .. TR 
अकान्तच्याचातः पुनरुक्तमपशब्द्‌ः सएव रात ठखदाषाः 


[a 


विषमविरागाधरस्वमकान्तिः ॥६ 


RF SOSH CRIP पर 


‘io ons RR ER माल 


(१५७) ` कौडलीय अर्थशास्त्र [ २ अधि० 


अकान्ति, व्याघात, पुनरुक्त, अपशब्द आर संव ये पांच लेखके दोष * 


हाते हैं ॥ ५९ ॥ उममेंसे स्याही पड़े हुए कागजपर अथवा स्वभावसेही मलिन 

कागजपर लिखना, असुन्त्रर अक्षर बनाना, छोटे बड़े अक्षरोका होजाना, और 

फीकी स्याहीसे लिखना, यह लेखका 'अकान्ति? नामक दोष कहाता है ॥६०॥ 

0 ४ विश 

पूर्वण पाश्चमस्याइपपात्तव्योघातः ॥ ६१ ॥ उक्तस्यावेश- 
पेण ह्तामुच्चारण पुनरुक्तस्‌ | ६२ ॥ 

पडि लेखके साथ अगले छेखका बिरोध होजाना, अथवा पाहिले 

लेखसे अगले लेखकी बाधा होजाना 'व्याधात' कहाता हे ॥ ६१॥ जो बात 


पाइले कहदीगई ह, उसके समानही फिर दुबारा कहदेना “पुनरुक्त! दोष 
कहता है ॥६२॥ 


लिङ्गववनकालकारकाणामन्यथाप्रयोगो ऽपशब्दः ॥ ६ ३ ॥ 


अवर्गे वगेकरणं वग चावर्गक्रिया गुणविषयीसः संघुव इति ॥६४॥ 


| 


खिङ्ग ( खीलिङ्ग पुलिङ्ग आडि), वचन ( एकवचन द्विवचन आदिः, ` 


काळ ( भूत भविष्यत्‌ आदि ), तथा कारक ( कत्ती कमे आदि ), का अन्यथा 


(oR 


प्रयाग करदबा, अथात्‌ खीलिगकी जगह पुलिंग, एकवचनकी जगह बहुबचन 


आदि विपरीत प्रयोगोंका करना 'अपशब्द! कहाता है ॥ ६३ ॥ जहाँ रेखे 
विरास करना चाहिये वहाँ विराम न करना, तथा जहाँ न करना चाहिये बहा 
करबदुना, आर गुणाका विषयास अथात. अथक्रम आदिके अनुसार लेखका न 
लखना 'संडव नामक पांचवा दोष होता है ॥ ६४॥ 


सवशाखाण्यनुक्रम्य प्रयोगमुपलभ्य च। | 
काटल्यन नरन्द्राथ शासनस्य ।बाधे; कृतः ॥ ६५ । 


:. इत्यध्यक्षमरचारि द्वितीये अधिकरणे शासनाधिकारः दशमो उध्यायः ॥ १० ॥ ` 


दित एकात्रेशा: ॥ ३१ ॥ 


क्यै 


काटल्यन सब शाखाको अच्छी तरह जानकर, ओर उनके प्रयोगोकॉ : 


अच्छी तरह समझकर फिर राजाके छिये इस झासनविधिका उपदेश किया हे 5 ; 


गक | 


यक्षप्रयार द्विर्ताय-अधिक राचा-अध्याय समाप्त 


de “इक शा कल CN 


ह 


: नदीने उत्पन्न होनेवाला ), हदय 


११ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार | (१५५) 


ग्यारहवा अध्याय । 


5) २९ प्रकरण . 
= पळ किक ७ ई) [oN 
कोइमे प्रवेश करने योग्य रखाका पराक्षा । 
मणि झुक्ता आदि *लोकी तथा लार 


7 आण्डागारका नाम कोश हे, 
ग्राहा द्रब्योकी परीक्षाकाभी इस 


4 फढु आर कुप्य आदि अन्य स 
| प्रकरणमें निर्देश किया जावेगा । 
कोशा्यक्षः कोशप्रवेश्यं रले सारं फल कुप्य वा तज्ञात- 
रणाधिष्ठितः प्रतिगृह्णीयात्‌ ॥ १ ॥ 
कोशाध्यक्षकों उचित है, कि वह कोशम रखने याल रत्न, सार, फट्यु, 
तथा कुष्य हृब्योकों, उन २ ट्र्याक सडा व्यापार करनेवाले अच्छे जानकार 
पुरुषास युक्त हुआ २ ण करे । तात्पय यह है कि ये पुरुष जब रलादिकी 
परीक्षा करके उसे ठीक बतावें, तब हा उल कोशमें जमा कर्नेकेकिये छेव॥१॥ 


ताम्रपार्णिक पाण्ड्यकबाटक पाशिक्यं कालेय चणय माहन्द्र 


कार्दमिक खोतसीये हादीये हैमवतं च मोक्तिकस्‌ | २ | 


सबसे प्रथम सोतीकी परीक्षा बतात ६ .मोतीके दश उत्पत्ति स्थान हँ, . 
नामसे उहा प्रकारका साता हाता हे.-तामरपाणक ( पाण्ड्य देशाय 
ताम्रपर्णी नदी हे, उसके सञुद्र-सगमल होमेदाळा मोती 'ताञ्जपार्णक कहाता 
है ), पाण्ड्य कवाटक ( मलयकोटि नामक पहाइपर उत्पन्न होमेंचारा ', पा.रो- . 
क्य पाटलिपुच्रके संसीपको पाशका नामक नदीर्मे उत्पन्न छुआ २) कोछेय 
( सिंहलद्वीपकी कुला नामक नदीसें उत्पन्न होनेवाळा ), चोर्णेग्र ( केरक देश के 


सुरचि नामके नगर के सम | 
_पहाइके पास सञ्चुद्रम उत्पन्न [निवाला ), कादैमिक ( फारस दंशका कदला Fe 
नामक नदीमें उत्पन्न हानवाळा ५, खौतसीय ( बमररके किनाए स्रातंखी मामक 
( बर्बरके करिवर ससुद्रके पास लगहुए श्री- . 
), हेमवत ( हिमाळप पहाडपर उत्पन्न ० 


उन स्थानाक 


घण्ट नामक झीळनं उत्पन्न दोनवाला 
होनेवाळा ?, ये दश तरहके मोती होते है ॥ २ ॥ 


शुक्तः शह ्रकीणकं च योनयः ॥ ३॥ 
जेतिथोकी उत्पात्तिके तीन कारण ' होते ह-झाक्ति; 
तः अन्य साध उसे उत्पन्न हुए २ मोती प्रकी- ` i 


दख और प्रकीणक, | 


चुणी नदी में उत्पन्न हान चाळे ) महेन्द्र ( महेन्द्र Hv 


(१५६) `. कोडलीय अथेशास्त्र _ [२ अधि० 
३ ९०... ) ९ के हक ते $ कते ह 
मद्रक 'त्रपुटक कूमकसधचन्दक कश्चीकते यमक कतके 
खरक ।सकथक कामण्डलुक श्याव नाल दवद चाप्रशस्तम्‌ ।।४॥। 
मसूरक ( मसूरकी तरह आकारवाला ), न्रिपुरक ( तीन खूटवाला, 
अथवा छोटी इलायचीके समान आकारवाला ), कूर्क ( कछुएके समान आ- 
कारवाळा ), अद्भेचन्द्रक ( आधे चांदके समान ) कञ्चुकित ( ऊपर मोदे 
छिलकेवाला ), यमक ( जुड़ा हुआ ), कर्तक ( कटाहुआ ), खरक (खरखरा) 
सिक्थक ( दागूवाला ), कामण्डलुक ( कमण्डलुके समान आकारवाला ), इयाव 
( बन्दरके समान रंगवाला ), नील ( नीले रंगका ), तथा दुर्वेद्ध ( बेमोके 
विंधाहुआ, अथीत्‌ जिस जगहसे विधना चाहिये, उस जगहसे न विंघाहुआ ), 
थे तेरह प्रकारके मोती दूषित समझे जाते हैं ॥ ४ ॥ 
% To % >. च $ La (4 hs Ca) 
स्थूरं दत्त [नस्तल श्राजष्णु श्वतं शुरु खिंभ दशावद्ध च 
प्रशस्तम ॥ ५ ॥ 
' मोटा, गोलाकार, निस्तळ ( तल रहितसचिकनी जगहपर न उहरनेवाला 
. अर्थात्‌ झट छुढ़कजानेवाला ), दीसिथुक्त, सफेद, भारी, चिकना तथा ठीक 
सौकेपर विंधा मोती उत्तम समझा जाता हे ॥ ५ ॥ । 


शीर्षकमुपशीर्षकं प्रकाण्डकमवघाटकं तरलप्रतिबन्ध चेति 


यष्टिप्रदेश्ञाः ॥ ६ ॥ 


यष्टि अथोत्‌ लड़ ( जंजीरी=पिरोपहुए मोतियोकी एक लम्बी श्टखका ) 


के पाँच भेद हैं,-शीर्पक ( जिसके बीचमै एक मोती बड़ा हो, तथा उसके दोनों 
ओर बराबर २ के छोटे मोती लगे हुए हों ), उपशीर्षक ( एक मोती बड़ा 
` बीचमें, और उसके दोनों ओर छोटे २ बराबरके दो मोती हों, इसीतरहके 
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तीन २ मोतियोंके समूहसे बनी हुई, अथीत्‌ एक बड़े मोतीके बाद बराबर २ के . 
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दो छोटे मोती, फिर एक बड़ा मोती, फिर दो बराबर २ के छोटे, इसी कमस . 


बनी हुई मालाको 'उपशीर्षक' कहते हैं \, प्रकाण्डक ( एक बीचमें बड़ा ओर 
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उसके दोनों ओर छोटे बराबर २ के दो दो मोती हो, इसी तरहके पांच < के | 


समूहस बनी हुइ, अथात्‌ एक मोतीके बाद चार छोटे २ बराबरके, फिर एक .:' न 


बडा, फिर उसके बाद चार छोटे बराबर २ के, इसी क्रमस बनी हुई मालाका 


[a 


नाम प्रकाण्ड है ), अवघाटक (एक बड़ा मोती बोचमें लगाकर और उसके 
दोनो ओर उत्तरोत्तर छोटे २ मोतो छगाते हुए जो माळा तयार कॉजावे, उसै... 
अवधारक कहते हैं ), ओर तरळप्रतिबन्ध (सब बराबर २ के मोतियोंकी माळा | 


का नाम तरकप्रतिबन्ध है) ॥ ६ ॥ 


त 


११ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार | (१५७) 


यष्टीनामष्टसहखमिन्द्रच्छन्दः ॥ ७॥ ततो ऽं विजयच्छन्दः 
॥ ८ ॥ शतं देवच्छन्द्‌ः ॥ ९ ॥ चतुष्षष्टिरधहारः ॥१०॥ चतु 
ष्पश्चाशद्रादिमकलापः ॥ ११ ॥ द्वात्रिशदृशुच्छः ॥ १२॥ सप्त- 
विशतिनक्षत्रमाठा ॥ १३ ॥ चतुचशतिरथेगुच्छः ॥ १४॥ बिश- 


तिमांणबकः ॥ १५ | ततो ऽधमधेमाणवकः ।॥ १६ ॥ 


एक हजार आठ ( १००८ ) यष्टि अर्थात्‌ लड़ोकी माला ( आभूषण 
विशेष ) को इन्द्रच्छन्द' कहते हैं ॥ ७ ॥ जो इससे आधी अर्थात्‌ पांचसी 
चार (५०४ ) यष्टियोंकी हो, उसका नास 'विजयच्छन्द! हे॥ ८ ॥ सौ (१००) 
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यष्टिका नाम 'देवच्छन्द' हे ॥ ५ ॥ चोंसद ( ६४ ) का 'अधेहार' ॥ १०॥ 


चोवन ( ५४ ) का 'रश्सिकलाप' ॥ ११ ॥ बत्तीस (३२) का 'गुच्छ' ॥१२॥ 


सत्ताइस ( २७ ) की 'नक्षत्रमाला' ॥ १३ ॥ चौबीस ( २४ ) का 'अर्धगुच्छ! 


॥ १४ ॥ बीस ( २० ) का 'साणवक' ॥ १०॥ ओर उससे आधा अथोत्‌ दस 


( ९०) का 'अधेमाणवक' नाम कहा जाताहे॥ १६ ॥ 
एत एवं शणिमध्यसतन्माणवका भवान्त ॥ १७॥ एक 
शाषकः शुद्धा हारः ॥ १८॥ 


इन्डी इन्त्रच्छन्ड्‌ आदिके बीचमें यदि मणि ळगादी जावे, तो उसका | 
'इन्द्रच्छन्द्माणवक' आदि नाम होजाता है। इसी तरह “विजयच्छन्दसाणवक' 


आदि समझना चाहिये ॥ १७ ॥ यदि इन्त्रच्छन्द आदि किसी हारम शीर्षक `. 
नामक थाष्टेके ढरासेही सम्पूण मोती पिराये हुए हाच ता बह. इन्द्रच्डन्द्‌ और . 


शीर्षकको जोड़कर झुद्धहार कहाता हे, अथीत्‌ उलका नाम ईइन्त्रच्छन्दशीषेक 

शुद्धहार! यह होता है । इसौप्रकार यदि विजयच्छन्दर्म सम्पूर्णे मोती शोषकके | 
समान पिरोये हुए होगे, तो उसे 'विजप्रच्छन्दशीषकशुद्धहार! कहा जायगा । 
इसीतरह आगेभी 'देवच्छन्द्शीपेकशुद्॒हार! आदि नाम समझते चाहिये ॥१८॥ 


तइच्छेषाः ॥ १९॥ 


ऊपरके सूत्र ( १८) में केवळ शीर्षक नासक यष्टिको छेकर कहायया । I 2 


` इसीतरह उपशीषक आदि यष्टियोंके सम्बन्धर्मेभी समझना चाहिये । अथात 
. इल्इच्छन्द आदिभ यदि उपशीषकक समान माता परा हुए हाव, ता बह 


इन्द्रच्छल्दो पशी पक झुदध॒हार! कहलावेगा । इसीतरह ।वेजयछलन्द/पश/।षेक रक 
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तो इन्त्रच्छन्दुपकाण्डक शुद्धहार आदि नाम होंगे! इसके अनुसारही एकही । 
अवधाटक या तरळप्रतित्रर्य यष्टिके समान मोती पिरोये जानेपर नामोंकी 
कल्पना करलेनी चाहिय । अथोत्‌ इन्दच्छल्दावधारक शुद्धहार आर इन्दध्छम्द 
तरल पातबन्धशुद्हार आदि नाम समझलेने चाहिये ॥ १५ ॥ 


साणनध्या उधम्ाणवकर ॥ २० ॥ 

यदि इन शुद्हारोंके बीचम मणि ळगादी जावे, तो वह बजाय झुद्ध- 
हारके अधमाणवक कहाता है, उसका नाम इन्द्रच्छम्द्शीपकार्थयाणवक्क होगा । 
इसीतरह उपशीषक आदिको लेकर भी नाभ समझलेने चाहिये | ( पहिछे जो 
माणवकको लेकर इम्द्रच्छन्द्साणबक आदि भेद बतछाये हँ, उनमें एक शीर्षक 
आदिका नियमं नहीं हे, वे संकोणे हें शुद्ध नहीं; अथात्‌ उनमे शोषक उपशी- 
षेक प्रकाण्डक आदि हरतरहसे मोती पिरोयेजाकरही इन्देच्छन्द आदिको तेयार 
कराछिया जाता हे, उनमें यदि बीचम सणि डाळडी जाने तो वह इन्द्रच्छन्दू | 
माणवक आदि नासोंसे पुकारा जायया । यदि शुद्ध अथोत्‌ जिसमें एक शीर्षक | 
आदिका नियम है, उसमें मोवियाँके बीच में मणि छगादी जावे तो, वह न 
माणवक ओर न शुद्ध कहछावेगा, प्रस्युत उसमें शीषेक आदिके साथही अधे- 
माणवक विशेषण लगेगा । उसका प्रा नास इल्दच्छन्द्कीपिकाधमाणवक, 
इन्द्रच्छन्दो पशीषकाथेमाणचक, इन्द्रच्छन्द्धकाण्डकार्थमाणचक, इत्यादि रूपसे 
: कल्पना करना चाहिये || इसीतरह आगे विजयच्छन्द आदिको लेकर विजयचछ- 
`` न्दशीषकार्धमाणवक, विजयच्छन्दोपशीषेकाधेमाणवक आदि नाम समझलेने 

चाहिये )॥२०॥ | 

त्रिफलकः फलकहारः पञ्चफलको बा ॥ २१॥ 

यदि किसीमी मोतीकी मालामें सोनेके दीन या पांच दाने लगेहुए 
गे, तो उसका नाम 'फलछकहार! होया । (महामहोपाध्याय गणपति शाख्रीने 
२० और २१ दोनों सूत्रेंको इकट्टा करादिया हे “और उसका अर्थ इसमकार 
किया है,--अधमाणवक्त अथोत्‌ दश याष्टिकी ( जिसका कि वर्णन १६ थे 
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, सूजमे होचुका दे ) माळाध यदि सोनेके तीन या पांच दामे हो सो उसे 'फल- 
कहार? कडाजाता दे । हमारे विचारमें यदि कोटल्यको अधेमाणवककाही विशेष 
अवस्थास 'फलकहार नास रखना था, तो २० चें सूत्रम उस “मारणमब्य 

“पद देतेकी कोइ आवश्यकता न थी, क्योकि भर्घसा सवक होताही मणिमस्य है, 
“उसका क्षण १६ व सूत्रम करादया गया हे ; फिर सणिमध्य विशेषण 


व्यथ था | इसालय य दा सूत्र एरथफू २ हा ठोक लूम होते है इनका अर्थ हि 
कपर करादेया गया हे) ॥ २१ ॥ 0000. 
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लड़की माळांको 'सूत्र' कंहाजाता है ॥२२॥ यदि उसहीके बीचमें मणि रूगादी 


` व्याख्यान समझकेना चाहिय । इन्हींक अनुसार उनक्रीभो कल्पना करछेनी . 


पार सिंहल आवि द्वीपासे उत्पन्न होनेवाली मणि ) ये मणियोंके तीन भेद हें॥२९॥ | 


_ सूर्यकः ॥ ३ 


_._ (सौयान्चिक सामक कमरके समान रंगवाला; यह कमल साधारणतया सायका 


११ अध्या | | अध्यक्ष-प्रार (१५९) 


त्रमेकावली शुद्धा ॥ २२ ॥ सेव मणिमध्या यष्टिः ॥२३॥ 
हर्समाणाचत्रा रावल ।। २४ ॥ हममाणसुक्ताच्तरा ऽपवतेकः 
॥ २५ ॥ सुवणसतान्तर सापानकम्‌ ॥ २६ ॥ 

शुद्ध अथात्‌ एकशाषक आद क्रमस बनीहुई पुकावली अर्थात्‌ एकही 
जावे, तो उसका नाम 'यष्टि' होजायगा ॥ २३ ॥ सोनेके दाने ओर मणियाँले 
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बनी हुई चित्र माछाका नास 'रल्लावली' होगा ॥ २४ ॥ यदि सोनेके दाने, सणि 
आर भोती ये एक २ के बाइ सिरासिळेवार गुथे हुए होवें, तो उसका नाम 
'अपवर्सक्ष होगा ॥ २५ ॥ यादि बीचमे मणि छगीहुइ न होवे, मोतियोंके साथ 
कंबळ सानका दान छा हाव, ता उसका नास 'सापानक होतं! हँ २६ घ 


 सणिमध्यं चा साणिसोपानकस्‌ ॥२७। तन शिरोहस्तपादक- 
टाकळलापजालकावकल्या व्याख्याताः ॥ २८ ॥ | 

यदि बीचमै सणि छगादी जावे, तो उस 'सणिसोपानक' कहते हें 

॥ २७ ॥ इससे सिर हाथ पेर आर कमरकी, भिन्न २ प्रकारकी मालाओंका 


चाहिये । यहांतक मातियोंक सम्बन्धम निरूपण एकयागया । अब साणक 
सम्बन्धर्म कहा जायगा ॥ २८ ॥ । | 
माणा काटा मोलयकः पारसभुद्रकश्व ॥ २९ ॥ 
सणियाक तीन मुख्य उत्पत्ति स्थान हं, इसलिप सणि तीन अकारकी . 
-कहीजाती हैं,:-काश ( मकछथयसागरके समीप कोटि. नासक स्थान है, बहांपर | 
उत्पन्न होनेवाली ) माळयक (मल्य देशक एक हिस्सम कर्णीवत नासक . 
पर्वत माला हे, बहाँपर उत्पन्न होनेवाळी मणि ) और पारसमुद्रक ( ससुदके : 


सगन्धक), पद्वरागाज्नवधराग) पारजातपुष्यका बाल... 


मणिम पांच प्रकारका माणिक्य समझा जाता हैं;--सेोगान्धिक 


इसका रंग कुछ नोलेपंनकों लिएहुए लाल होता है), पद्मराग : 


समय खिलता । 
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बालसूथक ( उदय हातहुए सूयके समान अरुण रंगवाळा ) ये पांच भेद 
` साणिकक हं ॥ ३० ॥ 


वडूय उत्परुवणः शिराषपुष्पक उदकवणा वे "रागः शुकप- 
सरवणः पुष्यरागो गोमूत्रको गोमेदकः ॥ ३१ ॥ 
| वेदूये जातिकी मणि आठ प्रक्रारकी होती हे,---उत्पकवर्ण ( लाळ 
कमरके समान रंगवाली ), शिरीषपुष्पक ( सिरखके फूछके रंगवाली ), उदक 
चर्ण ( जलके समान स्वच्छ रंगवाली ), वंशराग ( बालके पत्तेके समान रंग 
वाली ), छुक्पतन्रवर्ण ( तोतेके पंखोंकी तरह हरे रंगवाळी ), पुष्पराग (हलूदीके 
समान पीले रंगवली), गोसूत्रक ( गोसूत्रके समान रंगबाली ), गोसेदक 
( गोरोचनाके समान रंगवाळी ) ये आठ भेद वेदूर्य जालिकी मणिके हैं ॥३१॥ 


नालावलाय इन्द्रनालः कलायपुष्पका महानाला जाग्यवाभा 
जासूतप्रभा नन्दकः स्रवन्मध्यः ॥ ३२ ॥ 


इन्द्रनील जातिकी सणिभी आठ प्रकारकी होती है;--नीछावलीय 
(रंग सफेद होनेपरभी जिस मणिम नीले रंगकी धाराथे हों ), इन्त्र्नाल 
( मोरके पेंचकी तरह नीले रंगवाली ), कलायपुष्पक ( कळाव सटरको कहते 
हैं; सटरक फूछक समान रगवाळी ), सहाबील ( भोरेके समान गहरे काळे 
* रंगकी), जास्बवास ( जासुनके समान रंगकी ), जीमूतप्रभ ( सेघके समान 
चर्णकी ), नन्दक ( भीतरसे सफेद और बाहरसे नाला ), तथा खवस्मध्य 
( 'जसमस जळ प्रवाहक समान किरण बहती हों 0 यं आउ सेद नालम 
` माणिक हैं ध ३२ ॥ 


.... शुद्धस्फटिकः मूलाटवण शीतशवष्टिः सर्यकान्तथेति मणः 
-॥३१३॥ 

` स्फटिक ( बिल्लार ) जातिकी मणि चार प्रकारकी होता हे,-शुद्धस्फटिक 

( अत्यन्त झुक वर्णकी ), मूछाटवर्ण (मक्खन निकाळे हुए दही अथोत्‌ तक 


मठाके समान रगवाली ), शीतबृष्टि ( चन्दडकान्ल्न्चन्दभतकी किरणोंके स्परीसे 


पिघल जानेवाळी ), आर सूर्यकान्त ( सूयैकी किरणोंका स्प होनेपर आग | 
_ उगलनेवाछी मणि ) ये चार सेद स्फटिक मणिके हैं । यहांतक भिन्न २ संणियोंके | 


भेदोंका निरूपण कियागया ॥ ३३ ॥ 


... पैडश्रथतुरश्रो इत्तो वा तीवरागसंस्थानवानच्छः ख्रिग्धो 
` गुरुराचिष्मानन्तगतप्रभ; प्रभानुछेपी चेति मणिगुणाः || ३४ ॥ 


११ अध्यां० ] अध्यक्ष-प्रचार | (१६९) 


अब सणिके युणोंका कथन करते हैं,--घडश्न ( छः कोनोवाळी ), चतु- 
रश्च ( चार कोनोंवाली ), बृत्त ( गोलाकार ), गहरे रंगवाळा अथवा बहुत 
चमकदार, जिसकी बनावट भूषण आदिमे लगानेके योग्य हो, निर्मल, चिकना, 
भारी, दीसिवाळा, बीचमेही चंचल प्रभावाळा, तथा जो अपनी प्रभासे पास 
रक्खी हुई वस्तुको प्रभायुक्त या प्रकाशित करलेवाळा हो; ये ग्यारह प्रकारके 
गुण सणियामे समझेजाते हैं ॥ ३४ ॥ 
मन्द्रागप्रभः सशकेरः पुष्पच्छिद्रः खण्डो दुविद्ठी ठेखाकीणे 
इति दोषाः ॥ ३५ ॥ है 
नि लिखित सात प्रकारके दोषभी मणियोंमे होते हैं,-हलके रंगवाली, 
हरूकी कान्तिवाली, खरखरी (जिसके ऊपर छोटे २ दानेसे उठे हुए हों), जिसमें 
छोटे २ छेद या, कटीहुई हो, अमुपयुक्त स्थानपर या बेमोके जिसमें छेद होगया 
तथा भिन्न प्रकारकी रेखाओसे घिरीहुई हो; ये सात तरहके दोष मणियोंमें 


हें 


3 
ते हें ॥ ३५ ॥ 


विमलकः सस्यकोऽञ्जनमूलकः पित्तकः सुलभको लोहिताक्षो 
सृगाइमको ज्योतीरसको भेलेयक आहिच्छत्रकः कूपः प्रतिकूपः 
सुगन्धिकूपः क्षीरकः शुक्तिचूणकः शिलाप्रवालकः पुलकः शुक्र- 
पुलक इत्यन्तरजातयः ॥ ३६ ॥ 


इन सणियाँकी अडारह अवान्तर जातियां ओर हैं,--बिमळक ( सफेद 
ओर हरे रंगसे मिश्रित ), सस्यक ( नीला ), अञ्जनसूरक ( नीला ओर काला 


_ मिश्रित), पित्तक ( गौके पित्ताके समान रगवाछा ), सुरमक (सफेद) | 


लाइताक्ष ( किनारोका भोर लाळ रगवाला. आर बाचम काला ) 5 आंगाइमंक - . 
( सफेद ओर काला मिळाहुआ ), किसी २ पुस्तक 'छाहिताक्ष के स्थानपर . 


“रोहितक और सगाश्मक' के स्थानपर 'अशझतांशुक! पाठ है; लोहितकका अथै | 
छार. ओर अमृतांशुकका जदी साइहछ सफूद करना चाहिये), उयोतीरसक | 


(सफेद और लाल मिलाहुआ ), मेलेयक ( विंगरफूके समान रंगवाछा), : 
आहिच्छत्रक ( फीके रंगवाछा ), कये ( खुरदरा, जिसके ऊपर छोटी २ बूंदखी | 


'उठीहुई हों), प्रातिकूपे (दागी, जिसपर धब्बे ळगेहुप हो), सुगन्धिकूर्प (मूँगके 
` समान वर्णबाछा ), क्षीरपक (दूथके समान वणेवाळा ), झुक्तिचूणक ( चित्रित, । 
` मिळेहुए कई रंगवाला ), शिलामवाइक ( ्रवारक, अथोत्‌ सूंगे जं 


(१६२ ) ह | गोजळीय नर अधशास्त ॥ र शिळ 


शषाः काचमणयः ॥ ३७ ॥ 
इनके अतिरिक्त जो और मणि हों, उन्हें काचमणि अथात्‌ काचके 


समान अधम जातिकीही समझना चाहिये, वे निकृष्ट मणि होती हैं ॥ ३७ ॥ 
सभाराष्टूक मध्यम्राष्ट्क काश्मारराष्दक श्राकटनक भाण- 


मन्तकमिन्द्रवानकं च वज़स्‌ ॥ ३८ ॥ 

अब -वञ्रमणि अथोत्‌ हीरेका निरूपण कियाजाता है, - सभाराष्टूक 
( विदर्भय्बरार देशम उत्पन्न होनेवाला ), मध्यमराष्टूक ( कोसल देशमें उत्पन्न 
होनेवाला ), कास्तीरराष्ट्क ( कास्तीरराष्टुमं पेदा होनेवाला ), ( किसी 
पुस्तकम 'कास्तीरराष्दक” के स्थानपर 'काइमीरराष्ट्क' पाठ है; अथ स्पष्ट हे), 
श्रीकटनक ( श्रीकटननामक पर्वेतपर उत्पन्न होनेधाला ), मणिमन्तक (उत्तरकी 
ओरके मणिमन्तक नामक पर्वतपर उत्पन्न होनेवाला) तथा इन्द्रवानक ( किङ्ग 


देशमें उत्पन्न होनेवाला ), इन निर्दिष्ट छः स्थानोस उत्पन्न होनेके कारण छः 


प्रकारका हीरा समझना चाहिये । वस्तुतः हीरेकी उत्पत्तिके आरभो अनेक स्थान 
हैं, इसलिये इन्हें दिग्द्शन मात्रही समझना चाहिये ॥ ३८ ॥ 
[a he A Cs च 
खानः खोत! प्रकाणक च योनय! ॥ २९ ॥ 
खान, कोई २ विशेष जलप्रवाह ओर हाथीदांतकी जड़ आदि, ये हीरेके 


उत्पात्ति स्थान समझने चाहिये । ( खान ओर जल प्रवाहके अतिरिक्त जहांकहीस 
भी हीरा पैदा हो, उसका नाम प्रकीणक होगा ) ॥ ३९ ॥ 

माजाराक्षक च एशराषपुष्पक गामूत्रक गामदक शुद्धरफ- 
टिक सूलाटापुष्पकवण माणवणानामन्यतसवणासात वजवणा 
॥ ४० ॥। | | 
अब. हीरेके रंगोंको बतलाते हैं,--मा्जाराक्षक ( माजीरःबिलावकी 
भांखके समान ), शिरीषपुष्पक ( सिरसके फूछके समान ), गोसूत्रक (गो 
_ मूत्रके समान ), गोमेदक ( गोरोचनाके समान ), झुद्धस्फाटिक ( अत्यन्त 
श्रेतवण रुफीटेकके समन ), मूलाटीपुष्पकवणे ( सूछादीके फूलके समान ) 
तथा -मणियींके बतलायहुए रगॉमेंसे किखीके समान रगवाका हीरा होता हू । 
ये ही हीरेके रंग होते हैं. ॥ ४० 


स्थूलं शुरू प्रहारसहं समकोटिकं भाजनलेखितं कुआमिं 


. आजिष्णु च प्रशस्तम्‌ ॥ ४१ ॥ 


मोटा, चिकना, भारी चोटको सहने वाळा, बराबर कोनोंब्राला, पानीसे ' 
' सरेडुए पीतेळ आदिके वतनमें हीरा डालकर उस बतंनंके हिलांये 'जानेप | 


[i 


११ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार | (१७३) 


९9 ७.३ 


$ वतेनमें लकोर डाळदनवाळा, तकवेकी तरह घूमनेवाला ( तकवा चखासें लगी 
हुई उस छोहेकी शळाकाका नाम हे, जिसपर सूत छपेटा जाता है ), ओर 
चमकदार हीरा प्रशस्त अथोच्‌ उत्तम समझा जाता है.॥ ४३ ॥' | 


नष्टकोणं निरश्रि पार्थापदतत थाप्रशस्तमू ॥ ४२ ॥ 

नशकोंण अथोत्‌ शिखर रहित ( कोयों से रहित ), आश्रि रहित 
(तीक्ष्ण कोने से राहित ), तथा एक ओर को आथिक निकले हुए कोनोवाला: 
हीरा अप्रशस्त अथोत्‌ दूषित समझा जाता है॥ ४१ ॥ 

प्रवालकमालकन्दक ववाणक च रक्त पद्चराग च करट 


गाभिणिकाबजामाते ।। ४२ ॥ 

प्रवाळ अथोत्‌ मूंगा के दो उत्पत्तिस्थान हैं, इसलिये दो प्रकारका 
मूंगा समझना चाहिये,-आरकन्दक (अळकन्द नामका, म्छेच्छ देशोमें ससुदके 
किनारे एक स्थान ह, वहांपर उत्पन्न होनेवाला ) वेचार्णिक ( यूंमान देशके 
समीप विवर्ण नामक ससुद्रका एक भाग हे, बडापर उत्पन्न होनेवाछा )। 
लाळ तथा पशञ्चके समान रंग, यह दो प्रकारक्ता सूगका रंग होता हे यह 
कीडेका खायाहुआ न होना चाहिये, तथा बीचमेंसे मोटा या उठाहुआ न 
होना चाहिय; अथोत इन दो प्रकारके दोषोसे रहित होना चाहिये । यहांतक 
सकी परीझ्षाके सम्बन्धमे निरूपण कियागया | अब इसके आगे चन्दन . 
आदे सार पदाथाका निरूपण [केया जायगा ॥ 3३ ॥ | 


| चन्दन सातनं रक्तं भूमिगन्धि ॥ ४४ ॥ गोशीषेक काले. 
१ ताम्रं मत्यगन्धि- ॥ ४५ ॥ हरिचन्दनं शुकप्त्रवणमाम्रगन्धि | 
॥ ४६ ॥ ताणेस च ॥ ४७ ॥ | 


चन्दुनके सातन आदि सोळहः उत्पत्तिके स्थान है, छाल आदे ना रग, . 
'और भूमिगन्ध आदि छः प्रकारके गन्ध हैं, चन्दुनमें गुण ग्यारह होते हैं, इन्हीं | 
सब बातोंका यथाक्रम निरूपण कियाजाता हेः-सातन देशमे उत्पन्न होनेवाला | धर 
चन्दनः छाछ रंगका तथा: भूमिके गंधके समान गंघवाला होता है, (भूमिंगान्धेस 

हि भूमिपर पहिलेही: जळ डालनेपर जैसा गन्ध मालूम होता हे, उसके समान ) 
। ॥ ४४ ॥ गोशीर्षं देशमें- उत्पन्न हो नेवाछा चन्दन कुळ काला और लाळ मिंछे | 
हुए रंगका होता है, तथा. इसका गन्ध, मळळीके गन्थके समान होता हैं। 


Dn hha ४५ 


(-भट्टस्वामीने. 'मस्स्यगस्धि). शब्दका अथ “छाल  करादेक गन्धक समान | 


(१६४) .. कौरलीय अथेशास्त्र [ २ अधि७ 
वाला होता हे ॥ ४६ ॥ और वृणसा नामक नदीके किनारेपर होनेवाला 
चन्दनभी हरिचन्दनके समानही होता हे ॥ ४७ ॥ 

ग्रासरुंक रक्त रक्तकाल बा बस्तयूनगान्य ॥ ४८ || दव- 


सभेय रक्तं पच्चगन्ध ॥ ४९ ॥ जावकं च ॥ ५० ॥ 


भामेर प्रदेशने होनेवाला चन्दन लाळ रंगका अथवा लाळ और काले 
मिलेहुए रंगका होता हे; इसका गन्ध, बकरेके पेशाबके समान होता है 
( किसी २ व्याख्याकारने 'बस्त' शब्दका अथे कस्तूरीहिरणणी किया हे, तब 
इसके पेशाबके समान गन्ध समझना चाहिये ॥ ४८ ॥ देवसभा नामक स्थान 
में होनेवाळा चन्दन लाळ रंगका, तथा पद्मके समान गन्धवाला होता हैं ॥४९॥ 
तथा जावक देशमै उत्पन्न होनेचाळा चन्दनभी लाळ रंग तथा पञ्चके समान 


गन्धवाला होता है ॥ ५० ॥ 
' जोङ्गक रक्तं रक्तकालं वा खिण्धस्‌ ॥ ५१ ॥ तीरूपं च 
॥ ५२ ॥ मालेयक पाण्डुरक्तम्‌ ॥ ५३ ॥ कुचन्दनं कालवणेक 
गामूत्रगान्ध ॥ ५४ | 

जोंग देशमै उत्पन्न होनेवाला चन्दन लाळ रंगका अथवा लाळ और 
काळे. मिलेहुए रंगका तथा चिकना होता हे । इसका गन्ध पञ्चके समानही 
होता है ॥ ०१ ॥ तुरूप देशका चन्दनभी जोङ्गक ( जोंग देशके चन्दन ) के 
सवथा समानही होता हे ॥ ५२ ॥ माला स्थानके चन्दनका रंग कुछ पीछा 
जोर लाळ मिलाहुआ होता है । इसका गन्धसी पके समान समझना चाहिये 
. ॥ ५३ ॥ कुचन्दन काळे रंगका तथा गोमूत्रके समान गम्धवाला होता है। 
. ( किसी २ व्याख्याकारने गोसूत्र ऋब्दका अथ नाला कमळभी किया हे ॥५४॥ 


काठपवेतकं रूक्षमगुरुकार्छ रक्तं रक्तकालं वा ॥ ५५॥ 


काशकारपवेतक काल काठाचेत्र वा ॥ ५६ ॥ 
.... कॉलपवत देशभ पदा होनेवाला चन्दन रूक्ष ( अथात्‌ कुछ रूखा सा 
खरखरा ), तथा अगरके समान काला, अथवा लाल या लाल ओर काले 


मिलेहुए रंगका होता हे । इसका गन्ध गोमूत्रके समानही समझना चाहिये । . 


.. (७४ आर ५५ सूळ सूजोके स्थानपर किसी २ पुस्तक भें “कुचन्दनं कालरूक्ष 


-मगरुकाळं रक्त रक्तकालं वा। कालपर्बतकमनवद्यवर्ण वा” ऐसा पाठ हे । इख | 
पाठे कुछ शब्द इधर उधर होगये हैं, गन्ध बतळाने वाला कोई शब्द नहीं | ५ 


आया, जो अवश्य आना चाहिये; ओर कोई विशेष अर्थ-भेद नहीं हे । 'अन- 


:. वद्यवण' शब्दका अथ केसरक समान रंग वाला करना चाहिए) ॥ ५५ ॥ कोश- . 
` ऋारपवत नासके देशमें होनेवाला चन्दन, काळा अथवा चितकबरा होता है ॥५६। | 


११ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार _ (१६५) 


शीतोदकीय पद्मामं कालखिग्ध बा ॥ ५७ ॥ नागपपैतकै 
रक्षं शवलवणे वा ॥ ५८ ॥ शाकलं कपिलमिति ॥ ५९ 


शीतोदक देशमै होनेवाला चन्दून पञ्चके समान रंगका अथवा काळा 
तथा सिध होता है ॥ ५७ ॥ सागपदत प्रदेश उत्पन्न हुआ २ चन्द रूखा 
ओर जळकी काई या सिरवालके समान रंगवारा हाता है ॥ ५८ ॥ झाकल 
देशमै उत्पन्न होनेवाला चन्दन कपिल ( कुछ पीला ओर कुछ ळाछ मिलेहुए ). 
रंगका होता हे । इन ( ७६ वे सूत्र से यहातक बताए बही ) चब्दनोका 
गन्ध गोसूत्रके समान ही समझना चाहिये ॥ ५९ ॥ 

न Me तत टे TR 
लघु खिर्धमरवान सापखश्लाप गन्धयुख त्वगनुसायनुल्म- 
> ९ ४ 0) न ७... 

णसावेरारपुष्णसह दाहग्राह सुखस्पशनामात चन्दनशुणा। ।।६०॥। 

चन्दनमे निम्नलिखित ये ग्यारह गुण होते हैं।- लघु ( इलका होना ), 
सिकना, बहुत दिनमें सूखनेत्राला, घृतके समान देहमें छगने वाला, मनोहर 
गन्धवाला, खाळके भीतर प्रविष्ट होकर सुख देनेवाळा, अनुल्चण अथोत्‌ फटाहुआ 
सा न दीखनेवाळा, दारीरपर लेप करकेनपर जिसके वर्ण या गन्धमें कोई 
भी विकार न हो. गरमोको सहन करनेवाला ( अथोत्‌ देहपर लेप करनेसे 


देहकी गरसीको शान्त करने वाला, सन्तापको हरण करने चाळा, तथा स्पश 
करनेमें अत्यन्त सुखकर प्रतीत होना, ये ग्यारह चन्दन के गुण होते हैं ॥६०॥ 


अगुरु जोड़क॑ कालं कालचित्रं मण्डलाचित्रै वा ॥ ६१ ॥ 


इयाम दोङ्गकम्‌ ॥ ६२ ॥ पारसधुद्रक चत्रर्पसुशारयान्थ नव 


मालेकागान्ध वेति ॥ ३३ ॥ EE 
अब अगरके विषयमै निरूपण किया आत्रगा,: ~ जोङ्कक नामक अगर 


तीन तरह का होता हे, काळा, चितकबरा (जिसमें सफेद और काळे रंगकी | 
` रखायें सी हों), तया जिसमें काली ओर सफेद बूइसी पड़ी ह । अथोत्‌ ` 
_ सफेद और काले दागों से युक्त हो ॥ ६१ ॥ इसी तरह दोज्ञक नाम का आर  . 
काला होता है। यह दोनों ही जोङ्गक आर दोङ्गकै आसाम दशम उत्पन्न हाते. हे 

` हे. ६२ ॥ समुद्र के पारका अधोत्‌ सिंहर द्वीप आदिल. उत्पन्न हाने बाळा. क 
अगर चित्र रूपका होता है, इनका गन्ध उशीर (खस) तथा नई चसेलीके . 
खसमॉन होता द ॥ बह आ 0 या कह 


यि 


गुरु खिग्ध पेशलगन्धि निर्हायेभ्रिसहमसंप्ददतधूमं समगन्धृ 


(श्छ) २  कौरलीय अर्थशास्त्र _ [२ अधि 


` सारी, चिकना, मनोहर गन्धचाला, दूर तक फेल जाने वाली. गन्धसे 
युक्त, अभि को सहन करने वाळा, जिसका धुआं व्याकुलता उत्पन्न करने वाला 
न हो, जळाते समय आगे पीछे एक जैसी गन्ध का निकळना, तथा वस्त्र आदि 
पूंछ देनेपर भी गन्ध का उसी तरह बने रहना, ये अशरके गुण होते हैं ॥ ६४ ॥ 
तेलपार्णिकमशोकग्रामिकं मांसवर्णं पद्मगन्धि ॥६५॥ जोङ्गकं 
रक्तपीतकमुत्पठगन्धि गोमूत्रगन्धि वा ॥ ६६ ॥ | 
अशोकग्राम ( आसाम ) में होने बाला तेलपर्णिक ( एक प्रकारका 
चन्दन ) माँसके समान वणेबाला तथा प्के समान गन्ध वाला होता है । 
( व्याख्याकार भट्ट स्वामीने, ' मांसवर्णे ? शब्दका अर्थ ' हरिणकी मांसपेशी 
के वर्णके समान; यह किया हे) ॥ ६७ ॥ जोङ्गक ( अथीत्‌ जोङ्ग नामक, 
आसाम के एक आवान्तर प्रदेशमे उत्पन्न होने बाला ) तेळपर्णिक छाल तथा 
पीले मिले हए से रङ्ग का होतां है, इसका गन्ध कमल के समान अथवा गो- 
सूत्रके समान होता है ॥ ६६॥ 


ग्रामेरुकं खिण्धं गोमूत्रगन्धि ॥ ६७॥ सोवणेकुड्यकं रक्त- 


पीत मातुङङ्गगान्च ॥ ६८ ॥ षूणेकढह्ापक पद्मगान्ध नवनीतः 
गान्ध बात ॥ ६९॥' 

ग्रामेसु प्रदेशमे होने वाळा तेलर्परणिक चिकना तथा गोमूत्र के समान 
गन्ध वाला होता है॥ ६७ ॥ आसाम: के. सुत्रणकुड्य नामक: स्थानमें होने 
वाला तेलपर्णिक कुछ लाळ ओर कुछ पीले मिले हुएसे रङ्ग का होता हे; तथा 
इसका गन्ध मातुलुङ्ग (एक तरह का बू) के समान होता है ॥ ६८॥ 
पूणक द्वीपम उत्पन्न होने वाळा तेलपणिक पके समान अथवा मंबंखनके 
समान गन्ध वाळा होता हे ॥ ६१ ॥ 


` भद्रश्रीय पारलौहित्यकं जातीवणेम्‌ ॥ ७० ॥ आन्तरवत्य- 
मुक्षीरगणम्‌ ॥ ७१ ॥ उभये ङुष्ठगान्धि चेति ॥ ७२ ॥ ` 


भद्रश्रीय ( एक प्रकारक! चन्दन । कोई २ व्याख्याकार इसको कपूर. 
भी कहते हैं ) दो प्रकारका होता है, एक पारठोहित्यक ओर दूसरा आन्तरः. 


त्त्य, आसाम आान्तक छाडि नामक नदक- पार हाने वाला पारलाइत्यक 


केहाता ह, इसका रङ्ग चमळाक फूलक समान हाता है ॥ ७० ॥ दूसरा आन्तर. 


बस भा आसास का अन्तरवता नदाक तटपर उत्पन्न होता हैं, तथा इसका 


. रङ्ग खसके रङ्गके समान होता है ॥ ७१ ॥ इन दोनों का ही राम्ध कुछ (कूर- 


एक आपषाध का नास इं) के समान होता है ॥ ७२ ॥ 


११ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार (१६७ ) 


; कालेयकः स्वणेभूमिजः खिग्धपीतकः ॥ ७३ ॥ औत्तरपर्य 
| तको रक्तपीतक इति साराः ॥ ७४ ॥ पिण्डक्काथ धूमसहमविरागि 
(गावुविधायि च ॥ ७५ ॥ 


काळप्रक ( दारु हल्दी था पीछे चन्दन को कहते हैं), स्वण भूमि 
(स्थान विशेष ) में उत्पन्न होने वाला, तथा चिहृना ओर पीले रङ्ग का होता 
हे ॥ ७३ ॥ उत्तर पवत अथोत हिमालय पर होने वाळा कालेयक लाल और 

पीछे मिले हुए से रङ्ग का होता हे । यहाँ तक सार वस्तुओंकी परीक्षा का 
ही कथन किया गया ॥ ७४ ॥ तेळपणिक, अद्धश्नीय ओर कालेयक, इन 
तीनोंके गुण निश्च लिखित हेः--पीसन पर, पकाने पर, तथा आगे जळाने 
पर, गन्बसे किली प्रकारका विकार न होना, तथा दूसरी वस्तुके साथ मिलाने 
पर ओर देरतक रक्‍ख रहने पर भी इनके गन्ध आदिमे किसी तरहका भेद न 
आना ॥ ७५ ॥ 


चन्दमागरुवच्च तेषां गुणाः ॥ ७६ ॥ कान्तनावकं प्रेयर्क 
चात्तरपवंतक चम ।। ७७ ॥ 
इसके अतिरिक्त, चन्दन ओर अगरके जो गुण, पीछ बताये गये हैं, 
वह भी इसमें समझने चाहिये ॥ ७६ ॥ अब फढ्णु पदार्थों का निरूपण किया 
ज्ञाता हे । उनमें सबसे प्रथम चमडा हे, चम्तड़ा पन्द्रह तरह की जातियोंमें 
बिभक्त है । सो १००)बे सूत्र तक इन्हींका क्रमशः वर्णन किया जायया । 
उनमें से दो भद यह हें-कान्तनावक् ओर प्रेयक, कान्तनाव आर प्रेय देशोंमें 
ज्ञो चमड़ा पैदा होता है, उसोके ये नाम हैं, यह दोनों प्रकारका चमड़ा औत्तर- 
'पवैतक अथोत्‌ हिमालय में उत्पन्न हुआ २ कहा जाता है । इसका अभिप्राय... 
यह है कि ये दोनों ही देश हिमाळव के ही अवान्तर प्रदेश ह ॥ ७७॥ 


` कान्तनावकं मयूरग्रीवाभम्‌ ॥ ७८ ॥ प्रैयकं नीलपीतं श्वतं 
लेखि बिन्दुचित्रम्‌ ॥ ७९ ॥ तदुभममष्टाङ्ग लाथामम्‌ ॥ ८० ॥ . 


इन दोना पकारक चमड़ाम ख पाहिला कान्तनावक, मोरकी गर्दूनके मं 
समान कान्ति वाला होता हे ॥ ७८॥ आर दूसरा ,भयक नीछे पीछे रङ्गका | 
मिला हुआ तथा सफेद रङ्गका, रेखाओं वाला था बूंदोंसे विचित्रसा होता है। 
___॥ ७९-॥ यहे दोनों ही प्रकारका कान्तनावृक जे 


ओर प्रेयक नामक 'चमडा आठ | 


( १६८ ) _ कौडलीय अथैशास्त्र [ २ अधिर 


बिसी सहाबसी च द्वादशगधनभ्ार्थ १ ॥ अव्यक्तरूपा 
दुडिलितिका चित्रा वा बिसी ॥ ८२ ॥ परुषा श्वेतप्राया महा- 
बिसी ॥ ८३ ॥ इदशाङ्गलायावश्ुभयस्‌ । ८४ । 
द्वादश आस ' दिभालयसे स्छेच्छो के बारह गांव प्रसिद्ध हं, उन) 
उत्पन्न होने वाळा चमंड़ा बिसी और महाबिसी नामसे कहा जाता है ॥ ८१ ॥ 
इन दोनोंमें से जिसका रूप ( बहुत रङ्गोंके निळनेके कारण ) स्पष्टतया प्रतीत 
न हो, बालों वाळा तथा चितकबरा सा हो, बह बिसी होता हे॥ ८२॥ 
कटोर सथा प्रायः सफेद रङ्गका चमड़ा महाबिसी काता है ॥ ८३ ॥ इन दोनों 
का विस्तार बारह २ अंशुळ का माना गथा हे ॥ ८४॥ 
उयामिका कालिका कदली चन्द्रोत्तरा शाकुला चारोहजाः 
॥ ८५ ॥ कपिला बिन्दुचित्रा वा इयामिका ॥८५॥ कालिका 
कपिला कपोतवणी बा !! ८७ ॥ तदुभयमष्टाङ्गलायामस्‌ ॥८८॥ 
हिमारयके आरोह नामक स्वान उत्पन्न होने वाला चमड़ा पांच 
प्रकारका होता दैः--श्यामिका, कालिका, करली, चन्द्रोत्तरा ओर शाकुला 
॥ ८५ ॥ कापिछ रंग ( खम्ध्याके समय जस पश्चिमकी ओर रंग दिखाई देता 
है ), तथा बूंदोंसे चितकबरेसे रंगका चमड़ा 'इयासिका' कहाता है ॥ ८६॥ 
“कालिका? याभका चमड़ाभी कपिछ रंगका अधवा कबूतरके समान रंगका 
होता है ॥८७॥ ये दोनों कारके चमड़े आठ अगुछ विस्तारके समझे जाते हैं॥ ८<4॥ 
परुषा कदली हस्तायता ॥ ८९ ॥ सैव चन्द्रचित्रा चन्द्रो- 
सरा | ९० ॥ कद्लात्रिसागा शाकुला काठमण्डल्चित्रा कृत- 
काणकाजनाचत्रा चात । ५१ ॥ 
कली नामका चमड़ा कठोर खुरदरा होता है, इसकी लम्बाई एक 
हाथ समझी आती दै ॥ ८९ ॥ वह कदली नामक चमडाही यदि चांदके समान 
बूदोंसे युक्त होवे, तो उसे “अन्द्रोत्तरा' कहा जाता हे । इन दोनोंका रंग का- 
छिकाके समानही समझना चाहिये ॥ ९० ॥ कदलीस तीन गुना बड़ा ( अर्थात्‌ 
तीन हाथका ) अथवा कदळीका तीसरा हिस्सा. ( अथात्‌ आठ अंगुर परिमाण .. ४ 
का ) शाकुछा' नामक चमडा होता है, यह लाळ घब्बोसे युक्त होता हे, तथा... 
इसमें स्वभावतः ही कुळ गाँठसी पड़ी होती हें ॥ ९१ ॥ जं 


` सामूरं चीनसी सामूली च बाहवेगाः ॥ ९२ ॥ पद्त्रिश्द- 
- कुलमज्ञनवणे सामूरम्‌ ॥ ९३ ॥ चीनसी रक्तकाली पाण्डुकाली 
बा ॥ ९४ ॥ सामूली गोधूमवर्णेति ॥.९५ ॥ bE 


ट्र 


|; 
|| 
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रै 
i 
; 


११ अंध्या० | अध्यक्षप्रचार ` ( १६९ ) 


हिमाळयके बाल्हव नामक प्रदेशमे तीन प्रकारका चमड़ा होता है, 
सामूर, चीनंसी ओर सामूछी ॥ ९३ ॥ छत्तीस अंगुल परिमाण बाळा तथा 
अञ्जेनेके समान काळे रंगका . चमड़ा 'सासूर कहाता हे ॥ ५३ ॥ लाल काळे 
अथवा पीले और काळे मिलेहुंए रंगका चमड़ा "चीनसी? होला हे ॥ ९४ ॥ 
गेंहुए रंगका चसड़ा “सासूली” कहाता हे । इन दोनोंका परिमाण सामूरके 
ससान छत्तीस अंशुल ही समझना चाहिये ॥ ९५ ॥ 

सातिना नलतूला वृत्तपुच्छा चाद्राः ॥ ९६ ॥ सातिना 
कृष्णा ॥ ९७ || नलतूला नलतूलवणां ॥ ९८ ॥ कापला पृत्त- 
पुच्छा च ॥ ९९ ॥ हते चमेजातयः । १०० ॥ चमेणां म्रृहु 


खिग्ध बहुलरोम च श्रष्ठधू ॥ १०१ ॥ 

उद्र नामके जलचर प्राणीकी खाल तीन प्रकारकी होतीं हे,-सातिमा, 
नंळतूला और वृत्तपुच्छा ॥ ९६ ॥ इनमेंले 'सातिना? खाळ काले रंगकी होती 
हे॥ ९७ ॥ नरसंछकी बालके समान सफेद रंगकी खार “नलतूला' कहाती है 
॥ ९८ ॥ तथा “वृत्तपुच्छा? नामकी खाल कपिल (लाळ ओर पीले मिलेहुएस) 
रंगकी होली है ॥ ९९ ॥ यहांतक चमडेकी भिन्न २ जातियोंका निरूपण किया 


गया ॥ १०० ॥ चमड़ोमेस सुलायम चिकना तथा अधिक बालों चाला चमडा 


उत्तम समझा जाता ह ॥ १०१॥ 
शुद्ध शुद्धरक्तं पक्षरक्त चाविकस्‌॥ १०२ ॥ खाचेत वान" 
चित्र खण्डसङ्गात्य तन्तावाच्छिन च ॥ १०३॥ कम्बलः 


कौचपकः कुलमितिका सौमितिका तुरगास्तरणं वर्णकं तारेच्छकं ` 


वारवाणः परिस्तोमः समन्तभद्रकं चाविकम्‌ ॥ १०४॥ 
` भड़की ऊनसे बुनेहुएं कंपड़े प्रायः, सफेद, लाळ, और कुछ लाल रंगके 


( अर्थात्‌ जिनमें कुछ तन्तु लाळ रंगके हों, और कुछ उनके साथ अन्य किली |. ४ 
रंगके मिले हो ), होते हैं ॥ १०२ ॥ ये कपड़े बंनावटके भेदसे चार प्रकारके 


होते हैं,-खचित ( जिनपर कसीदेका काम कियाहुआ हो ), वानाचित्र ( डुना- | ; 
चरमेही जिनमें तरह २ के फूल बंगरह डालदियें गये हो ), खण्डसंघात्य | 


_ ( तरह २ की बुनावटके छोटे २ डुकड़ोको जोड़कर जो कपड़ा बनाया गया.हो) | 
` और लन्तुविच्छिन्न ( डुननेके समय कुछ तन्तुओको छोड़कर जालीकी तरह 


(१७०) ____. कोठलीय अथशास्त्र [ २ अधि० 

वाला झळ, अथवा हाथीपर अम्बारी रखते समय उसके नीले पीठपर 
विछानेका कपड़ा ), सोमितिका ( अम्बारीके ऊपर डाछनेका काठे रंगका 
कपड़ा ); तुरगास्तरण ( घोड़ेकी पीठपर डालनेका कपड़ा ), वणक ( रंगाहुआ 
कम्बल ), तलिच्छक ( यहा एक तरहका कम्त्रल होता है, जो विस्तरपर 
नीचे विछानेके काममें आता है) वारवाण (कोट कुत्ता, या चोळा आदि) परि- 
स्तोम ( थारीदार इस प्रकारका बनाहुआ कम्त्रझ जो कुछ, बनावटकी विशेषता 
के कारण बड़ा सा मालूम पड़े ), आर समम्तभद्गक ( चार खानका कम्बल , 

ये सब कपड़े भेड़की ऊनसे तैयार कियेहुए होते हैं ॥ ५०४ ॥ 


 पिच्छरमाद्रेमिव च सूक्ष्म मृदु च श्रष्ठस्‌ ॥ १०५ ॥ अष्ट 
णातसङ्कास्या कृष्णा भिङ्गिसी वषवारणसपसारक हात नपाल 
कम्‌ ॥ १०६ ॥ 

चिकना, चमकदार, बारीक डारेका, मुलायम कम्प्रल उत्तम समझा 

जाता हे ॥ १०५ ॥ आठ टुकड़ोंको जोड़कर बनाई हुई, काले रंगकी 'भिङ्गिसी' 
होती है, यह वर्षास वचनेके कामम लाई जाती है। इसी प्रकारके एक ही 
सीधे ( अथात्‌ डुकडोंसे न बनेहुए ) कपडेका नाम 'अपतारक' है। यह कपड़े 
नेपाळ देशमे बनाए जाते हैं ॥ १०६ ॥ 


सपाटका चतुरश्षका चरा कवानक प्रावरकः सत्ताल- 
केति मृगरोम ॥ १०७ ॥ 


छः प्रकारका कपड़ा मगक बाळाख बनाया जाता ह,'--सपाटका 


चानक . ( मोटे सूत अथोत्‌ डोरेका बना हुआ कपड़ा), प्रावरक ( ओढ्नेका 
कपडा, - जिसके दोनों ओर किनारे हों), ओर सत्तालिका ( नीचे बिछानेका 


[a 


ज्ञाते हैं ॥ १०७॥ 


_ सौवणेकुड्यकं सरयेवणेस्‌ ॥ १०८ ॥ 


 पोण्डक, और सौवर्णकुख्यक 


` (जांधिया, अथवा सुस्थन ), चतुरञ्रिका ( किनारीसे रहित, तथा कोनोमे यो. 
अंगुर परिमाणमें बेळ बूठोंसे युक्त), लम्बरा (ऊपर ओढनेका कपड़ा ) कट- 


वाङ्गकं श्वेतं खिग्धं दुकूलं पोण्डूक श्याम मणिस्निग्ध 


_ दुकूल अर्थात्‌ दुशाला, देश भेदसे तीन प्रकारका होता है,-वाङ्गक, , 
उयक । इमसें से वाङ्गक अथोत्‌ बंगालंगे. बना हुआ 
हुआ सफेद शथां चिकना होता है । पोण्डक'-नथोत पुण्डू देशमै बनाया. 


डी 


कपड़ा), ये कपडे, सग अथीत्‌ भिन्न २ जंगली जानवरों की ऊनसे बनाये . 


११ सुध्या ॥। अधच्यक्ष-प्रयार : | (१७१) 


हुआ दुशाळा काला तथा मणिके समान स्निग्ध होता हे, ओर सोवणकुड्यक | 
अथोत्‌ आसामके सुवणेकुड्य नामक स्थानमे बनाया जानेवाला, सूर्यके समान 
चमकते हुए रंगका होता हे ॥ १०८ ॥ 


माणाखग्यादकवाने चतुरश्रवान व्यामिभ्रवान च ॥१०९ 
एतेषामेकांशुकमधेद्वित्रिचतुरंशुकामिति ॥ ११० ॥ तेन काशिकं 


पाण्डक च क्षास व्याख्यातस्‌ ॥ १११ ॥ 
इन सबही दुझाळो की बुनावट तीन घकारकी हो सकती हे,-{ १) | 

पहिले दुशालेके साधन भूत तन्तु आदि ब्रष्यों को जलल भिगोकर, फिर 
उन्हे मणिवन्धसे रगड़ कर तन्तुओं को इढ़ बनाकर, फिर बुनावट करना; (२) 
ताने ओर बाने में दोनों ओरसे ही बराबर एकसे बारीक तन्तुओ से बुनावट 
करना; (३) मिले हुए तन्तुआंसे ( कपास, ऊन या रेशम आदि भिन्न २ 
जातियोंके, अथवा सफेद नीछे पीळ आदि भिन्न २ रंगोंके तन्तुअंखि ) बुनावट 
करना ॥ १०९ ॥ इन सब इुशारेमे वही उत्तम होता है, जिसके ताने और 
 श्चानेमें एकसे ही सूक्ष्म तन्तु हों; इनसे ड्योढ़े दुगने तिगुने तथा. चौगने मोटे 
` सम्तुआंके होनेपर, उत्तरोत्तर वह दुशाला कम कीमतका समझा जाता है। 
` यह्दांतक दुश/लोका निरूपण किया गया ॥ ११० ॥ इससे काशी प्रान्तमें तथा 
पुण्डू देशमै उत्पन्न होने वाले अर्थात्‌ बनाये जाने चाले क्षौम (रेशमी वस्त्रों) 
का भी व्याख्यान समझ छेना चाहिये । ( अथोत्‌ जो सूक्ष्म इकहरे तन्तुओंका . 

बना हो, वह उत्तम, ओर इसके आगे उत्तरोत्तर स्थूळ तन्तुओंके होनेसे वह 
_ कम कीमतका समझा जाता है) ॥१११॥ 


[गविका पौण्डिका सौवर्णकुड्यका च पत्त्रोगाः ॥११२॥। ` 
नागवृक्षो लिकुचो वकुलो वटश्च योनयः ॥ ११३ ॥ | 


मगध, पुण्डुक तथा सुवर्ण कुड्यक, इन तान देशेमिं उत्पन्न होनेवाली  .- 
` ३ पन्नोर्णा? होती है। (' पत्रोणो ' ऊनके सदृश उन तन्तुओंका नाम है, जो. । 
भिन्न २ बृक्षोंके पत्तों आदि पर कीड़ोंके द्वारा उनकी छारसे बनाये जाते हैं। 


केसी २ व्याख्याकारने इसका अपरे पत्ते आदिके रेशे, जो उन्हे कूटकर निकाले . 

` जाते हैं किया है) ॥ ११२ ॥ यह पत्रोणा निम्नलिखित चार वृक्षापर ही हा - 
.. प्रायः अधिकतासे उत्पन्न होती है,-नागबुक्ष (नागकेसर अथवा पानबेछ आदि) 

। : .. लिकच (बड्हर) वकुछ ( मोलसरी ), तथा वट (बंडं)॥4घ8॥ ०.7 


` पीतिका नगब्गाक्षैका ॥ ११४ ॥ गोधूमवर्णा कैकुची 


(१७२)... कौडलीय अथेशास्त्र "5 [२ अधि० 


नागबृक्ष पर होने वाली पत्रोणी पीछे रंगकी होती है ॥ ११७॥ 
लिकुच अथात्‌ बड़हर पर होनेवाळी गेहुए रंगकी होती हे ॥ ११५ ॥ वकुल पर 


उत्पन्न होने वाढी सफेद ॥ ११६ ॥ ओर शेष बड़ झादि वृक्षांपर होने वाली 
पन्नोणी सक्खनके समान रंगवाली होती हे ॥ ११७ ॥ 


५ जे ब्र छ च. DE ३0 
तासां सोवणङुड्यका श्रेष्ठा ॥ ११८ ॥ तया काश्य चीन- 
पदा चानभूमिजा व्याख्याताः ॥ ११९ ॥ | । 


इन सबसे से सुवर्णकुड्य नामक देशस उत्पन्न होनेवाळी पत्नोणां सबसे 
उत्तम समझी जाती है ॥११८॥ इसके समानही अन्य रेशम, तथा चीन देशमै 
उत्पन्न होने वाले चीनपट्ट ( चीन देशमै बने हुए रेशमी वस्त्र) भी समझ 
छेने चाहिये । ( अर्थात्‌ उनके भी नागवूक्ष आदि उत्पत्ति स्थान तथा पीके 
आदि रंग होते हैं ) ॥ ११९ ॥ 


¢ 


माधुरमापरान्तक कालङ्गक काशिक वाङ्गक वात्सक माहषके 


च कापासेक श्रष्ठामात ॥ १२० ॥ । । 
... मधुरा ( पाण्ड्य देशकी राजधानी, इससे सम्पूर्ण देशका ग्रहण करना 
चाहिये ), अपरान्तक (कोङ्कण देश), कलिङ्ग, काशी, वङ्ग, वत्स, और महिषक 
( मैसूर ), इन देशोस उत्पन्न होने वाली कपासके कपडे सब से उत्तम समझे 
जाते हैं । यहां तक फल्गु पदार्थांका निरूपण किया गया। ॥ १२० ॥ 


अतः परषा रलाना प्रमाण सूल्यलक्षणम । 


जाते रूपं च जानायान्नेधान नवकमे च ॥ १९१ ॥ 


मौक्तिक से याकर कार्पासिक पर्यैन्त जिन रल आदिका निरूपण इस 
प्रकरणमें कर दिया गया है, तथा जिनका निरूपण अगले प्रकरणों में किया 
जानेवाला है, उनसे अतिरिक्त रखोंके भी प्रमाण, मूल्य, लक्षण, जाति, 
रूप, निधान ( उनके उपयोगका प्रकार ), तथा नवकर्म ( खान से 
. निकलने पर उनके शोधन बेधन तथा घेण आदि का प्रकार ) आदि सबके 
_ विषयमे अवश्य ही कोशाध्यक्ष को जानकारी आप्त करनी चाहिये ॥ १२१ ॥ 


पुराणप्रतिसस्कारं कमेगुह्यसुपस्करान्‌। | oe 
देशकालपरीभोगं हिंस्राणां च प्रतिक्रियाम्‌ ॥ १२२॥ ` 


_ इत्यशष्यक्षमचारे 'हवेतीयेऽधिकरणे कोशाम्रेव्यरक्षपर्रीक्षा पुकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 
कु क्क आदितो द्वात्रिशः ॥ ३२ ॥ 5 


१९ अध्या० ] अध्यक्षता { १७३ > 


| तथा इसके अतिरिक्त पुराने रल्लोंका पुनः संस्कार, करमगुद्य (रल्रोंका 
छीळना, तथा उनका रंग आदि बदछना ), उपस्कर ( रलोंके साफ करनेके 
लिये अन्य उपयोगी साधन ), देश कालके अनुसार उनके उपयोग तथा 
उनमें छगने वाले कीड़े या चूहे आदिका प्रतीकार भी कोशाध्यक्षको अवश्य 
जानना चाहिये ॥ १११ ॥ - 


अध्यक्ष प्रचार द्वितीय अधिकरणमें ग्यारहवां अध्याय समाप्त । 


UTS 


बारहवां अध्याय । 


३० प्रकरण | 
खानक कार्योक़ा संचालन । | 
आकराध्यक्षः शुख्बधातुशाख्ररसपाकमणिरागङ्ञस्तज्जञसखो 
`वा - तञ्जातकमेकरोपकरणसंपन्नः किङ्टसूषाज्गारभस्माशेङ्गं वाकरं 
भूतपूर्वमभूतपूर्वे वा भूमिप्रस्तररसधातुमत्यथवणगोरबशुग्रगन्धः 
रसं परीक्षेत ॥ १ ॥ कह 


आकराध्यक्ष अर्थात्‌ खानोंके अध्यक्षको चाहिये, कि वह. झुल्ब शास्त्र 

_ (निसमे तांबा आदिके सोना बनाने व्ही विधि बतलाई गई हो, ऐसा शास्त्र ), 
घातु शास्त्र ( किसी धातुमे उचित उपायोसे अधिक शक्ति उत्पन्न करदेंनेकी 
विधि बताने वाळा शास्त्र ), रस (गुप्त रसायन आदि ), पाक ( सुवर्ण भादि". 
को अभिमे तपानेसे उनके रूपमे उत्कृष्टता उत्पन्न करदेना आदि), और अणिः 


राग ( मणियोंके वर्ण आदि बदलने ) आदि के विषयमे अच्छी जानकारी प्रा... 


करे । अथवा इन सब विषर्योको जानने वाळे एुरुषोके साथ रहकर, ओर इन 
चीजोंका लगातार व्यापार करने वारे पुरुषे, तथा अन्य कसी कुल्हाडे, | 


` चोंकनी संडासी आदि आवश्यक साधनाको सांथमें लेकर; किट्ट ( लोईका . 6 


` अरू), मूषा ( वह वस्तु, जिसके पात्रमे सुवर्ण आदिको रखकर तपाया जाता . 
है), और अंगारभस्म (राख) आदि चिन्हको देखकर पुरानी खानकी 
परीक्षा करे | तथा मही, पत्थर, रस ( जल आदि ) आदिमे जहां घातु. मिछी 
` हुई साख हों, जा "सही शाहि फहु 


(१७४)  कौटळीय अर्थशास्त्र {२ अचि 
देखकर मौजूदा खानकी जांच करनी चाहिये; अथीत्‌ यह समझना चाहिये; 
कि यहाँपर खान विद्यमान है ॥ १ ॥ 

.. परवतानामाभिज्ञाताद्शानी विलणुहापत्यकार्लयानयूढखात्‌- 
ष्नृन्त्‌। प्रस्यांन्दना जब्बूचूतेतारुफलपक्कहारद्रासद्‌ हारताळेमनः 
शिहाक्षो द्रा ङ्ग्छुकपुण्डराकशुकमयुरपच्यवणा, सवणाद्कषिा- 
पयेन्ताधिकणा विशदा भारिकाश्च रसाः काञ्चनिकाः ॥ २ ॥ 

पहिळे पहिचाने हुए पहाड़ोके गढ़ शुफाओं, तराइयों, पथरीले स्था- 
नों तथा बढी २ शिलाओसि ढके हुए छिपे छेदोंमें बहने घाले; जामुन आम 
तथा ताडके फलके समान, पकी हळदी हरताळ मनसिळ शहद शिगरफ कमळ, 
औरं तोते तथा मोरके पडके समान रङ्ग वाळे; अपने समान वर्णके जळ तथा 
औषधि तक फेलने वाळे, चिकने पवित्रे तथा भारी जळॉको देखकर यह अनु- 
सान करना चाहिये, कि जहासि ये इसप्रकारके जळ निकलकर बहरहे हैं, वहां 
अवद्यही सुवणकी खान है, अर्थात्‌ सोनेकी खानके ये चिन्ह होते ह २ ॥ 


अप्सु नष्ठटेयतासलवाइसापण। पहूमलग्राहणश ताम्ररू 


प्ययोः शताहुपार वेद्धारः ॥ २ ॥ 
इसम्रकारके जळोको यदि दूसरे साधारण जरम मिळाया जाय, और 
घे उससे तेळकी तरह फेक जावें, अथवा कतक ( जळको स्वच्छ करने वाळा 


एक फल+निरबसी ) के फळके समान जलको स्वच्छ करता हुआ नीचे बेठ 


जावे; अथवा सौ पछ तांबे या चांदीको, उसके ऊपर डाला हुआ वह एक पळ 


जल सुनहरा बनादेवे, तो भी समझना चाहिये कि इस जळके निकासके नीचे 


अवश्य सोनेकी खान हे ॥ ३ ॥ 
तत्माविरूपकडुग्रगन्वरस शिलाजतु विद्यातू ॥ ० ॥ 


यदि किसी स्थानपर उसके समान केवळ उग्रगन्ध था उम्ररस हो, | 
: तो समझना चाहिये क यहांपर शिलाजतुका उत्पात्ति स्थान है, सुवर्ण आदिका 


- नहीं ॥ 


है pS 


नीलराजीवन्तो मुद्वमाषक सरवण वा दधिबिन्दुपिण्डाचित्रा हरिद्रा 


हरीतकीप्मयच्त्रशेवलयकृत्छीहानवधयवणो मिन्नाशचुळ्युवाळुका- . .... 


लेखाबिन्दुसस्तिक्वन्तः सशुलिका आचिष्मन्तस्ताप्यमाना न्‌ 


पीतकास्ताम्रकास्ताग्रपीतका वा भूमिप्रस्तत्थातवः प्रमिज्ञा | 


RR लन तजनमी तहमा 


क्र 


व्य 


१९ अध्या ]) - अध्यक्ष-प्रचार (१७५) 


भिद्यन्त बहुफचपूमाक्ष सुवणधातव' प्रतीवापाथोस्ताम्ररुप्यवेधना। 
॥५॥ 


पीछे रङ्गकी, तांबेके रङ्गछी अथवा दोनों मिळे हुए रङ्गकी भूमिधातु 
( मदी ) और प्रस्तरघाठु ( पत्थर आदि), तोडनेपर बीचमें नीली रेखाओंसे 
युक्त, अथवा मूंग उडद था तिलोके समान वणंके दानोंसे युक्त; अथवा दुहीके 
कणोंके समान छोटी २ बूंदोंसे घिरी हुईं, था दही के ससान बड़ी २ बूंदोंसे 
युक्त, हळदी, हरइ, कमळका पत्ता, सिरवाळ, यकृत्‌ झोडा. तथा केसरके 
समान वणले युक्त, तथा तोड़नेपर बारीक रेतके समान रेखाओं, बूढो या 
स्वस्तिकं ( त्रिकोण रुपकी विशेष रेखाओं ) से युक्त; छोटी २ गोलियों 
जले मोटे रेतले युक्त; कान्ति युक्त; तपाये जानेपर न फटने वाळी तथा बहुत. 
झाग ओर घुआं देनेवालीं, सुवर्णधांतु होती हैं; अर्थात्‌ इसप्रकरकी भूमि घातु 


च. ह च 


ओर प्रस्तरधातु, तांबे तथा चांदीको सोला बनादेन वाली होती हैं । इनके . 


मेलसे तांबा ओर चांदी भी सोना बन जाते हैं ॥ ५ ॥ 


शङ्खकपूरस्फटिकनवतीतकपोतप[राबतविमलकपयूरग्रीवाष 


णाः सस्थकगामदकगुउमत्खाण्डकावणा; कावदारप्मवाटदाक- 


लायक्षामातसापुण्पवणाः संतासा! साजना [वसा सना, श्वः | 
ताभाः कृष्णा; कृष्णाचा; श्वताः सब वा ठखाबन्दाचत्रा सूदा 


ध्मायमाना न स्फुटान्त बहुफनधूमाश्च रूप्यधातवः ॥ ६ ॥ 


शंख, कपूर, स्फाटिक ( बिल्लार ), नवनीत. ( सक्खन ),. कपोत 


(जङ्गली कबूतर ), पारावत ( ग्रासीण कबूतर), विमलक ६ सफेद तथा लाळ 


रङ्गका मणि), ओर मोरकी गर्दुनके समान रङ्ग वाळे; सस्यक (नाळे रङ्गको . 
मणि), गोमेदक ( गोका पित्ता ), गुइ, तथा मत्स्यण्डिका (शक्कर डछीदार ) . 
के समान रंग वाळे; कचनार, कमळ, ` पाटळी, सटर, क्षुमा (एक तरहकी . 
अछसी ) तथा अछसीके समान वर्ण वाळे; सीसेसे युक्त, अञ्जनसे युक्त, दुर्गे- 


-न्थस पूण; तोडे जानेपर बाहरसे सफेद मालूम होने वाळे भातरसे काले निकले, 
तथा जो बाहरसे काले हो, वे भीतरसे खफेद निकले; अथवा सबही तरह २... 
की रेखा तथा बूदोंसे चित्रितस हों, खदु, तथा तपाये जानेपर जो फट नहीं, 


बहुत झाग और शुभां उगळें; इसप्रकारके धातु रूप्यधातु कहे जाते. 


. (१७६) ये अंथैशास्त्र [ ३ अधिर 

संबंही कहें हुए अंथवा आगे कडे जाने वाले धातुओंके संस्बन्धमे यंह 
नियम समझना चाहिये, कि उनमें जितनी गुरुता अथात्‌ भारीपन अधिक 
' होया, उतनेही वे अधिक सारवान समझे जावेंगे ॥ ७ ॥ 


तेषामशुद्धा भूढगभो वा तीक्षणमूत्रक्षारभाविता राजवक्षवर- 
पीलुगापित्तरोचना महिषखरकरभूत्ररण्डपिण्डबद्भास्तत्म्रतीवा- 
पास्तदवलेपा बा विशुद्धाः खवन्ति ॥ ८ ॥ 


इन धातुओंमेंसे जो अशुद्ध हो, अथवा अपने मळ आदि दोषोंसे ही 


जिनका सस्व यथार्थ प्रकट न होरहा हो, उनका शोधन करलिया जावें। 
शोधन के प्रकार ये हैं:-तीदण सूत्र ( सनुष्यका मूत्र अथवा हाथी घोडा याय 
गधा या बकरेका मूत्र ), था ताण क्षार ( अपासार क्षार आदि) में इन 
घातुआँको कई बार भावना दीजाचे । अभळतास; बड़, पीलु ( विशेष वृक्ष ), 
शाका पता, गोराचना; ओर असा, तथा बाळंक ऊंट, इनक सूत्र ओर पुरीषके 
पिण्डके साथ मलिन धातुको भावना देकर शुद्ध किया जावे। अमछतास 


आदिके चूर्णके साथ अथवा उनसे केप किये हुए धातु मलको नष्ट करके अपने 


असला झुपका प्रकट कर दंत ह । अथात्‌ शुद्ध हाजात ह ॥ ८॥ 
` ग्रबमाषतिलपलाशपील्क्षारेगाश्षीराजक्षीरेवो कदली वेज्ञ- 
केन्दंप्रतीबापो मादेबंकरः ॥ ९ ॥ | कि 


जो उड़द, तिळ, डाक, और पीलुके क्षार; गाय तंथा बकरीके 


साथ कदको तथा सूरण कन्दका यांग करनस उनसा खान आर चाँदीकी भावना . 


दूय जानंपर य सान आर चादाका सदु बनादत है ॥९॥ 


मधुमधुकमजापयः सेल 
घृतगुडकिण्वयुतं सकन्दलीक । 

यदापि शतसहस्रधा विभिन्न | 
भवति मृदु त्रिभिरेव तन्निषेकेः ॥ १० ॥ 


शहद, सुरूहटी, बकरीका दूध, तेळ, घृत, गुड़की शराव तथा खादरमें . 
. उत्पन्न होने वाले झाइसे युक्त इन सब वस्तुओं को मिलाकर यदि तीन वारभी | 
सोने और चांदीमें आवना दी जावे, तो चाहे वह सोना आदि सैकडों हजारों 


तरह कटाफटा या खरखरा हो, अवशय ही सदु होजाता है ॥ १०॥ | 


` गोदन्तथङ्गग्रतीवापो सृदुस्तम्भनः ॥ ११ ॥ ` भारिकः i । 
खेग्थो मृदुथ प्रसरधातुक्षेमिमागो वा पिङ्गलो हरितः पीली | 


_ लोहितो वा ताम्रधाति। ॥ १३ म 


६ यासा 


२२ अध्या० | अध्यक्ष्रचार | (१७७) 


_ यदि गायक दांत आर सागको चूर्ण करके, पिघले हुए सुवणेके ऊपर 
बुरक दिया जावे, तो उस सुवणेकी खृदुताका लोप होजाता दे । यहांतक सुवे 
ओर रूप्य धातुके सस्बन्धसे निरूपण किया गया॥११॥भारी, चिकना तथा सूद 
प्रस्तरघातु ( पाषाणधातु ) अथवा भूमिभाग ( अथोत्‌ भूमिधातु ), ताञ्जधातु 
अर्थात्‌ ताञ्रके कारण होते इं । ( तात्पय यह है कि जिस स्थानपर इसतरइफे 
पत्थर तथा भूभाग हों, वहाँ तांबेका उत्पत्ति स्थान समझना चाहिये । उसके 
रङ्ग चार प्रकारके बताये गये हैं,--पिङ्गर ( पीछा और लाळ मिला हुआ, 
संध्याकाळके समान), हरित ( नीळा ), पाटळ (कुछ २ छाऊूसा ), और 
लोहित ( अथोत्‌ लाळ) ॥ १२ ॥ EE 

काकमेचकः कयातरोंचनावणेः श्वेतराजिनद्धो वा विस्रः 


सधातुः ॥१२॥ ऊषरकबुरः पक्कछाष्ठयण वा त्रपुधातुः १४॥ 
जो भूमिस्थान कोएके समान कारा, कबूतर या गोरोचनाके समान 
वणे वाळा, अथवा सफेद रेखाओंसे युक्त और दुगेन्ध पूर्ण हो, वह सासा नामक 
धातुका उत्पत्ति स्थान समझना चाहिये । अर्थात्‌ ऐसे स्थानें सीसे खान 
निकलती है ॥ १३ ॥ जो भूमिभाग, असर सूमिके समान कुछ २ सफेद रङ्ग- 
का हो; अथवा पके हुए ढेलेके समान रङ्गवाला हो, वह चपु अधात्‌ सफेद 
रङ्गके सीसेका उत्पत्ति स्थान समझना चाहिये ॥ १४॥ . . 
कुरुम्ब! पाण्डुरोहितः सिन्दुवारपुष्पवणो वा तीक्ष्णधातुः 


नती १५ ॥ काकाण्डभुजपखवणा वा वकृन्तकधातु। ॥ १६ ॥ 


प्रायः चिकने पत्थरोंसे युक्त, कुछ सफेद तथा लाळ मिळे हुएसे रङ्ग 
वाळा, अथवा निशुण्डीके फूळके समान रङ्गवाला भूमि भाग, तीक्ष्णधातु अथोत्‌ 


छोडेका उत्पात्ति स्थान होता है ॥ १५ ॥ कोएके अण्डे तथा भोजपत्रके समान. | 
` वणे वाला भूभाग, वेकुम्तक अथोत्‌ इस्पाती लोददेका उत्पत्ति स्थान होता है। . 
- अहांतक सात प्रकारकी छोहधातुओंका निरूपण कर दिया गया ॥ १६ ॥ | 


अच्छः खिग्ध; सम्रभो- घोषबाञगीतस्तीव्रतबुरागश्च माणि- | 


_ घातुः ॥१७॥ धातुसम्मुत्थित तज्जातकमांन्तेषु प्रयोजयेत्‌ ॥१८॥ ` 


स्वच्छ, ( ऐसा चमकता हुआ स्थान, जिसमें अतिबिम्ब दखे ), दिन 


ग्ध ( चिकना ), प्रभायुक्त, अगि जलाने या चोद देनेपर बड़ा शब्द करने | 
बाळा, अत्यन्त शीतळ, फीके रङ्गवाला, भूमिभाग, मणिधातु अर्थात्‌ सणियोंका | 
.. उत्पत्ति स्थान होता हे. ॥ १७ ॥ थोडेसे. घनव्यस तथा यज्नसे जो सुवण आदि | 


(४४८)... कोरंलीय अथेशास्त्र 


| 
` कृतंभाण्डव्यवहारमेकञुसमत्ययं चान्यत्र करेक्रेटविक्रेतणां 
स्थापयत ॥ ९९ ॥ 


जो सुवर्ण आदि घातु विक्रीके लिये तैयार होजावे, उनका किसी एक 
ही नियत स्थाने विक्रम कराचा चाहिये । (इसका यही तार्प्ये मास 
होता है, कि राज्यकी ओरसे सूचण आदि खनिज पदार्थो का भिन्न २ किसी 
एक ब्यक्तिको ही ठेका देदेना चाहिए, बसही के द्वारा उन वश्तुओंका विक्रय 
करना उाचित है )। यदि कोई व्यक्ति राजाज्ञाके बिना ही किसी स्थामभ सुच“ 
आदिकी उत्पत्ति करके ऋय विक्रय करन लगे तो उसे राजाकी ओरले दण्ड 
मिना चाहिये। झथीसू राजाकी ओरखे जिन व्यक्तियों को इख कार्थके छिये 
आज्ञा मिल चुकी है, उनसे अतिरिक्त जो भी इस कार्यको करे; बह दण्डनीय 
संमंझा जावें ॥ १९ ॥ ' कम 


... आकरिकमपहरम्तमष्टगुण दापयेदन्यत्र रल्लेभ्यः | २० ॥ 
स्तेनमनिसृष्टोपजीबिनं च बद्धं कमे कारयेत्‌ ॥ २१ ॥ दण्डोप 
कारिणश्व ॥२२॥ 


४००१ 


खनिज पंदार्थाका अपहरण करने वाले कार्यका पुरुषको, उसे वस्तु 


से आठ गुना दण्ड, देना चाहिये | परन्तु रत्लोंकी चोरीके लिये यह दण्ड नहीं | 


he 


है; आगे उसका दण्ड, बधे बतलाया जावेगा ॥ २०:॥ जो पुरुष चोरी करे, 


ha 


अथवा राजाकी अनुमतिके बिना ही खनिज पंदार्थौका व्यापार करे; उसे पकड़ 


कर खानेके कासम लंगा दिया जावे ॥.२१.॥ और जिस पुरुषको अदाछतसे | 


किसी अपराधस शारीरिक दण्ड दिया गया हो, परन्तु किली विशेष कारणब 


उसे यदि वह दण्ड ब दिया जाता हो, सो इसके बंदलेमं उस पुरुषको भी . 


'खानके कार्य करने लगा दिया जावे ॥ २२. ॥ 


च्ययाक्रयाभारकमाकर भागने प्रक्ररण वा दययातू ॥२३ 


लाघविकमात्मना कारयेत ॥ २४ ॥ 
खानके कपर यदि ओर लोगोंकों बहुत घन देना होगया हो, उल को 


टा 


चुकाकर ही खानकी आमदनी हो सकती हो, अथवा यह काये अत्यधिक यत्र £ F 


से साध्य हो, तो आकराध्यक्षको चाहिए, कि वह थोड़ा २ करके, लोगोके धन | 
को धीरे २ चुका देवे ! अथवा सुदणका कुछ भाग पुक सांथ राजाको देकर, - 
उसके बंदछेमें खजानेसे रुपया लकर, खोगोंके धनको चूकता करदेवे ॥ २३॥ . 
यहि थोड़े ही घन आर परिश्रमले यह काये सिद्ध होने वाला हो, तो स्वर्य ही 


इस कार्यको पुरा करदेये ॥ २४ ॥ 


१२-अंध्या०] | अध्यक्ष-प्रयेर ` | ( १७९) 


लोहा ध्यक्षसाम्रसीसत्रपुवेक्रन्तकारकटवचकसताललोहकमो 


न्तान्कारसत्‌ । २५॥ लाहभाण्डव्यनहार च ॥ २६.॥ 
ळाइ्ाष्यक्षका आहय एक बह अपने नरांक्षणस ताबा, साखा त्रपु, 
कुन्तक, भारकूठ, वृत्त, कस, ताल तथा अन्य अकारक लाइक सब कायाको 


के नवाब ॥ २५ ॥ तथा काढल बनन बाळ [जतय सा पदाथ हां, उन सबक 
व्यवहारका ५ कादाष्यक्च करवाव ॥ २६ ॥ 


लक्षणाध्यक्षथतुसागतात्र रूप्यरूप ताश्यत्रपुसासाजनाना-: 
मन्यतमं मापबीजयुक्ते कारयेत्‌ पणमधपणं पादमष्टभागमितिः 
॥ २७ ॥ | 


लक्षणाध्यक्ष अथोत्‌ टकसाळके अध्यक्षको चाहिये कि चांदी तथा तांबे 
के सिक्कोको निञ्च रीतिसे बनवावे । पहिछे चांदी के सिकेका निरूपण किया 
जाता है, वह चार प्रकारका होता हे, पण अधेपण पादपण, तथा अष्टआागपण। 
१६ माष प्रमाणका एक पण होता है, उसका चोथा साथ अर्थात्‌ चार साष 
उसमे तांबा होना चाहिये, एक साथ, लोहा रांग सीसा तथा अजन इन चारों 
मंसे कोई एक चीज होमी. चाहिये । बाकी ग्यारह माष चांदी होनी चाहिये ।. 
इस परिमाणसे सोलह माषका एक पण तैयार 'होता हे । इसी हिसाबसें अवे 
पण, पादपण, . तथा अष्टभागपण तयार करावे ॥ २७ ॥ 


पादाजीवं ताम्ररूपं माषकमथमापक काकणीमधेकाकणी- 
मात ॥ २८ ॥ रूपदशकः पणयात्रा व्यावहारिका काशश्रवरु्था 


च स्थापयेत्‌ ॥ २९ ॥ रूपिकमष्टक शतम्‌ ॥ ३० | | 
`. पणके चोथे हिस्सका व्यवहार करनेके छिथ ठांब्रेका एक अलहदा - 


सिक्का बनाया जावे, इसका नाम मापक होता हे । इसमें चोथाई हिस्सा | 
चाँदी, एक हिस्सा लोहे आदि चारोंमे से किसीका होना चाहिये, तथा ग्यारह... 
“सघ तांबा होचा चाहिये। इस "कारं चांदीके पणकी तरह, यह तांब्रेका माषक | 


Ea 


भी सोछह माष परिमाणका होता हे । इसी तरह इसके. अधमाषक 


( १८० ) __ कौटलीय अधैशास्थ [ २ अधि 


पञ्चकं शत व्याजीम्‌ ॥ ३१ ॥ पाराक्षकमष्टभागक शतम्‌ 


॥ ३२ | पञश्चावशातपणमत्ययं चान्यत्र कतक्रतावक्रतपराक्ष- 
तृस्यः के ३ ॥ 

` सो पणपर, पांचपण राउयभाग ' व्याजी ' कहाता हे ॥ ३१ ॥ तथा 
सा पणके आठवे हिस्से राज्यभाय का ' पारीक्षिक ' कहा जाता हे ॥ ३२॥ 
यदि कोई व्यक्ति इस आठवें हिस्से राज्यभागका अपहरण करे, तो उसे 
२५ पण दुण्ड दिया जावे, यदि अधिक अपहरण करे, तो इसी ही हिसाबसे 
दुगना चोगना दण्ड दिया जावे, परन्तु सिक्कोको बनाने चाळे, खरीदने 
बेचने वाळे, तथा पराक्षा करने याले आधिकारी पुरुषोके लिये यह दण्ड 
नहीं ह। उनके लिये, व्रव्यकी सारासारताको देखकर पहिलेही दण्डका विधान 
कर दिया गया हे ॥ ३३ ॥ | 


खन्यध्यक्षः शङ्कवञ्रमणिञुक्ताप्रवारक्षारकमान्तान्कारयेत्‌ 


॥ ३४ ॥ पणनव्यवहार च ॥ २५ ॥ 
 आकराध्यक्ष (खानाके अध्यक्ष) को चाहिये कि वह शंख, वज्र, मणि, 


मुक्ता, प्रवाळ तथा सब तरहके क्षारों ( यवक्षार आदि) की उत्पत्तिका प्रबन्ध | 


करे ॥३४॥ तथा शेख आदिके कप विक्रम व्यवहारका भी प्रबन्ध करे ॥३५॥ 
लवणाध्यक्षः पाकपुक्त लवणभाग्ग प्रक्रयं च यथाकालं 
संशुह्णीयात्‌ ॥ ३६ ॥ विक्रयाच्च मूल्यं रूपं व्याजीम्‌ ॥ २७ ॥ 
लवणाऽ्यक्षका राय हे, कि बढ़ तयार किये हुए छब॒णको (अथोत्‌ खानमेंसे 


निकालकर विक्री आदिके लिये तयार हुए २ कवणको ) ओर किसी खानस 
नियमित मात्रामें शत्तके तोरपर प्राप्त होने वाळे छवणको ठीक २ समयपर संगु- 


हीत करके ॥३६॥ और व्यापारियोंके द्वारा उसके विक्रयका प्रबन्ध करे, विक्रयसे: 
जो मूल्य प्राप्त होवे, उसे; तथा रूप और व्याजीको भी संगृहीत करे ॥ ३७॥. 


आगन्तुलवणं षड्भागं दध्यात्‌ ॥ ३८ ॥ दत्तभागविभाग- 
स्य॒ विक्रय! पञ्चक शर्त व्याजीं रूपं रूपिकं च ॥ ३९॥ ` 


परदेशस आये हुए नमकपर, उसको बेचने वाळा पुरुष, उसके मूल्यका. 


छडा हिस्सा, राजाको करके तोरपर देवे । अथात्‌ छडा हिस्सा राजाको रेक्स देवे 


॥ ३८ ॥ जा बचन वाला पुरुष, राजाक [ळय छठा भाय ददता ह, तथा ताच 
का भी टेक्स देदेता है, वही अपने मालको बेच सकता है। और उस पुरुषको, 
प्रतिशत पाँच, व्याजी, रूप ( पाशीक्षिक-्सोका आठवां हिस्सा ), और खूपिक 


भी राजाके लिये देना चाहिये | ३९॥ 


पतात प्रा 


१९ अंध्या० | ` अध्यक्ष-प्रचार (१८१) 


क्ता शुल्क राजपण्याच्छदाडुरूप च वधरण दद्यात्‌ ॥४०॥ 
अन्यत्र क्ता षदछतमत्यय च ॥ ४१ ॥ | 


उस सालको खरीदने वाला व्यापारी नियमानुसार झुल्क ( डेक्स ) देवे; 
तथा राजाके बाजारमें बेचे जानेके कारण, उसकी छीजनके अनुसार ही उसकी 
पूत्ति करे । तात्पर्य यह हे कि बाज़ारका टेक्स सी अलहदा देवे ॥ ४० ॥ 
राजकीय बाजारके रहते हुए जो व्यापारी, नमकको किसी अन्य स्थानमै 
ख़रीदता है, उससे प्रतिशत छः पण छिथा जावे; तथा इससे अतिरिक्त 
दण्ड ओर दिया जावे ॥ ४१ ॥ 


विलवणश्चुत्तमं दण्डं दद्यात्‌ ॥ ४२ ॥ अनिसृष्टोपजीबी च 
॥ ४३ ॥ अन्यत्र वानग्नसेथभ्यः ॥ ४४॥ 


घटिया या मिळावटी नसक बेचने वाळे व्यापारीको उत्तम साहस 
दण्ड दिया जावे ॥ ४२ ॥ तथा जो पुरुष राजाको अनुमति लिये विना ही, 
नसकको उत्पन्न करता, तथा उसका व्यापार करता हे, उसको भी उत्तम 
साहस दण्ड दिया जावे ॥ ४३ ॥ परन्तु यह नियम वानप्रस्थ अथोत्‌ वनमें 
रहने वाले आश्रमी पुरुषाके लिये नहीं है, अथोत्‌ राजाकी विना अनुमतिके 
भी वे स्वयं नमकको लेकर उसका उपयोग करसकते हैं ॥ ४४ ॥ | 


श्रात्रियास्तपाखना विष्टयश्च भक्तलवणं हरयुः ॥ ४५॥ 
अतोऽन्यो लवणक्षारवग! शुल्क दद्यात्‌ ॥ ४६ ॥ 


_ श्रोत्रिय ( वेदाका अध्ययन करने बाळे), तपस्वी, तथा बलात्कार 
कार्य करने वाले ( अथीत्‌ अपनी इच्छा न. होनेपर भी राजाकी इच्छानुसार. 
कार्ये करने वालेसबेगारी ) पुरुष, विना झुल्कके भी, अपने उपयोग मात्रके 
लिये नमक लेजा सकते हैं ॥ ४५ ॥ इससे अन्य, लवण ओर क्षार वर्गका . 
उपयोग करने वाले पुरुष, ळवणाध्यक्ष या कोष्ठागाराध्यक्षको झुंढक देवे॥ ४६॥ . 


एवं मूल्यं विभागं च व्याजीं परिघमत्ययम्‌ । 
शुल्क वेधरणं दण्डं रूप रूपिकनेव च ॥ ४७॥ 


| इसप्रकार सूल्य, विभाग, व्याजी, परिघ ( पारीक्षिक ), अत्यय, झुल्क, क). 
वेधरण, दण्ड, रूप ( चाँदी तथा तांबेके सिक्के ), ओर रूपिक ॥ ४७॥ 


> LA > 


` खनिभ्यो द्वादशावेधं धातु पण्यं च संहरेत्‌ । 


(१८२) | कोटळीय अथशास्त्र [२ अधि० 


तथा खानोंसे निकाले हुए बारह प्रकारके धातु, और भिश्च २ प्रकारके 
अन्य विक्रेय पदाथोंका संग्रह करे । इसप्रकार सबही व्यापारी स्थानोंसें प्रधान 
प्रधान विक्रेय वस्तुओका संग्रह अवश्य स्थापित करें ॥ ४८ ॥ 


आकरप्रभवः कोशः कोशाइण्डः अजायते । 


पृथिवी कोशदण्डाभ्यां प्राप्यते कोशभूषणा ॥ ४९ ॥ 
द्वितीय ऽधिकरणे आकरकर्मोन्तप्रवतर्न द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 


इृत्यध्यक्षप्रचारे हि 
आदितः त्रयाखिरा; ॥३३॥ 

| कोशकी उन्नति खानापर निभेर है, कोशके उन्नत होनेपर सेना भी 

तैयार कीजासकती है, कोशल भूषित प्रथिवी, कोश आर दण्ड ( सेना ) के 

द्वाराही ग्रा कीजासकती हे ॥ ४५ ॥ | न 


अध्यक्ष प्रचार द्वितीय अधिकरणम बारदवाँ अध्याय समाप्त । 
a Pe चिकना 


तेरहवां अध्याय 


... शेश्भ्रकश्ण .. 
अक्षशार|म सुवणाध्यक्ष का काय 


| खानसे निकाछे हुए सोने चांदी आदि चातुजाकों जिस स्थानम 
संशोधन करके तैयार किया आय, उसे 'अक्षद्चाला' कइते हैं । इस 


कार्यका निरीक्षण करनेवाछा जो अधिकारी पुरुष होता है, उक 
नाम सुवणाध्यक्ष हैँ । उसके कार्या का इस अकरणस ।नरूपण 


किया जायगा । जिखसे सुबणकी जाति, बण, गुण, शोधन, दोषाको 
। परोक्षा, अजन आर रक्षाकरथा आदि सबहीका समावेश इं | 


Se ee AN nmr 


सुवणोष्यक्षः सुवणरञञतकमान्तानामसंबन्थवेशनचहुः्षा- 
लामेकड्टारामक्षशालां कारयेत्‌ । १॥ विशिखामध्ये सोवणिकं 


शिल्पवस्तमाभजात प्रात्यायक च स्थ।पयतू ।। २। 
सुत्रणीध्यक्षक्रो चाहिये, कि बह सोते चांदीके हृरपुक कामको करवानेके 


लिये, एकही प्रधान द्वारसे युक्त अक्षशालाका निमोण करवाने । इससे चारों. 

आर बड़े २ चार मकान हाँ, जिनका आपसमे एक दूसरेके साथ कोई सम्बन्ध 

हो ॥ 3 ॥ विशिखास ( सुबर्णका व्यापार करनिवाळे व्यापारियोके बजारका | 

नाम 'विशिखा' हैँ), बड़े कारीगर अर्थात्‌ चतुर, कुलीन तथा विशश्वस्त सोच, '' 
सा), लीड भुला करे ९ बो़णिकके | 


| रसावड्याकराहुत च सुवणेप ॥ ३॥ 


फूळके समान होता है ', और शज्ञिशुक्तिज ( अर्थात्‌ स्वर्ण भूमिसे उत्पन्न 


- रूपमे उत्पन्न हुआ २), रसविद्ध ( रसोके योगसे सोना बनाया हुआ), तथा 


जाता है॥ ४ ॥ लाळ और पीछे मिले हुए रंगका सोना भभ्यम, पं तथा ५ 
लाळ रंगका अवर अथात निर समझा जाता है ॥ ६॥ की 


 तुगुणेन सीसेन शोधयेत्‌ ॥ ८ ॥ 


. और सफेद रदगया हो वह “अप्राप्तक' कहांता हे । तात्यर्थ यह हे. कि संशो 
चन आदिके समयमे व 


१३ अध्या ] अध्यक्ष-प्रचार (१८३) 


कार्यौका निरूपण अगले प्रकरणसे किया जायगा । यह सुवणीध्यंके अधीन 
रहकरही अपना कार्य करता है, इसी बातको यहाँ बताया गया NR 
ए्वूनद शातङुम्भ हाटक वणव शृङ्गशाक्तज, जातरूप 


पाँच प्रकारका, पांच वणसे युक्त सोमा होता ह; उसके तीने उत्पात्ति 
स्थान हैं, थाव सुवण तीन तरहले डस्पक्ष होसकता है। जास्वूनंद ( मेरू 
पर्वतसे निकरनेवाली जम्बू नदीसे उत्पन्न होचेवाला सुवर्ण जासुन फलके रखके 
समान वर्णचाळा होता हे), शातकुस्भ ( शतकुम्भ नामक पर्वेतमे उत्पन्न. 
होनेवाला सुवण, कमरके रजके समान वर्णसे युक्त होता है ), हाटक (सोनेकी 
खानसे उत्पन्न हुआ २ सोना, कांटेदार सेवतीके फूलके समान रंगवाळा होता 
ह), वेणव ( वेणु पर्वतपर उत्पन्न होनेवाळे सुवणेका रंग कार्णिकार वृक्षके 


होनेवाला, सनसिलके समान रंगचाळा होता है ), यह वणे भेदसे पांच प्रकारका 
सोना होता हे । इसके तीन उत्पत्ति प्रकार हँ; जातरूप (स्वयं शुद्ध, सुचणे 


आकरोद्वत ( अशुद्ध रूपमे खानेंसे निकलनेवाला ) ॥ ३ ॥ ` 
केखस्कवर्ण सदु खिग्धमनादि आजिष्णु च शरेष्ठस ॥ ४॥ 


रक्तपातक मध्यमम्‌ ॥ ५ ॥ रक्तसवरमू ॥ ६ ॥ 


. कमन्छके रजके समान वर्णवाळा, मदु, ।खग्घ, शब्द रहित, ( किसी २. 
पुस्तके अनादि’ शब्दक स्थानपर अनुवाद पाठ हैं, उसका अथ लम्बरा 
शब्द करनेवाला, करना चाहिये ) और चमकदार सोना सबसे श्रेष्ठ संमंझा _ 


उत्तम जातिके सुवरणासेसे, जो साना कुछ पीछासा अथात सुरभुरा | न 


हू नहीं होता, उससे कुछ मल ओदि 7 
फक हाळत लेक भात. न होवेक कारण 


। ॥ के डु रथ i हीर 
(१८४) . कोडलीय अर्थशास्त्र [२ अधि७ 


सीसान्वयेन भिघमानं शुष्क्रपटलेष्मोपयेत्‌ ॥ ९॥ सुक्ष- 
त्वाद्भिद्ममान तैलगोमये निषेचयेत्‌ ॥ १० ॥ 

यदि वह सीखाके मेल्ये फटने लगे, वो जंगली कंडोकी आशो 
उसे तपाया जावे ॥ ९॥ यदि शोधन काळम सुवणेके अन्दर कुछ रूक्षता 
अर्थात्‌ खरखरापन आजानेसेही वह फटता हो, तो तैल और गोबर दोनोंको 
मिलाकर उसमें भावना देवे । अथवा जबतक ठीक न होजाय, तबतक बार २ 
“इन दोनों चीओंमें सोनेको सिगो २ कर निकाळता जावे ॥ १० ॥ 

आकरोद्रतं सीसान्वथेन भिद्यमानं पाकपस्त्राणि कृत्वा 
गण्डिकासु कुडयंत ॥ ११ ॥ कम्दलुवञ्जकन्द्करकं वा निषच 
येत ॥ १२ ॥।। 


खानले निकाळेहुए सोनेकोभी सीसा मिलाकर शुद्ध किया जावे; यदि 
खीसेके मेळसे वह फटने लगे, तो पके हुए पत्त उसके साथ मिलाकर किसी 
~ [a [a 


रकड़ीके तस्तेपर रखकर उसे खूब कूटे ॥ ११ ॥ अथवा कन्दली लता, श्रीबेर, 
और कमळकी जइका छाथ बनाकर उसमें उस सोनेको खूब मिगोवे, जबतक 
कि उसका फटना बिल्कुल दूर न होजाय॥ १२ ॥ 

तुत्थोदत॑ गोडिकं काम्बुक चाक्रबालिक च रूप्यम्‌ ॥ १३॥ 


७. / 


श्वत खिग्ध मदु च श्रष्ठमू ॥ १४ ॥ 
चांदी चार प्रकारकी होती ह,--तुत्थादत ( तुत्थ नामक पर्वतपर उत्पन्न 

होने वाळी, इसका रंग चमेळीके फूलके समान होता हे), गोडिक ( आसाम 
देवास उत्पन्न होने वाळी, इसका रग तगरके फूलके समान होता है ), कास्जुक 
:( कास्बु नामक पर्वतपर होने चाली, चाँदीका), तथा चाक्रवालिक ( अथोत्‌ 
चक्रवाळ खानस पदा होने वाली चांदाका रग. कुन्दक फूछके समान सफेद 
होता है । यह कुन्दका फूल माघके महीनेमे .खिळता डे) ॥ १३ ॥ सफे 
जग्ध तथा मदु चांदा सवस उत्तम समझा जाता ह ॥ १४ ॥ 


___ विपयये स्फोटनं च दुष्टम ॥ १५॥ तत्सीसचतुभोगेन 
शाधयत्‌ ॥ १६॥ उद्गतचूलिकमच्छ भ्राजिष्णु दाधेबण च 
शुद्धस्‌ || १७ ॥ 


~ (७० र 


इन गुणास ।वपरात अथात्‌ कालापन,  रुखाडू, तथा खरखरापन, भारः 


® ho 


फटे हुएसे होना, थे चांदीके दोष होते हैं ॥ १५॥ दूषित चांदीको, उससे - 


७, 


च्रीथाई सीसा डालकर झुरू करे ॥ १६ ॥ जिसमें बुद्युदेसे उडे हुए हो, तुथा 


4 डक, 


ल ल्क एम PER अप त 


१३ अध्या० ] अध्यक्ष-अचार व (१८५) 


जो स्वच्छ, चमकदार और दहीके समान सफेद हो, वड चांदी शुद्ध होती 
हें॥१७hत | 
शुद्धस्यका हारिद्रस्य सुवणा वणकः ॥ १८॥ ततः शुल्बका- 
कण्युत्तरापसारता आचतुःसीमान्तादिति पोडशवर्णकाः h१९॥ 
रदीके ससान स्वच्छ रंग चाले, झुंड सुचणका एक सोलह माषका 
वर्णक होता है; यह शुद्ध वणक कहा जाता है ॥ १८ ॥ फिर उससे एक तांबे- .« 
की काकणी ( माषका चोथा हिस्सा ) सिंलादी जाव, तथा उसको बराबरका'. | 
निका हिस्सा उसमेंसे कम करदिया जावें, इसीतरह ताबिकां हिस्सा मिलाने 
और सोनेका हिस्सा कम करनेसे सोलह वणक बन जाते हैं । क्योंकि यह एक 
एंक काकेणीका मेळ चारं माषतक ही होता है, ओर एके काकणी, एक मापका 
चौथा हिस्सा होता है, इसतरद चार मांषमें सोलह काकणी होनेसे सोलह 
वणक बनें जाते हैं | ये सोलो मिश्रवंणक कहाते हैं, एंक पहिला शुद्ध चर्णक 
इनमें सिलानेसै संब वर्णेक मिलकर सत्रह होजाते हैं ॥ १९ ॥ 
सुवर्णे पूर्वे निकष्य पथ्चाइणिकाँ निकषयेत्‌ ॥ २० ॥ समः 
 शंगलेखमनिम्नोन्नते देशे निकषितम्‌ ॥ २१ ॥ परिमदित परिः 
लीढं नंखान्तराद्वा गेरिकेणांवंचूर्णितमुपथि विद्यात्‌ ॥ २२ ॥ 
`` वंर्णककी परीक्षा करनेके लिये, पहिले सुवेणकी परीक्षां करें, अ्थोत 
उसे कसौटीपंर घिसकर जांचे कि यहं ठीक है, पश्चात्‌ वर्णिकाकों कसौटीपर 
चिसे ॥ २० ॥ चिसनेपंर यदि संमानही वर्ण ओर रेखा होवे, तथा. विसनेंके 
स्थान ऊँचे नीचे नहों, तो वह कसोटीपरका परखना न्याय्य अथोत्‌ ठीक 
समझा जाता हैं ॥ २१ ॥ यदि बेचने वाळी वर्णककी उत्कर्षता बतळानेके छिये . 
 कसीटीको उसपर जोरसे रगड़ देवे, या खरीदने वाळा, उसकी निकृष्टता बतः. 
लानेके विचारसे कसोटीको बहुत चीरेसे रगड़े; अथवा नाखूनके बीचे कोई. 
_ दूसरी गेरिक आदि पीतधातु रखकर उससे सोनेके सांथ २ कसाटीपर रखा. 
करदे; तो इसमकार यह तीन प्रकारका कपट पूर्ण घिसना कहा जाता है | अथात्‌ .. 
.... इसतरहं कंसोटोपर परंखंना कपट पूणे होनेस उचित नहीं होता ॥ २२ ॥ 
जाताहङ्गरकन पुष्पकासीसेन वा गामूत्रभावतन तदर्थः | 


` नाग्रहस्तेन सेर५४ सुवर्ण खेतीभवति ॥ २३ ॥ सकेसराख्ग्चो | 


(१८६) | डी अथेशास्त्र [ २ आधि० 


करदेनेपर वह सोना सफेद रंगकासा होजाता है, अथात्‌ उसका चमकता हुआ 
रंग कुछ फीकासा पड जाता है । सोना खरीदने वाले व्यापारी प्रायः ऐसा 
करते हैं ॥ २३ ॥ बहुतली केसरके समानं रंग वाली, खिग्ध ( चिकनी ), सदु 
तथा चमकदार, कसोटीपर खिची हुई रेखा सबसे उत्तम समझी जाती है। 
अथीत्‌ कसाटीकी रेखाका यदि ऐसा ऐसा रंग हो तो वह श्रेष्ठ समझनी 
चाहिये ॥ २४ ॥ 


कालिङ्गकस्तापी पाषाणो वा घुद्रवर्णो निकषः श्रेष्ठः ॥२५॥ 


समरागी विक्रयक्रयहितः ॥ २६ ॥ | 

कलिङ्ग देशमै महेन्द्र पर्वतसे उत्पन्न होने वाली, अथवा तापी नामक 
नदीसे उत्पन्न होने वाली, मूंगके समान वर्णसे युक्त, कसोटी सबसे उत्तम 
होती है ॥ २५ ॥ सुवर्णके ठीक २ वणेको अहण करने वाली कसौटी, ऋय तथा 
विक्रय करने वाले दोनों ही व्यापारियोंके लिये अनुकूल होती है ॥ २६ ॥ 

Ca ee (a # ^ ४ ~“ 

हस्तिच्छावकः सहरितः ग्रातरागा विक्रयाहतः ॥ २७ ॥ 

खिर; परुषो विषमवणेश्ाग्रतिरागी क्रयहितः ॥ २८ ॥ 

हाथीके चमड़ेके समान खरखरी तथा सूखी हुईँसी, कुछ २ हरे रंगसे 


युक्त, मामूली सोनेके रंगको भी बढ़ाकर दिखळाने चाली, कसोटी सुवण बेचने 
वाळे व्यापारियोंके लिये हितकर होती है ॥ २७ ॥ दृढ, परुष अथात्‌ कठोर या 
खरखरी, विषमवर्ण अथात्‌ तरह २ के रंगोंसे युक्त, उत्कृष्ट सुवणके भी उसके 
असली रंगोको न दिखाने वाळी कसोटी सुवर्ण आदि खरीदने वाले ब्यापारि- 


EN कक 


; याक लय ।हतकर हाता इ ॥ २८ ॥ 
भदश्चिक्कणः समवणः छक्ष्णो मदुभ्रोजिष्णु श्रेष्ठः ॥२९॥ 


La 


- ताप बाहरन्तरथ समः फिज्ञस्कवर्ण। कुरण्डकपुष्पवणा वा श्रः 
॥३०॥ | 

छेद अथात्‌ सोनेका कटा हुआ छोटासा टुकड़ा, चिकना, अन्दर बाहरसे 

एकसे रंग वाळा, स्निग्ध झदु तथा चमकदार हो, तो वह सबसे श्रेष्ठ समझा. 

जाता हे ॥ २९॥ उस सोनेके इकडे को अभिमे. तपाये जानेपर यदि बह 

बाहर ओर अन्द्रसे एकसे ही रगवाला. रहे, अथवा कमळ रजके समान 

_ रंगवाला, या कुरण्डक के फूलके समान रंग वाला हो, तो वह श्रेष्ठ समझा 
जाता है ॥ ३० ॥ | र 


वयावो नीलश्राम्राप्कः ॥ ३१ ॥ तुलाप्रतिमानं पौतवाध्यक्षे 
- बेक्ष्यामः ॥३२॥ तेनापदेशन्‌ रूप्य सुवण दुद्यादादुदोत च॥३३। 


१३ अध्या० | अध्यक्ष-प्रचारें ( १८७) 


यदि तपाने पर उसके रंगमें कुछ फर्क पड़ जावे, घह कुछ २ बन्द्रकेसे 
रंगका या नीलासा होजावे, तो समझना चाहिये कि वह सोना अप्राप्तक अशुद्ध 
या खोटा है ॥३१॥ सोना चांदी आदि तोलनेके प्रकारका निरूपण पोतवाभ्यक्ष 
नामक प्रकरणमें किया जायया ॥ ३२ ॥ उस प्रकरणमे बतलाये हुए तोळके 
अनुसार ही सुवण लेना और देना चाहिये ॥ ३३ ॥ 


अक्षशालामनायुक्ता नापगच्छत्‌ ॥ २४ ॥ आभगच्छन्नु 


च्छेध। ॥ ३५ ॥ आयुक्ती वा सरूप्यसुवणस्तनेव जीयेत ॥३६॥ 

अक्षशालां वह ही पुरुष जावें, जो वहां कार्य करते हैं, बाहरका अन्य. 
कोई पुरुष वहाँ न जाने पाये। ( यह सब सुवण आदिके रक्षा करनेका विधान 
हे) ॥ ३४ ॥ यदि निषेध करनेपर भी कोई पुरुष जाता हुआ पकड़ा आवे, 
तो उसका सर्वस्व अपहरण कर खिया जावे ॥ ३५ ॥ अक्षशालामें कार्य करने 
बाला पुरुषभी यदि अपने साथ सोना चांदी लेकर जाये, तो उसके अनुसारही 
उसे दण्डित किया आवे ॥ ३६ ॥ क 


विचितवस्रहस्तगुद्याः काश्वनएपतत्वष्दुतपनीयकारवो धमा- 


यकचरकपांसुधावका! प्रविशयुः निष्कसयुश्च || २७ ॥ | 
` शख आदिके योगसे सुवण बनाने, वाले शिल्पी, छोटी २ गोळी आदि | 
बनाने वाले, बड़े २ पात्र आदि बनाने वाळे कारीगर, तथा तरह २ के आभूषण. 
आदि बनाने वाळे शिल्पी, ओर घॉकनी देने वाले, झाडू आदि लगा कर साफ 
करने वाळे तथा अन्य परिचारक जनसी; अपने पहने हुए वस्त्र, हाथ तथा . 
गुह्य स्थानों ( जेब आदि, अथवा धोती आदि) की जांच कराकर ही अक्षशाला 
में भीतर प्रवेश करें ओर बाहर निकले ॥ ३७ ॥ 


सचे चेषामुपकरणमानेष्ठिताथ प्रयोगास्तत्रवावति्ठरन्‌॥३८॥ - ए 


` शुहीतं सुवर्णं धृतं च प्रयोगं करणमध्ये दद्यात्‌ ॥ ३९ ॥ सायं. i 
| ग्रातश्च राक्षत कतकारायतृपुद्राभ्या नद ध्यातू ॥ ४० ॥ 


इन शिल्पर्योके उपकरण. अथात्‌ काम करनेके आजार आदि, तथा I ॒ 
आथे बनाये हुए अन्य आभूषण आदि कार्य, अक्षशालामें ही रक्ख रह, डन्हेँ 


बहास बाहर कदापि न लेजाया जावे॥ ३८ ॥ भाण्डागारख ताझकर लिया हुआ . 
_ सोना तथा उससे बनाई हुई जो चीज होवे, उसे कार्य करंनेके अन्तम, भडार . 


लेखक को उसी प्रकार ठीक २ तोळकर सुपुदै करदेवे, और उस | 


(१८८). _कौटलीय अर्थशास्त्र _ [९ अधिर 


'कार्यक्री समाध्ति तथा प्रारस्भर्मे, काम करने वाळे सोवणिक, ओर कराने वाळे 
सुवर्णाध्यक्ष की सुद्दा ( सुहरम्सीछ ) से चिन्हित करके, भंडारका लेखक, उस 
सुवणक्रो भण्डारमें रक्ख तथा देवे ॥ ४० ॥ 


क्षेपणो गुण; क्षुद्रकमिति कमोणि ॥ ४१ ॥ क्षेपणः काचा- 
€ ००७. 
पेणादीनि ॥ ४२ ॥ गुण; सत्रवानादीनि ॥ ४३ ॥ घनं सुषिरं 
पृषतादियुक्तं क्षुद्रकमिति ॥ ४४ ॥ 


| कमै तीन प्रकारके होते हे, क्षपण, गुण तथा क्षुद्रक। (यहांपर यहअक्षशालाके 
कुछ आभूषण सम्बन्धी सुख्य कार्योका ही कथन किया गया हे )॥ ४१ ॥ का 
चार्पण अर्थात्‌ सणि आदिका जोड़ना (आशूषणों आदिपर जड़ाई का काम 
करना )  क्षेपण ' कहाता हे ॥ ४२ ॥ सेनिके बनाये हुए बारीक सूत्र आदि 
का ग्रथन करना ' गुण ? कहाता हैं ॥ ४३॥ ठोस तथा पोछा, और छोटी २ 
चूँदों या गोलियोंसे युक्त आभूषण आदिका तैयार करमा  क्षुद्रक ” कमै कहा 
जाता है॥ ४४ ॥ 


अपयपरकावकमंण। पश्चनाग कान दशभान्‌ कडभानसू 


॥.४५ || ताम्रपादयुक्त रूप्य रूप्यपादयुक्त वा सुवण सस्कृत 
 तखाद्रक्षत्‌ ॥ ४६ ॥ , 
काचकर्स अथात. मणिके जोड़ने की विधिका निरूपण किग्रा जाता 
“हैः--मणिके पांचवें हिस्ले नीचेके आगको, आधारभूत सुवणेमे प्रवेश करदे | 
मणि को इढ़ करनेंके छिये उसके चारों ओर सोनेकी जो एक पट्टीसी लगाई 
जाती है, उस को कढुवान कहते हें । सणिका जितना भाग सुवणेके भीतर 


` ` प्रबेश कर विमा गया है, उससे आधा भाग. अथीतू दसवां हिस्सा कटमान | 


. का होना चाहिये ॥ ४५ ॥ सुवशकार, संस्कृत किये जाते हुए सोने या च्रांदीम 


__ कुछ मिलावट कर सकते हें । चांदीके स्थानपर तांबेसे मिली हुई चांदी का, 


- तथा सुवर्णके स्थानपर चांदीस मिले हुए सुवर्णका बे लोग उपयोग करके 


उतने अशका स्वयं अपहरण करसकते हैं, ओर वह भिश्चित सोना चांदी, शुद्ध _ 


-खोना चांदीके समान ही प्रतीत होता है | इसलिये अध्यक्षको चाहिये कि वह 


. इसप्रकारका मिळावट की सदा निगरानी रक्खे, ओर यलपूंचक असली चीजों 


का रक्षा कर ॥ १५ ॥ 


परषतकाचकमेणखयो हि भागाः परिभाण्डं हो वास्तुकम्‌ | 
॥ ४७ ॥ चत्वारो वा वास्तुकं त्रयः परिमाण्डमू ॥ ४८ ॥ क 


१३३ अध्या० ] अध्यक्षेप्रवार | . (१८%) 


| इसके पहिले झुद्ध काचकर्मका विधान करके, अब मिश्र काचकर्मकी 
विधि बताते हेः--प्रषत काचकर्म अथोत्‌ गुटिका आदिसे मिश्रत काचकर्मके 
किये जानेपर, उसके लिये जितना सुवण छिया जावे, उसके पांच विभाग 
किये जावे, जिनमेंसे सीन भाग परिभाण्ड अथोत्‌ पद्म स्वस्तिक आदिका आ- 
कार बनानेके लिये होते हैं, ओर दो भाय उसका आधारपीठ अथोत्‌ उस बने - 
हुए आकारको टिकानेके छिये होते हैं ॥ ४७ ॥ यदि मणि बडी २ होवें, सो 
उस सुवणेके सात भाग किये जावें, जिनमेंस चार भाग वास्तुक (आधारपीड), 
और तीन भाग परिभाण्डके लिये कासमें खाये जावें ॥ ४८ ॥ 


वष्डुकसणः शुल्बंभाण्ड समसुषणन सयूहयत्‌ ॥ ४९॥ 

- रुप्यभाण्ड घन घनसुापषर वा सुबणाधनावरपयतू | ५० || 

-चतुमागसुबण वा वालुकाहगुलकल्य रसन चूणन वा वासयत्‌ 
॥ ५९॥। 


अब त्वष्ट्कमे अथोत्‌ तांबे चांदी आदिके बनाये जाने वाळे धन्न पत्र 
आदि कायोका प्रकार बताया जाता हे।--तांबेके पात्रके साथ समान भाग 
_ . सुवर्णका पत्र चढ़ावे । अथात्‌ जितने तांबेका पात्र बना हुआ हो, उसके ऊपर 
उतने ही सोनेका पत्र चढवा देवे ॥ ४९ ॥ चांदीके पात्रपर ( अधात्‌ आभूषण 
आदिपर ), चाहे बह ठोस हो या पोळा, चांदीके भारसे आधे सुवणेका उसपर 
पानी चढवादे । यदि पचास पछ चांदीका आभूषण बना हुआ हो, तो उसपर 
_ पच्चीस पछ सोनेका पत्र या पानी. चढ़वादे ॥ ५० ॥. अथवा चोथा हिस्सा _ 
सोना लेकर, उसे बाळू. ओर शिंगरफके चूण तथा रसके साथ मिलाकर, तुषकी - 
अपिपर पिघकाकर वसा देवे, अथीत्‌ चांदीके उस आभूषण आदिपर पावीकी . 

तरह चढादेवे । इसप्रकार यहांतक बराबर आधे तथा चोथाई सुवणेके पत्र 
आदिके हारा तीन प्रकारके व्वष्डकर्मका निख्पणकिंया गया ॥ ७१ ॥ 


` तपनीय॑ ज्येष्ठं सुवण सुराग समसीसातिक्रान्तं फ़ाकपत्त्रपक्कं ` 
_ सैन्थविकयोज्ज्यालितं नीलपीतश्रेतहारितशुकपोतवण।नां प्रकृति- 

` भेवति ॥ ५२ ॥ Cr क 
र अंब तपनीय कसैका निरूपण करते हैं:--आभूषण आदिके लिये तैयार 

करिया हुआ, कमलरज आदिके समान स्वच्छ वणे वाळा, तथा खिरघ कोर. 


(१९८) कौडळीय अर्थशास्त्र [ २ अधि० 
बरका साखा डालकर शुद्ध किया जाव; अथवा उसके पतल. २ पञ्चच बनाकर, 
अरणे कडकी आगे तपाकर झुद्ध किया जावे। या सुराष्ट्र देश ( सिन्थुदेश ) 
को मीके साथ रगडकर साफ किया जावे । इसप्रकार झुद्ध करळेनेपर ही बह 
नील पात आठ आयूषणाका मङ्गा अथात कारण हाखकता || 


ie 9 


ताक्ष्ण चास्य मयूरग्रीवाभं श्वतभङ्ग चिमिचिमायितं पीत- 
चूर्णितं काकणिकः सुवणराग! ॥ ५३ ॥ 


इस सुवणक साथ फालादी लोहा भी, वाख पात आदइका कारण होता 
'हैं। वह लाहा मार का गदेनके समान आभा वाला हाना चाइय । तथा 
काटनपर सफद नेक, आर अत्याधिक चमकने वाला हा, उस गरम करक 
चूण बनाकर एक काकणा पारमाण ( माषका चाथा इंस्सा ) सुवणन मिलादवे, 
यह सुचणक रगका अच्छी तरह चमका दता ह ॥ ५३ ॥ 


तारशुपशुद्ध चाथतुत्थे चतुः समसीसे चतुः शुष्कृतुत्थं 

चतुः कपाल पत्रिगासय डरेवं सपदशतुत्यातक्रान्त सन्धावक- 
याज्ज्वालतमू । ५४ ॥ Eo 
: अथवा लोहेके स्थानपर अत्यन्त शुद्ध चाँदीको उसमे मिळावे, वहभी 
इस अकार नीळ आदिकी प्रकृति हो जाती है | हडीके चूरेके साथ मिली हुई 
मट्टीसे बनी हुई मूषा (सोना आदि पिघछानेका पात्र विशेष ) में चार बार; 
सदाक बराबर (मछ हुए सीसके चूरेकी बनी हुई सूषामें चार बार, कटुशर्केराकी 
' शुभाम चार बार; झुद्ध मही की सूषासें तीन वार, गोबरम दो बार, इस तरह कुछ 
“सत्र बार मूषाओंमें आवत्तित करके और फिर खारी सुराष्टू देशकी महीसे | 
रगमडकर उज्वलवण किया हुआ, तथा संस्कृत किया हुआ रूप्यधातु छुछ हो . 
जाता हैं ॥ ५४॥ . | 


एतसात्काकण्युत्तरापसारिता, आद्विमाषादिति सुवर्णे देयं 
पश्चाद्रागयोगः, अततार॑ भवति ॥ ५५ ॥ 
इसमें से काकणी परिमाण ( माषका चोथा हिस्सा) चाँदी लेकर सोने 


में मिळादी जावे, तथा उसमे से इतना ही सोना निकाल दिया जावे। इस | 
तरद कमपूवक दो माषतक चांदी मिलाई जासकती है, तथा उतना ही सोना | 


_ डसम से कम किया जासकता हे । इस प्रकार सुवणेमें चाँदीका प्रक्षप कर ला 
-सथा पीछेसे रंगको चमकाने वाल्लीं चीजोंका योग करनेखे बह सुवर्ण, चांदीके . . 
'ससान अत्यधिक चमक चाला होजाता है॥ ७७ ॥ गम 


१३ अध्या० ) | अध्यक्ष-प्रचार | | (१९१). 


७ ्रयोंऽशास्तपनीयस्य दाचिशङ्कागश्वततारमू्छितं तत्‌ श्ेत- 
” लोहितकं भवति ॥ ५६ ॥ ताम्रं पीतकं करोति ॥ ५७॥ 

:: बत्तीस विभागोमे विभक्त किये हुए साधारण सोनेमे से तीन हिस्से 
निकालकर, उनकी जगह उक्त प्रकारसे शुद्ध किये हुए उतने ही सुवर्णे को 
मिला दिया जावे; फिर उसमे बत्तीसवां हिस्सा शुद्ध की हुई चांदी मिलाकर 
भावना दी जावे, तो वह सुवर्ण सफेद और लाळ मिले हुए रंगका होजाता हे । 
(किसी २ व्याख्याकारने इसका अथे इस प्रकार किया हैः-बत्तीस भागांसें 
से तीन भाग झुद्ध सुवर्णके और बाकी चांदीके होने चाहिये, इनको मिलाकर 
आवक्षन करमेपर, उसका रंग सफेद और लाल मिला हुआ हो जाता हे) 
/ ६ ॥ यदि पूर्वोक्त रीतिसे ही चांदीके स्थानपर तांबेको सोनेम मिला दिया 
| जावे, तो वह उसके रंगको पीछा बना देता है (किसी २ व्याख्याकारने 
' इस सूत्रका अथे इस प्रकार किया हैः-बत्तीस भाग चांदीके स्थानपर तांबे | 


का उपयोग करके, अथोत्‌ चांदीके बजाय तांबा बत्तीस भाग लेकर उसमें तीन 
भाग झुद्ध सोना मिला दिया जावे, तो डसका रंग पीला हाजाता है ॥५७॥ 


` तपनीयमुज्ज्याल्य रागत्रिभागं दद्यात्‌ ॥ ५८ ॥ पीतरागं 
भवति ॥ ५९ ॥ 


साधारण सोनेको, सुराष्टु देशकी खारी मिद्दीके द्वारा चसकाकर, 
उसमें शुद्ध हुए २ सोनेका तासरा हिस्सा मिलादेवे ॥ ५८ ॥ ऐसा करनेसे 
उसका रंग पीछा और छार मिला हुआ सा हो जाता है । (किसी २ 
व्याख्याकार ने इन. दो सूत्रोका अथ इस प्रकार किया हेः--शुद्ध हुए २ 
सुवण को खारी सेन्धा मईसे चमकाकर, उसभ तांसरा हिस्सा तांबा. 


श्रेततारभागौ द्वाबेकस्तपनीयख सुवण करोति ॥ ६०॥ ` 
झुद्ध चांदीके दो भाग ओर एक भाग सोनका मिलाकर भावना दनस री 


उसका रंग मूंगके रंगके समान होजाता हे ॥ ६० ॥ । 
कालायसस्याधमभागाम्यक्त कृष्णं भवति ॥ ६१ ॥ प्रति. 
` छेपिना रसेन डिगुणाभ्यक्तं तपनीय शुकपत्तवण भवात ॥६२॥ ` 
तस्यारम्भे रागविशेषेषु प्रतिवर्णिकां गृह्णीयात्‌ ॥ ६२३ ॥ `. 
` लोहेके आधे भागले मिळा. हुआ ( रंग बदुछनेके लिये, जितना सोना 


` ` हो उसका तीसरा हिस्सा लोहा पीछे कहा गया है, उसका आधा अथात छट. 
pe केसे रंगका होज़ाता है ॥ ६३ 0 पिघले. 


मिलता दिया जावे, ऐसा करनेसे उसका रंग लाळ पीला होजाता हैं) ॥ ५९ ॥ | 


(१९९) _ कोटळीय अर्थशास्त्र [ २ अधिंळ 
हुए लोहे तथा झुंड चांदीस मिला हुआ दुगना सोना, तोतेके पंखाके समान 
वर्ण वाला होजाता है ॥ ६२.॥ पहिछे कहे हुएं नील पीत आंदिके प्रार्भमे, 
विशेष २ रंगोंके विषयमे न्यूनाधिकताके भेदको जाननेके लिये, प्रत्येक वर्णक 
का ग्रहण करलेवें ॥ ६३ ॥ 

तीक्ष्णताम्रसंस्कारं च बुद्धथेत ॥ ६४ ॥ तेसाहजमणिशु- 


क्ताप्रवालरूपाणामपनेयिमानं च रूप्यसुवणमाण्डबन्धप्रमाणानि 
चेति ॥ ६५ ॥ 


सोनेके रंग बदलनेमे काम आने वाळे लोहे ओर तांबेका शुद्ध करना 
अत्यन्तं आवश्यक इं; इस लिये उनके शुद्ध करने की विचि अच्छी तरह जान 
लेनी चाहिये ॥ ६४ ॥ उत्तम प्रकारके वज्र मणि मुक्का घवाळ आदि में, असार. 
( घटिया ) बज्न मणि आदि मिलाकर कोई उनका अपहरण न करसके, तथा 
सोने चांदी आदिकी बननेवाली चीर्जोस कोर न्यूनाधिक मेळ करके गड्बड 
न कर सके; इसलिये वज्ज मणि मुक्ता आदिके सम्बन्धमें, ओर सोने चांदीके अः भू- 
पणा तथा पात्रों आदिके बन्ध (सोने चांदी आदिका नियमित सात्रामे मिळाना) 
और प्रमाणके सस्बन्धम अच्छी तरह जानकारी प्राप्त करनी चाहिये ॥ ६५ ॥ 
समराग समडन्हइमशक्त एपत स्थिरमू । 
सुविमृष्टमसंवीत विभक्त धारणे सुखम्‌ ॥ ६६॥ 
अभिनीतं प्रभायुक्तं संस्थानमधुरे समम । 
मनोनेत्राभिरामं च तपनीयगुणा; स्मृताः ॥ ६७॥ 
इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीये ऽधिकरणे अक्षशाराया सुवणोध्यक्षखयोद्शो- . 
अध्याय: ॥ १३ ॥ io 


आदितश्चतु्जिशः ॥ ३४ ॥ | 
सुवणेके बने पु :भाभूषणाम एनश्च लिखित. चोदह गुण होते हं!-- Hi 
एकसा रंग होना, भार तथा रूप आदिमे एक दूसरेके समान होना, बीचमे . 


कहीं गांड आदिका न होना, टिकाऊ ( स्थिर. होना, बहुत दिनों तक नष्ट न 


होता ), अच्छी तरह साफ करके चमकाया हुआ, ठीक ढंगपर बना हुआ, | 


. _ विभक्त अवयवो वाला, धारण करनेमें सुखकर होना॥६६॥ साफ सुथरा, कान्ति- ` | 
` युक्त, सनाहर आकृतिस युक्त होना, एंकला होता, सन तथा नेत्रोको सुन्दर लगने | 
वाला होना, ये चौदह गुण सुवर्णके बने हुए आभूषणोंमें हुआ करते हैं ॥ ६७॥ 


अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरणमें तेरहवां अध्याय समाप्त । 


अध्यक्षप्रचार (१९३) 


चौदहवां अध्याय 


३२ प्रकरण 


`. ` - विशिखाने सोवणिकका व्यापार । 


| सुवर्ण का व्यापार करने वाळे व्यापारिथोंके बाजारका नाम 
विशिखा हे । उसमें, सोनिका व्यापार (कार्य ) करनेके लिये 
कप ॥ ८ इ ५९९ : ०३७, १०, 


| नियुक्त हुए २ पुरुषोंके कार्यो का इस प्रकरण में निरूपण किया 
( जायगा । | ' 
सावाणकः पोरजानपदाना रूप्यसुवणमावशानाभ कारयेत्‌ 
॥ १ ॥ निर्दिष्टकाल कार्थं च कमे कुयुः, अनिर्दिष्टकालं काया 
पेशम्‌ ॥ २ ॥ 


सोवर्णिक ( भूषण आदिका बड़ा व्यापारी पुरुष ), नगरः निवासी 

तथा जनपद निवासी पुरुषोंके सोने चांदीके आभूषगों को, शिल्पशाळास काम 

करने वाले, सुनारोंके द्वारा तेयार करावे ॥ १ ॥ ।शदढ्पियोका चाहिय कि वे 

अपने नियत समय तथा वेतन आदिका निणेय करके कार्थ कर । कायकी गुरुता 

` अथीत्‌ कार्यं की अधिकता होनेपर नियत समय आदेका निर्देश किये बिनाभी 
घे होग काय कर सकते हैं ! तात्पर्य यह है कि काये अथावश्यक ठीक वादेके 

अनुसार ही कर देना चाहिये ॥ ९ ॥ न 


कायेस्यान्यथाकरणे वेतननाशः तादेइगुणश्च. दण्डः ॥ हे ॥ 


कालातिपातेन पादहीत वेतनं तादिद्वशुणश्च दण्ड; ॥ ४ ॥ | 
यदि कोई शिपी कार्यको अन्यथा करदेवे, अथोत्‌ उसे कुण्डल बनाने | 


को दिये जावे; और सूचक बनेदिवे, तो उंसके वेतन ( मजदूरी ) कोजंब्ते |. 


कर छिया जावे; तथा नियत वेतनसे दुगनां दण्ड दिया जीव ॥ ३.॥ यंदिकौईै ` 
_ कारीगर टीक वादेपरं कामें करके न देवे, ती उसे नियत वेतभर्मेसे' पौन वेमे | 

हिया. जचे, अधीत्‌ वेतन काः चौथाई हिस्सा. जछ्ते: करः. लिया 

_ और जितना वेतन उसको दिया जावे, उससे दुगना दण्ड भार-अतिरिक्त दिया | 

जावे ॥ ४ ॥ । 


यथावणग्रमाएं निश्चिपं गृहीयुस्तथाविधमेवापयेयु युः ॥ ५॥ 


जावे |. | 


(१९४ ) क कौटलीय अर्थशास्त्र [२ अधि० 


कालान्तरादपि च तथाविधमेव प्रतिग्रहीयुरन्यत्र क्षीण- 


परिशाणास्याम्‌ ॥ ६ ॥ 

सोना आदि देनेवाछे पुरुष, कालान्तरमें भी (अर्थात्‌ जिस सुनारको 
उन्होंने सोना, आभूषण आदि बनानेके लिये दिया. है, उसके परदेस चले 
जानेपर था अकस्मात्‌ मरजानेपर, उसके पुत्रादि खे) उसही प्रकारके सोनेको 
खापस लेवे) | यदि उनका वह सोना आदि नष्ट होगया हो, या कुछ छीज 
गया है, तो उसके लिये शिल्यी अवश्यही दण्डभागी होगा । तात्पथ यह है 
कि परदेस जाने आदि की बाधासे यदि वादेम कुछ विलम्ब होजाय, तो 
कारीगरकी वेतन हानि न कीजाय, और न उसे कोई दण्ड दिया जावे | 
परन्तु सुवण आदृक नष्ट हाजानपर या कुछ न्युन हां जानपर दण्ड हाना 
आवश्यक है ॥ ६ ॥ 


_ आवेशनिभिः सुवर्णपृद्रललक्षणप्रयोगेषु तत्तञ्जानीयात्‌ ॥७॥ 


तप्तकलधोतकयोः काकणिकः सुवर्ण क्षयो देयः ॥ <॥ | 
| शिट्पिर्याके द्वारा किये जानेवाळे सुवर्ण (उनको संस्कृत करके कमल- 


रजके समान बना देना , पुद्गल (आभूषण आदिका अआृज्ञार-्सुवर्णसे बना हुआ . 


पाच्ाविशेष), तथा लक्षण (सुद्राचिन्ह) आदिके प्रयोगाँमे, उनकी विधि तथा : 

अन्य सबही बातोंको सौवर्णिक पुरुष अच्छी तरह जाने । अथोत्‌ इन सबही 
_ विषयोमें सोवर्णिक पुरुषको अच्छी जानकारी प्राप्त करनी चाहिये; जिससे कि 

उनकी देखरेखम कार्य करते हुए शिव्पीजन,  सुवर्णांदिका अप्रहरण न कर. 
सकें ॥ ७ ॥ अशुद्ध चांदी तथा सोनेको यदि आभूषण बनानेके लिये दिया 
जावे, तो सुवर्णकारको सुवर्णमें एक काकणी छीजन देनी चाहिये। अथौत्‌ 
सोलह माषक सुवर्णके पीछे एक काकणी (एक माषकका चौथा हिस्सा ) 
सोमा, आभूषण बनवाने वाले पुरुषको सुनारस कम लेना चाहिये । क्योंकि 
इतना सोता, शुद्ध करते समय छीजनमें निकल जाता ह ॥ ८ ॥ 


` तीक्ष्णकाकणीरूप्यद्विगुणो रागप्रक्षपस्तस्य षड्भागः क्षयः | 
॥ ९ ॥ वर्णहीने माषावरे पूर्वः साहसदण्डः ॥ १०॥ ` 


Er सानेका रङ्ग बदळनेके लिये, एक काकणी लोहा आर उससे दुगनी | 

- चांदी उससे मिलादी जावे; इतने लोहे और चांदीकी मिलावट सोलह माषक - 
__ सुवर्णमे करनी चाहिये, इतने सुवणेमे, मिलावट ( एक काकणी लोहा और दो | 
._ काकणी चाँदी) का छडा हिस्सा अथोत आधी काकणी छीजनके लिये निकारं | 
_देनी चाहिये ॥ ९ ॥ न्यूनसे न्यून यदि एक माध सुबर्णको, सुवणेकार वर्णहीन त oe 


gee TPE tenon iin 


१४ अध्या० ] . आध्यक्ष-प्रचार- (१९५) 


ha he 


( अथोत्‌ अपनी अज्ञानतासे कान्ति रहित ) बनादेवे, तो उसे प्रथम साहस 
दण्ड दिया जावे ॥ १०॥ | 
प्रमाणहान संध्यम) तुलाप्रातमानापधावत्तम। कृतमाण्डा- 
पधा च ॥ ११ ॥ सोवाणिकनारष्टसन्यत्र वा प्रयाग कारवता 
द्वादशपणो दण्डः ॥ १२ ॥ कतुडिंगुणः सापसारश्चेत्‌ ॥ १३ ॥ 
तोळे एक माघ सोना कस होनेपर शिल्पीको मध्यम साहस दण्ड 
दिया जावे । तराजू बाटमै यदि कोई कपट करे, तो उसे उत्तम साहस दण्ड 
दिया जावे । इसी प्रकार जो पुरुष, बनकर तेयार हुए २ पात्र आदिके इधर 
उधर परिवर्तन करनेमे छळ कपट करे, उसे भी उत्तम साहस दण्ड दिया 
जावे ॥ ११ ॥ सोवर्णिककी अनुमतिके विना ही अथवा अनुमति लेकर भी 
विशिखासे बाहर जाकर थदि कोइ पुरुष अलङ्कार आदिका निमाण किसी 
शिव्पीसे करवावे, तो उसको बारह पण दण्ड दिया जावे ॥ १२ ॥ ओर कार्य 
करने वाळे कारीगर पुरुषको कराने चालेसे दुगना दण्ड दिया जावे । परन्तु यह 
दण्ड कार्य करने और कराने वालेको उसी समय समझना चाहिये, ' जब कि 


. उनके विषयम चारा आदेको आशङ्का कुछ भी नहों॥ १३ ॥ 


अनपसारः कण्टकशोधनाय नीयेत ॥ १४). कतेथ डिशतो _ 


दण्डः पणच्छेदन वा ॥ १५ ॥ 
“यदि उनपर चोरी आदिको आशाङ्काइोव, ता काय करानेवालं पुरुषका कंण्दक 
शोधनाधिकारी ( प्रदेश ) के समीप उसके अपराधका यथार्थ निणय करानेके 


छत्र. छजाया जाव ॥१४॥ आर कार्ये करने वारे ` कारीगर व्यक्तिको दोसौ पण ८3 


दण्ड दिया जावे; यदि वह इतना धन देनेमें असमर्थ हो, तो उसकी जगुखियाँ 222. 


“काटदी जाये ॥ १५ ॥ 


तुलाप्रतिमानभाण्ड पोतवहस्तात्क्रीणीयुः ॥१६॥ अन्यथा . 


` द्वादशपणो दण्डः ॥ १७॥ 


सुवणकाराकाो 'चाहय, कं वे खाना आदु तानक ल्य कादा और हा 2 


.. उसके छोटे बड़े सब तरहके बाट आदि, पौतवाध्यक्षके पाससे खरीद ळव; . 
और उन्हींके अनुसार तोलने आदिका व्यवहार करें ॥ १६॥ यदि वे स्वयहीं . 
` कांटा आदि बनाकर उसका उपयोग करें, या पौतवाध्यक्षस न लेकर और कही. | 
से लेलेवे, तो उन्हे बारह पण दण्ड दिया जाव ॥ १७-॥ । 


ह. 


 घनसुषिरं संयूद्यमवलेप्यं सेघात्यं 


(१०६) _ कौैटलीय अर्थशास्त्र [२ अधिर 


घन । अथोत्‌ अगूठी आदि डोस आभूषण ), घनसुषिर ( ऊपरसे ठोस 
मालम होने वाले, पर भीतरसे पोळे कड़े आदि आभूषण ), संयूह्य ( जिनके 
ऊपर मोटा पत्र चढ़ा दिया जावे, ऐसे आभूषण आदि) अवलळेप्य (जिनके 
ऊपर पतला प्रश्न चढ़ाया जावे ), संघात्य ( जिस भाभूषणको थोड़ा २ जोड़कर 
बनाया जावे, जसे तगड़ी जंजीरी आदि ) तथा चासितक ( जिन आभूषणोंको 
रस आदिसे वासित किया जांचे); ये छः म्रकारके शिड्पियाँके काय होते 


हैं॥ १८ ॥ ण | 

2 a Do iN , 

तुळावषममपसारण चिस्रावण पटका [पडलात हरणापाया। 

नकी १९॥ ८. 

इन कार्योको करते हुए सुवणकार निञ्नालिखित रीतिसे सुवर्ण आदिका 

अपहरण कर सकते हैं:--तुळाविषस, अपहरण, विखाव्रण, पेटक और पिङ्ग ये 

पांच अपहरणके उपाय हें। अगले सूत्रोसे इन्हींका यथाक्रम विस्तार पूवक 
लिझपएण [केया जाता हः--॥ १९.॥ टु | 


संमामिन्युत्कीणिका भिन्नमस्तकोपकण्डी कुशिक्या सकडु- 
कक्ष्या पारिवेल्ययस्कान्ता च दुष्टतुलाः ॥ २० ॥ 


पहला उपाय हे--तुलाविषम, अथोत तराजू या कांटेका ठीक न होना; | 


निञ्नालिखित आठ अकारकी तुला विषम ( अथात्‌ ठीक २ न. तोलने चाली, 
जिनके हारा तोलनेमें झट बेईमानी कीजासके, ऐसी ) होती हैं+--सन्नामिनी 
( हलके कोहेसे बनाई हुदै, जो अगुछी छगानेसे यथेच्छ चाहे जिघरको झुकाहे 


` ज़ञासके ), उत्कीर्णिका ( जिसके. भीतर छेदोंमें लोहे आदिका चूरा भरा हुआ 


a 


होः), भिश्षमस्तका ( जिसके. आगेके हिस्सेमें छेद हुए २ हों, उन छेदोंको ॥ 


ha EN 


'चायुकी ओरं करके यादि तोळा जावे, तो आगेकी ओरसे वायु, उस तराजूको 
. भीत्रिक्री आर. झुका देती हैँ), उपकण्ठी ( जिसमें बहुत गांठेंसी पड़रही हों, ), 
कुशिक्या ( जिसका शिक्य अथात्‌ पलड़ा बहुत ही खराव हो ), जिसकी डोरी 


आदि अच्छी न हों, लगातार हिलने वाली, ऊपर डण्डीमें भयर्कान्त सणि । । 
छग़ाकर बनाई हुई, ये आठ प्रकारकी तराजू दुष्ट होती हैं, इनके द्वारा सुवण | 


आदिका अपहरण किया जासकता है । इसीका नाम तुछाविषभ हे ॥ २० ॥ 


रूप्यस्य हो भागावेकं शुल्बस त्रिपुटकम्‌ ॥ २१ ॥ तेना- 


करोद्रतमपसायते तत्चिपुटकापसारितध्र ॥ २२ ॥ 


असार, द्रच्यक्रो मिलाकर सारदब्यका अपहरण करखेना; इंस तरहका _ 


. भपसार चार प्रकारका होता हैः न्निपुटकापसारित, शुंब्बापसारित, 


१७ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रयार हि (१९७) 


पसारेत और हेमापसारित । इनका यथाक्रम निरूपण किया जाता हैः---दो 
हिस्सा चांदी और एक हिस्सा तांबा मिलाकर जो मेल तैयार किया . जावे, 
उसका नास ' त्रिपुटक ' हे ॥ २१ ॥ शुद्ध सुवर्मे यह जिएुटक मिलाकर उस- 
मंसे उतनाही सोना निकाल छिया जावे, ओर उस सोनेको किसीके खोटा 
बतळानेपर कह दिया जावे, कि यह तो खानसेही इस सरहका अशुद्ध सोना 
निकला हे । इसप्रकार न्रिपुटकके द्वारा जो अपहरण किया जावे, उसका नाम 
त्रिपुटकापसारित हे ॥ २२ ॥ 

शुट्वनं शुल्बयापसारतस्‌ ॥ २३ ॥ वेल्लुफेन वछकापसार- 


तमू ॥ २४ ॥ शुल्बाधसारण हञ्ना हमापसारतस्‌ ॥ २५ ॥ 

जो केवळ तांबा मिलाकर अपहरण किया जावे, उसे झुल्बापसारित 
कहते हैं ॥ २३ ॥ लोहा ओर चांदी मिलाकर जो मेल तयार किया जावे, उसे 
८ वेछक ? कहते हैं | फिर उस वेल्लकको सुवर्णमें मिळांकर जो सुवर्णका अपह- 
रण किया जाता है, उसे ' वेछकापसारित ' कहते हैं ॥ २४ ॥ तांबेके साथ 
आघा सोना मिलाकर, उस मेलको फिर सोनेमे मिलाकर जो सोनेका अपहरण 
किया जाता है, उसे हेमापसारित कहते हैं ॥ २० ॥ 


सूकमूषा पूतिकिट्टः करटकमुखं नाली संदेशो जोडूनी 

सुवाचंकालवणम््‌ । ।२६।। तदेव सुवणेमिस्यपसरणमागो HRS 
` असार दृब्यकी मिलाने और सार द्वृब्यके अपहरण कर्वेका इङ्ग. यह 
:-णमूकमूषा, पूतिकिट्ट (रोहे का मेल), करटकमुख (सोना आदि कतरनेकी 
कैची, कतरनी या कतनी ), नाली (नाळ प्रसिद्ध हे ), सदश ( संडाखी ), 
जोङ्गनी. ( छोहेकी छड़सी जिससे आग आदि कुरेदी जाय ), सुवर्चिका (शोरा 


क्षार) तथा नमक । तात्पर्य यह हे---जब शुद्ध सुचणको बन्द सूषाम डालकर | 
तपाया जाता हे, तब उसके मलको निकालमेके: बहानेसें, शोरा-या नमक | 
आदि क्षारोंकी जगहपर, पहिलिसे तैयार किये हुए त्रिपुटक आदिके चूरेको उस | 
` तपते हुए झुद्ध सुवर्णन डाल दिया जाता ह । ओर फिर कतनी या सडासी | 
आदि औजारोके द्वारा उसमेंसे उतनाही शद्ध सोना निकाल लिया जाता हे। . 
इस तरह सुनार, छोगोंके देखते हुए भी सोने आदिका अपहरण कर छेते 
हैं ॥ २६ ॥ जब कहा जाय कि तुमने यह सोना खोटा करु दिया, तो! कहदेते . 


हें कि यह वही सोना है जो हमने आपसे लिया था, यह: खानले इसी प्रकार | | 
का निकला. मालूम देता है । ये अपसरणके मामे 


(१९८) _... कोटलीय अर्थशास्त्र [२ अधि 


| अथवा पाहिलेसेही उस आगमे . भिन्न घातुआकां बाराक बालुकासा 
डाळढी जाती है, ओर फिर सूषाको जब आझम रक्खा जाता ह, ता यह 
बहाना करके कि मूषा टूटगई हे, आर उसमस यह पंघला हुई धातुका 
बालुकासी निकलपरडी हे, उस सबकी आश्वेमल डढाकर मादकक सामनेही 
खसानेम मिला गदया जाता ह, आर डपयुक्त शातस उतनाहा साना उमस 
निकाल लिया जाता है । यहभी अपसारणका एक उपाय हे ॥ २८ ॥ 


_ पृश्चाद्गन्थन आाचतकपच्त्रपराक्षार्या वा रूण्यरूपण पारवंतून 
विस्रावणम्‌ ॥२९।। पिण्डवालुकानां लोहपिण्डवालुकामिवा ॥३०॥ 
पहिळे बनाइहुईं चीजके पीछेसे जोड़नेमें, अथवा बहुतसे पत्नोंकी 
परीक्षाके समयमें, चाँदीसे सोनेका बदल लेना, अथात्‌ खरे सोनेको निकाल 
कर खोटा सोना ठगादेना ' विखावण ” कहाता हे । यह विखावणका एक 
प्रकार है॥ २५ ॥ सोनेकी खानसे पैदा हुई २ बाळुकाको, लोहेकी खानमें 


रे 


पेदाहुई बाळुझाओंके साथ बदर देनाभी वि्रावण कहाता है । यह विजखावण 
का दूसरा प्रकार है ॥ ३० ॥ 


गाढपेटकः ॥ ३२ ॥ स एवं पठळसंपुटेष्यभ्युद्धायः ॥ ३३ ॥ 
पेटक दो प्रकारका होता है, एक गाढ ओर दूसरा अभ्युद्धाय । इस 


पेटक ? कहते हैं ॥ ३२ ॥ वही बन्धन, यदि उसमें लाख आदिका रस, जोड़की 
इढताके लिये न लगाया जावे, ओर इसीलिये जो सरळताले उखडसकने 


संयूहनमें सुवण आदिका अपहरण कराळिया जाता हे ॥ ३३ ॥ 


` तारं वा गर्भे? पच्ाणाम्‌॥ ३५ ॥ 


.-गाढश्राम्थुद्धायश्च पेटकः संयूद्यावलेप्यसघाल्यपु क्रियते 
॥ ३१ ॥ सासरूव ` सुवणपच्त्रेणावालेप्मभ्यन्तरमष्टकन बद्ध 


उपायका प्रयोग संयूह्य अवलेप्य तथा संघात्य केसे किया जाता हे ॥३१॥ .. 
सीसके पत्रको सुवणेके पन्नसे मद्कर, तथा बाचमे अष्टक अथात्‌ लाख आदिक. 
. रससे अच्छीवरह ददताके साथ जोइकर जो बन्धन किया जावे, उसे “ गाढ- : 


पत्त्रमाश्छिष्टं यमकपश्त्रं वावलेप्येषु क्रियते ॥ ३४ ॥ शुखं 


| अवकेप्य कंसास एक आर या दोना आर पतलासा सोनेका पन्न: 
जोड़कर, उसमेसे कुछ शुद्ध सुवणका अश अपहरण करलिया जाता है ॥३४॥ - 
तथा अवलेप्य कसासेही बाहर पन्न छगानेके बज़ाय, सुवर्ण पत्नोंके बीचमै 


४ 
9१ 
i 
| 


ग्य हो; अभ्युद्धायेपेटक कहाता हे । इस प्रकार सारासार दरव्योके बराधरके ... 


"च 


१४ अध्या० ] अध्यक्षणचार (१९९) 
तांब था चादाका पत्र लगाकर उसके बराबर सानका अपहरण करालया जाता 
हे ॥ ३५॥ 

संघात्यषु क्रियते ुर्बरूपसुवणेपत्त्रसंहते प्रमृष्टं सुपार्श्वम्‌ 


॥ २६ ॥ तदेव यमकपत्त्रसंहतं प्रमृ्ट ताम्रताररूपं चोत्तरवणेकः 
॥ ३७॥ 

_ सघात्य कमाम, तांबे की चीजका एक ओर सोनेके पच्रोंसे सदकर, 
उसे खूब चमकाकर, एक ओरक हिस्सेको खूब सुन्दर बना दिया जाता हे 


_॥३६॥ उस ही तांबेकी चीजके दोनों ओर सोनेके पन्न चढ़ा दिये जाते हैं, तथा 


उसे अच्छी तरह साफ करके चमका दिया जाता है। ऐसा करके उसमेख कुछ 
अश सोनेका निकाल छिया जाता है। (कोई व्याख्याकार पहिले सूत्रम 
बताये कार्य को ' सुपाश्चे ' और इस सूत्रम बताये हुए को 'प्रमृष्ट' नास देते 
हैं )॥ ३७॥ 


तदुभय तापानकपाभ्या निशब्दाष्टल्‍रअनाभ्यां वा विद्यात्‌ 


॥३८॥ अभ्युद्धायं बदराम्ले लवणादके वा साधयन्तीति पेटकः 


॥ ३९ ॥ 


अब पटकका पराक्षा का मकार बतळातं हें ~--गाढपरटक तथा अभ्यु- 


` द्वायपेटक इन दोनो की ही अझिम तपनि और कसोटी पर घिसनेस परीक्षा 


करे । अथवा इलकीसी चोट देकर ( जिस चोटके देनेपर शब्द न हो), या 
किसी ताक्ष् चस्तुसे निशान देकर या रखासी खींचकर इनकी परीक्षा करे . 
॥ ३८ ॥ अभ्युद्धार्यं पेटकको बेरीके अम्छ रसमें तथा नमकके पानीमे डाउकर .. 
भी परीक्षा किया जाता हे । ऐसा करनेसे उसका. रङ्ग कुछ लालसा होजाता -. 
है। यहां तक अपहरणके पेटक” नामक उपायका निरूपण किया गया ॥ ३९ ॥ न “ 


घनसुषिरे वा रूपे सुवणमन्माढुकाहिज्गढुककल्कोवा तप्तो | 


` अ्यातिष्ठते ॥ ४० ॥ दृढवास्तुके वा रूपे वालकामिश्रजतुगान्धार- | 


पङ्को वा तप्तो व्वतिष्ठते ॥४१॥ . | 
| अंब पांच प्रकारके पिछूका, तथा उसकी परीक्षाका यथाक्रस [नरूपण, : 


किया जायगाः--ठोस अथवा पोळे कडे आदि आभूषणोंमें, सुवर्ण इत्‌, सुवर्ण- ` 
. __ सालुका और सिंगरफूका कल्क अझ्निमे तपाकर लगा दिया जाता है । यह एक छ 
` अपद्रव्य था असारदव्य है, इसको आभूषणे 


मिलाकर, उतनाही शुद्ध सोना. 


' (२००) __ कौटलीय अर्थशास्त्र [ २ अधि० 


पीठबन्ध>आधारभूत साग.) अच्छी तरह इढ़ हो, उसम, साधारण घातुआ- 
की बाळुकाकी लाख और सिन्दूरके पक्क ( कीचड़-दीनोका एक साथ सुरू 
होना ) में मिलाकर तथा उन्हें अञ्निमे तपाकर लगा दिया जाता ह । आर 
उसकी बराबरका सोना उसमेंसे निकाल लिया जाता हैं ॥ ४१ ॥ 


तयोस्तापनमवध्वंयन वा शुद्धि! ॥ ४२ ॥ सपारमाण्ड वा 
रूप लवणपुल्कया कडशकरया तप्तमवातद्ठते ॥ ४३ ॥ तस्य 


काथन जाड; ॥ ४४ ॥ 

ठोस पोळे तथा दढवास्तुक अछङ्कारों को अञ्चिम तपाना, तथा उनपर 
यथावश्यक चोट देना, उनके शोधनका उपाय है ॥ ४२ ॥ बूददार साणबन्य 
आदि आभूषणांसे, नमक को छोटो २ ककाडयाक साथ छपरा वाढा आगमें 
तपाकर रख लिया जाता हे ॥ ४३ ॥ बेरीके अम्ल रसम उबाल कर उसका 
शुद्धि होजाती हे ॥ ४४ ॥ 


अब्भ्रपटलमश्केन द्विगुणवास्तुके वा रूपे बध्यते, तस्य 
पिहितकाचकस्यादके निमञ्जत एकदेशः सीदाते, पटलान्तरेषु 


वा सच्या भिद्यते ॥ ४५ ॥ | 
अभ्रपटळ ( अभक `, अपनेले. दुगने: वास्तुक ( आभ्ूषणाक लिये तयार 
किये हुए सुवण आदि ) में लाख आदिके द्वारा जोड़कर रख ल्या जाता ह। 
उसकी परीक्षा का प्रकार यह हैः--उस सुवणके आभूषणा को, [जसम अञ्क 
मिला हुआ होवे, बेरीके अम्छ जलमें छोड़ दिया जावे, उस आभूषण का याडा 
` सा हिस्सा ही पानीम डूबेगा, जिस ओर अभ्रक. होगा वह नहीं डूबंगा.। याद 
_ अञ्जपटळ के स्थान पर ताम्रपटर का ही आभरण आद्‌ में मल कया 
गया हो, तो उसकी परीक्षा किसी सूइ स निशान करके हो. राक तारपर 
हो सकती हे॥ ४७ ॥ । 


मणयों रूप्यं सुवणं वा घनसुषिराणां पिङ्कः ॥ ४६ । 
तस्य तापनमवध्वंसनं वा शुद्धिरिति पिङ्कः ॥ ४७॥ ` 


दास तथा पोरे आभूषणोमे. मणि. (काच मणि आदि ),. चांदी तथा... 
_ अझुद्ध सुवण का मेल करके पिछ नामक उपाय द्वारा छुछ सुवण का अपहरण | 


- किया जासकता हे ॥ ४६ ॥ उसको आञ्नम तपाना तथा उसपर चाद दुवा ही. 


उसके शोधन का प्रकार दै ।' ऐसा करनेसे उसकी वास्तविकता की परीक्षा दो... 


जाती है । यहाँतक पिंडूका निरूषण,किया गया ॥ ४७॥ . . .. 


। ऐछेअध्या]) अध्यक्ष-प्रचोर (२९०१) 


७  तस्माइजमणिधुक्ताप्रवालरूपाणां जातिरूपवणंप्रमाणपुद्ठल- 
क्ष्णान्युपठनत ।। ४८ ॥ | | 
इसलिये सावणिक को चाहिये कि वह वञ्च सणि सुक्ता तथा प्रवाळ 
इन चारोंके जाति { उत्पत्ति), रूप ( आकार ), वर्ण (रंग ), प्रमाण 
, ( भाषक आदि परिमाण ), पुरळ ( आभरण ), और लक्षण अथोत्‌ चिन्हा 
को अच्छी तरह जाने । जिससे कोई भी व्यक्ति, किसी उत्तम वस्तुका अपहरण 
नका सके ॥ ४८॥ | 
कृतभाण्डपराक्षाा पुराणमाण्डमातसस्कार वा चत्वारो 
> हरणोपाया। ॥ ४९ ॥ परिकुइनमवच्छेदनएुल्लेखन परिमदन वा 
. ॥ ५० ॥ | 
- कल पात्र तथा आभरण आदिके निमाणके अनन्तर परीक्षा समयमें, उसै 
से सुवण आदिका अपहरण करनेके चार उपाय होते हैं:--॥ ४९ ॥ परिकुट्टन 
अवच्छेदून, उल्लेखन ओर परिसईन ॥ ५० ॥ 


पेटकापदेशन पृषतं गुणं पिटकां वा यत्परिशातयन्ति तत्प- 
रिङुइनम्‌ ॥ ५१ ॥  यद्द्वियुणवास्तुकानां वा रूपे सीसरूपं 
_ ब्रक्षिप्याभ्यन्तरमवच्छिन्दन्ति तद्वच्छदनम्‌। ५२ ॥ 
| -पूर्वोक्त पेटक उपायकी परीक्षा करनेके बढ्ानेस, छोटी २ गोळी, कडे 
` ` आदिका थोडासा हिस्सा या कुछ अधिक हिस्सा, जो किसी आभूषण आदिले 
` सुनार कार लेते हैं, उसका नास 'परिकुटटन हे ॥ ५१ ॥ बहुतसे पत्र आदि 
को जोडुकर बनाये हुये आभूषणों में, तथा सोनेसे .मढ़े हुए कुछ सीसे के हे 
पन्नों को मिलाकर, फिर भीतरस काटकर सुवणे निकाळ लेना “भवच्छेदून ' - 
कहाता हे ॥ ७२ ॥ 


यृद्धनाना तीक्षणनोल्लिखन्ति तदुछ्लखनम्‌ ॥ ५२ ॥ हरि 
. तालमनःशिलाहिङ्गलकचूणोनामन्यतमेन कुरुविन्दचूर्णन वावखं | 
` संयूह्य य॒त्परिशहन्ति तत्परिमदनम्‌॥ ५४ ॥ क 


/ जो सुनार ठोस आंभूषणोंको तीक्ष्ण भोजार आदिसे खोद देते हैं, उसे. 
.. “ उद्लेखन ! कहते हें ॥ ५३ ॥ हरताळ; मनसिळ तथा शिंगरफके चूरके साथ 


(. २०९) ` कौटलीय अधैज्ञास्त् .[ ३ अधिक 


तेन सौवणराजतानि भाण्डानि क्षीयन्ते ॥ ५५॥ न चेषां 
किंचिदवरूणणं भवति ॥ ५६ ॥ 
ऐसा करनेसे सोने तथा चाँदीके आभरण आदि चिस जाते हैं ॥ ५५ ॥ 
परन्तु इनसे किसी तरहकी चोट या विकारकी प्रतीति नहीं होती । इस प्रकार 
आभूषण आदिको काटे बिना ही सुवर्णके अपहरण करनेका यह एक उपाय 
हया ५६॥ 
_ भञ्नखण्डधुष्टानां संयूद्याना सदशनाबुमान कुयात्‌ ॥ ५७ ॥ 
अवलेप्यानां यावदुतपाटत तावदृत्पाव्याचुमान कुयात्‌ ॥ ५८ || 
इढु पत्रोंसे बने हुए आभूषणोंके, परिकुद्ठन अवच्छेद तथा धिसनेसे 
जितने हिस्स का अपहरण किया गया हो, उसका अनुमान, इसके ससान- 
जातीय शष अवयवोसे करे ॥ ५७ ॥ अवलेप्य़ अथोत जिन आभूषण आदिपर 
सोनेका पतला पत्र ऊपर चढ़ा हुआ हो, उनपरसे काटे हुए सोनेके हिस्स को 
उतनी ही दूरके दूसरे हिस्सेको काटकर जाने । अथात्‌ उस पटे हुए हिस्लेके 
परिमाणका उतने ही दूसरे हिस्सेस अनुमान करे ॥ ५८ ॥ | 


विरुपाणां वा तापनञ्ुदकपषण च बहुशः कुयात्‌ ॥ ५९॥ 
जिन आभूषण आदिम बहुत अधिक अपुद्व्य मिलाकर उन्हे विरूप | 

धना दिया गया हा, उनका हानेक पारसाणका अनुमान, उनके सदृशा अन्य. . 
_ आभूपरणोके द्वारा किवा जावे । उनको अझिमे खूब तपाकर तथा फिर जळमें . 
फेंककर उनपर बार २ चोट देना ही उनके शोधन का उपाय हे । अपहरणके . 
_ परिमाणको जानतेका प्रयोजन यही है, कि उसके अनुसार अपहरण करनेवाले - 
_ पुरुषका, पूर्वीक्त मथमसाहस आदि दण्ड दिये जावें ॥ ५५ ॥ i 


oY 


_ सूत्रं चेळं बोछृनं शिर उत्सङ्गो मक्षिका खकायेक्षादतिरुद्कशः' 


- राबमागिष्ठमिति काचं विद्यात्‌ ॥ ६० ॥ | 
`: ` पूर्वोक्त अपहरणके उपायोंके अतिरिक्त, अवक्षेप आदि अस्य उपायका 


भी निरूपण करते हैं।---अवक्षेप ( अपने हस्तलाघव अथात्‌ अतुराई से देखते. 
हुए आदसीके सासने सी सार द्रब्य का अपहरण करके उसमे भसारद्रव्य का. | 
: सिंछा देना), अतिमाम ( बदुला करमेके द्वारा अपहरण करमा), अग्नि (आभि . | 
क्षे कचे हरण करमा), ` गष्यिका (जिसपर अखकर शोमे की चोड छयाहे. 


आवि); ` अण्िका (ओोमेका मेक. आवि रखे का पात्र, अथवा पिबे दुर्‌ 
आधिक समते का पात्र), अधिकेणी (लोहिका बनो. हुआ साधाइण रु इष क. 


१७ अध्या० ] अध्यक्षप्रचार | (२०३) 


9 रखनेका पात्र), पिंछ ( मोर पेंच ), सूत्र ( सुवर्णकी तराजू की रस्सा ), चेछ 
.. (वस्त्र), बोलन ( कहानीके बहानेसे देखने बाठेक्का ध्यान बदाना), शिर 
( सिरका खुजाना आदि), उत्संग (गोंद या अन्य गुह्य स्थान), मक्षिका 
(सक्खीके उडानेके बहानेसे हव धातु को अपने अगले लगा लेना , पसीना 
भादि दिखनेका बहाना, 'थॉकनी, जलका शकोरा, अभिमै डाला हुआ अप- 

” द्रव्य; ये सब अपइरणके उपाय जानने चाहिये ॥ ६० ॥ 


मा का 


ृ राजतानां विस्रं मलग्राहि परुषं प्रस्तीनं विवर्णं वा दुष्ट-. 
१ मिति विद्यात्‌ ॥ ६१ ॥ 


|: जो आभूषण चांदीके बने हुए हों, उनमें पांच अकारके दोषके चिन्ह 
,  हदोतेहैः-वित्र (सीसा आदिके संसगसे दुर्गन्धका आने लगना), सलिन 
' हो जाना, कठोर (अथात्‌ स्पश करते समय खरखरा मालूम होना ), करिन 

होजाना ( अथोत्‌ सृदुताका न रहना ), ओर विवर्ण अथीत्‌ अपद्रव्यके मिलने 
से कान्तिहीन होजाना, ये पांच प्रकारके दोष चांदीके बते आभूषणेमें अप- 
दव्य मिलानेसे होजाते हैं । ( इसके शोधनका प्रकार, पूर्व अध्यायमें ( अस्थिः 
'तुस्थे चतुः समसीस चतुः ? इत्यादि सूत्रसे बता दिया गया हे) ॥ ६१ ॥ 


एवं नबे च जीणे च विरूपं च विभाण्डकम्‌ । 


परीक्षेतात्ययं चेषां यथो दिष्टं कल्पयेतू ॥ ६२ ॥ 
हृत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीये ऽधिकरणे विशिखायाँ सोवणिकप्रचारः चतुदेशो 
ऽध्यायः ॥ १४॥ 
आदतः पञ्चाशः ॥ ३५ 


इस प्रकार समे और पुराने, विरूप या विकृत किये हुए पात्रों आभूषण 
आदिको अच्छी तरह परीक्षा करके जाने । और फिर उस ।संळावरके अजुसार 
अपराधियोक दण्डकी व्यवस्था करे। (जसा कि बणेहाने माषकावर इत्यादि 


सुत्रेस प्रततपादुन कर दिया गया हे) ॥ ६२॥ 


अध्यक्षप्रचार द्वितीय भाधकरणस चादहवा अध्याय समास! 


(५०७४ ) _ कोटलीय अर्थशास्त्र र [ २ आचि 


पन्ट्र्हवा अध्याय 


३३ प्रकरण 


काष्ठणाराध्यक्ष । 


hoe 


[कोष्ठ ? पेटको कहते हैं । उसके लिये जो धान्य, तेछ, घी, नमक 


| आदि खाने योग्य पदार्थ होते हैं, उनका भी नास कोष्ठ है। उम 


04 


पदार्थोके संग्रह तथा रक्षाके लिये जो स्थान बनाये जायें, उन्हे 


क 


ध्यक्ष होता हे, उसके कार्याका विस्तृत निरूपण इस प्रकरणमें 
[किया जायगा । 

.. कोष्ठागाराध्यक्षः सीताराष्ट्क्रयिमपरिवर्तकप्रामित्यकापामि- 

त्यकसिंहानिकान्यजातव्ययग्रत्यायोपलानान्युपलभेत ॥ १ ॥ सी 

ताध्यक्षोपनीतः सस्यवणकः सीता ॥ २ ॥ 


. कोष्ठागाराध्यक्ष को चाहिये, कि वह सीता, राष्ट्‌, कयिम, परिवत्तेक, 
` आमिध्यक, आपमित्यक, सिहनिका, अन्य जात, व्ययप्रत्याय ओर उपस्थान इन 
दस बातोंका अच्छी तरह चिन्तन करे। इन सबका यथाक्रम विवरण दिया 
ज्ञाता हैः--॥ १ ॥ सीताध्यक्ष ( धान्य आदि राजकीय करका ग्रहण करने 
थाका अधिकारी ) के द्वारा कोष्ठागारमें पहुचाये हुए प्रत्येक जातिके धान्यका 
नाम “सीता ! हे । कोष्ठागाराध्यक्षको चाहिये कि बह शुद्ध ओर पूर्ण साताको 
केकर यथोचित कोष्ठागारसें रकखे ॥ २ ॥ 
पिण्डकरः षड्भागः सेनाभक्तं बलिः कर उत्सङ्गः पाश्वे 
पारेहाणिकमापायानेक कोष्ठक च राष्ट्‌ ॥ ३ ॥ | 
पेण्डकर ( उन २ गावोंसे दिया जाने चाळा नियत राजकीय कर ), 
षड्भाग ( राजदेय, अन्नादिका छठा हिस्सा ), सेनाभक्त (सेनाके आक्रमण 
करनेके समयमे तेल घृत चावल नमक आदि विशेष राजदेयं भाग । केसी २ 
ब्याख्याकारने ' सनिकों को चावल तथा अन्य हिरण्य आदि देनेके समयमे 
उन द्वारा दिये जाने वाळे धनादिके कुछ अंश? ऐसा अर्थ किया दै), बढि 
(छरे हिस्सेसे अतिरिक्त राजदेय अंश), कर ( जळ तथा वृक्ष आदिके सम्बन्ध 
` का राजदेय अंश), उत्सङ्ग ( राज्जाके पुन्न जन्मादि उत्सव होनेपर पार जान- 


“ कोषागार ? कहते हैं । और उनके अध्यक्ष का नाम कोष्ठागारा- 


$ 


| 


पदक हारा दिया हुआ विशेष धन), पार्श्व (उचित करसे अधिक महण करना; 


` शोगवृत्त पञ्चम भ्रधिकरणके, दूसरे अध्यायमें इसका निरूपण किया गया 


१५ अध्याण |. _ अध्यक्षपंचार ` (९०५) 


है), पारिहीणिक ( चौपायेंसि बिगाड़े हुए धान्य आदिके दण्ड रूपा प्राप्त 
हुआ २ घन), ओपायनिक (भेटमें प्राप्त हुआ २ धन), और कीछेयक ( राजाके 
द्वारा बनवाये हुए ताळाब ओर बगीचोंसे प्राप्त होने वाळा ), यह दुस प्रकार 
का राष्ट होता है ॥ ३ ॥ 

धान्यसूल्य काशानहार; अयागग्रत्यादान च क्रयिमस्‌ ॥४॥ 
ससखवण |नाम॒धान्तरण विनमयः पारचतंकः ॥ ५ ॥ सत्ययाच- 


नमन्यतः प्रामित्यकम्‌ ॥ ६ ॥ 


EE SD VOR 
ER पट ही 


१५ घान्यमूल्य (धान्य आदिको बेचकर मूल्य रूपभे प्राप्त हुआ २ हिरण्य 
„ आदि), कोशनिहार (हिरण्य आदि देकर खरीदा हुआ घान्य आदि), तथा . 


प्रयोंगप्रत्यादान (व्याज आदिसे प्राप्त हुए अधिक धान्यका कोष्ठागारमें जमा 
करना ), यह तीन प्रकारका कयिम होता है ॥ ४ ॥ भिन्न २ जातिके धान्योसे 
अन्य भिन्नं जातिके घान्योंका न्यूनाधिक परिमाणमें बदला करना; जैसे एक 
प्रस्थ चावल देकर चार प्रस्थ कोदो बद्ळेमे छेेना, यह ' परिवर्तक! कहा 
जाता हे ॥ ५॥ अन्य मित्र आदिसे, सस्य ( अन्ननअनाज ) का माँगना, जो 
कि फिर लोटाया न जावे, उसे ' भामिलक ? कहते हैं ॥ ६ ॥ 


तदव प्रतिदानार्थमापमित्यकप्र्‌ ॥ ७ ॥ कुडकरोचकसक्तु- 
शुक्त'पेष्टकमे तज्जीवनेषु तैलपीडनमोरभ्रचाक्रिकेणिक्षूणां 


कारक सहानका ।। < ॥ टर 
ज्ञो धान्य आदि, व्याज सहित लोटा देनेके वादेपर दूसरेसे मांगा 

जावे, उल्ले: आपमित्यक ` कहते हैं ॥ ७ ॥ कूटनेका कार्य करने चाळे, मूँग | 
उड़द आादेके छड़ने, जो आदिका सत्त पीसन, गन्ने. आदिक रसस सिरका या. > 
आसव बनाने, तथा गेहूं आदिका आटा पीसनेका कार्य करने वाले, अथात्‌ हन .. 
कार्योको करके अपनी जीविका करने वाले पुरुषास; ओर तिछोंसे तेल निकाछ- . 
कर तथा भेडोके बाळ आदि काटकर उनसे जीविका करने वाळे पुरुषोस; ओर | 

“ ग्नोके रससे गुड राव शक्कर आदि बनाकर अपनी जीविका करने वाळे पुरुषों- | 
. खे जो राजदेय अंश लिया जावे उसे ' सिंहनिका ! कहते हैँ । किसी २ प्राचीन 
व्याख्यामि ' संहनिका › पाठ है । यह पाठ अच्छा मालम होता है ॥ ८ 


` नए्टप्रस्पृतादिरन्यजातः ॥ ९॥ विक्षेपव्याथेतान्तरारम्भः ` 
च शेषं च व्ययप्रत्यायः ॥ १० ॥ - हे 


0० 


नष्ट हुए २ तथा भूले हुएका नाम ' अन्यजात हे ॥ ५ ॥ विक्षपरोष 


(२०६) ` _ कोटलीय अर्थशास्त्र [ ९ अधिर 


ब्याधितशेष ( औषधालय आदिके व्ययसे बचा हुआ ), तथा अन्तरारंस्मशेक्न 
( भीतर दुग आदिकी मरम्मतसे बचा हुआ घन), यह तीन प्रकारका ' व्यय 
प्रत्याय ' होता है ॥ १० ॥ । । 

_ तुलामानान्तरं हसतपूरणम॒त्करो व्याजी पर्युषितं ग्राजितं | 
चोषसानमिति ॥ ११॥ | 6 


तराजू था बाटेके भेदसे अधिक प्राप्त हुआ २ ( अथोत्‌ भारी बारोसे 
छेकर, ओर हलके बाटोसे देकर अधिक पैदा किया हुआ), अन्न आदि तोळ 
के बाद सुट्टी भरकर और अधिक डाला हुआ अन्न, उत्कर( धान्य आदिके ढेर- 
से, तुली हुईं या गिनी हुई चीजमें ओर वस्तु उठाकर डाक देना), व्याजी ५ 
( खालहवा या बीसवां अधिक लिया हुआ हिस्सा, जिससे के फेर ताङचम 
किसी तरहकी कमी न होजाय ), पर्युषित ( पिछके सालका शेष) ओर प्राजिंत 
( अपनी चतुराईसे इकट्ठा किया हुआ ), यह ' उपस्थान ? कहाता. हे । यहांतक 


सीता आदि पदाथीका विवरण किया गया ॥ ११ ॥ 
धान्यखेहक्षारलवणानाम्‌ ॥ १२ ॥ धान्यकल्पं सोताध्यक्षे 
_ वक्ष्यामः ॥ १३ ॥ सर्विस्तेलवसामज्जानः खेहाः ॥ १४ ॥ फा- 
_णितशुडमत्स्याण्डकाखण्डशकराः क्षारवगेः ॥ १५ ॥ 


अब इसके आगे धान्य, स्नेह ( घी तेळ आदि ), क्षार तथा लवण; 

इन पदार्थोका निपरूण किया जावेगा ॥ १२॥ इन पदार्थोमेंसे 'घाल्यवगैका 
विस्तृत विवरण, सीताध्यक्ष नामक प्रकणमै कहा. जायगा ॥ १३ ॥ घी, तेल, 

` चसा और मजा ये चार प्रकारके स्नेह होते हैं ॥ १४ ॥ गन्नेसे बने हुए फाणित | 
(राव), गुड़, मत्स्यण्डिका (गुड़ और खांडके बीचका विकार), खांड तथा | ईं 


शकर आदि ये सत्र क्षांवग इता व५॥ °. त 
कै र 


सन्धवसामुद्राविडयवक्षारतावचलोड्भेदूजा लवणवगेः ॥१६॥ | 
दरं मादक च मधु ॥ १७॥ 
छः प्रकारका ढवण होता दे,--संन्वव (संघा नमक), साझुद् (सन | 
झुब्के पासीसे बना हुआ), बिड ( एक प्रकारका नमक), यवक्षार ( जवाखार . 
आदि), सोवर्चळ (सजीखार आदि), ओर उद्धेदुज ( ऊषरकी मड्टीसे बनाया 
हुआ नमक), यह लवणंवग हृ ॥ १६ ॥ मधु दो अकारका हाता हला क्षाद्धे | 
- (मक्खि्ोंके द्वारा इकट्ठा किया हुआ), तथा माद्वीक (सुचक्षा तथा दाखके .. 
रुसले बनाया हुआ) ॥ १७ ॥ ro 


Rt 


ee 


` फल्शाकादि च शाकबगेः ॥ २२ । 


१५ अध्या» ] _ शष्यक्षपरंचार (२०७) 
इक्षुरसगुडसधुफाणितजाम्बवपनसानामन्यतमो मेपशृज्ञीपि- 
प्पलीक्षाथाभिषुतों मासिकः पाण्मासिकः सांवत्सरिको वा चिड्डि- 


_टोवारुकेक्षुकाण्डाम्रफलामलकावसुत; शुद्धो वा शुक्तवगे! ॥१८॥ 


क्षुरस ( इंखका रस), गुरु ( गुड), मधु ( शहद ), फ णित (राब), 

जास्बव ( जामुन फलका रस ), पनस ( पनसन्कटहळू फलका रस), इन 
छःओंमेंस किसी एकको सेषश्डङ्गी ( मेंढासींगी ) तथा पिप्पली ( पीपल) के 
क्षाथके साथ मिलाकर, एक महीना, छः महीना तथा एक वर्षतक बन्द करके 
रक्खा जावे; चिञ्चिट [ मीठी. ककड़ी ), उवारुक (कडवी झकड़ी ), इक्ुकाण्ड 
ईख ) आग्रफल ( आमका फळ ) तथा आमछक ( आंत्रका ) इन पांचों 
चीजोंको भी उसमें डाळे, अथवा न डाळे; ऐसा करनेस ओ रख तयार हो, उसे 


' सिरका कहते हैं । यह एक महीना छः महीना तथा सालभर समयक भेदले 


यथाक्रम अवश) मध्यम तथा उत्तम हाता ह | यह झुक्तवर हैँ ॥ १८ ॥ 


वृक्षाम्ल करमदोग्रविद्लामरकमातुङुङ्गकालबद्रसवीरक र 
रूपकादि! फलाम्रवगेः ॥ १९ ॥ 


| इमली ( किसी २ ने तिन्तिडोंक शब्दका अथ केवळ खटाई या अमळ 
इत भी किया है), करोदा, आस, अनार; आवळा, खड्डा (एक अकारका नींबू), 
झरबेरीका बेर, पेमदी बेर, उशच्चाव, फालसा आदि खट्टे रसके फल ह ते ईं । 


यह फळास्लवग है ॥ १९॥ 


`` दधिधान्याम्लादिः द्रवाम्लवगः ॥ २० ॥ पिप्पलीमरीचः ` 
आ्षिबिराजाजिकिरातातिक्तगोरसपपकुस्तुम्बुरुपारक्रसतकमरुव - 
` कशिग्रकाण्डादिः कडुकवगेः ॥ २१ ॥ शुष्कमस्खमांसकन्द्सूल | 


| - दही, कांजी तथा आदि पदसे मठा ( तक्रन्छाछ ) आदि ये पनीळी टू 


अही चीजे होती हें । यह द्रववग है ॥ २० ॥ पीपळ, मिरच, अदरख, जीरा, | 


` शिरायता, बंगा सरसों, धनियां, चोरक ( चारवळ ) दमनक ( कान्ता नामक | 
` औषधि ), मस्वक्र ( मनफक-), सैंजना आदि ये सब कड ( कहुवे ) पदार्थ 

__ हैं। यह कडुकवगी है ॥ २१ ॥ सूखी मछली, सूखा मास, कन्द. ( खूरण, . 

| | दि) 


जा; मेथी : 


(२०८) ___ कौटलीय अधशास्त्र [ २ अचि० 


ततो ऽधेमापदर्थ जानपदानां खापयेत्‌ ।। २३ ॥ अधसुप- 


युञ्जीत ॥ २४ ॥ नपेन चानवं शाधयत्‌ ॥ २५॥ = 
| स्नेहवरीसे लगाकर यहां तक जितने पदाथ बतलाये गये हैं, उन सबकी 
उत्पत्तिमेंसे आधा, जन पदपर आपत्ति आनेके समधम उपयोगमें लानेके लिये 
रखलेवे ॥ २३ ॥ ओर आधे सामानका भोजन आदिमे उपयोग करळेदे ॥२४॥ 
जब नई फसकका नया सामान आवे, तो पुराने सामानकी जगह नया भरलेचे, 
और पुराने सामनको उपयोगमे छेआव ॥ २७५ ॥ | 
| क्षुण्ण घृष्टापष्टभृष्टाचामाद्र्शुष्कासंद्धार्ना च घान्याना वाढू 

क्षयप्रमाणाने प्रत्यक्षाकुवांत ।। २६ ॥ 

बार २ कूटा हुआ, साफ किया हुआ, पीसा हुआ, भाड़ आदिम सूना 
छुआ, गीला, सुखाया हुआ, तथा पकाकर तैयार किया हुआ, जितना भी 
धान्य आदि सामान हो, उसके बृद्धि क्षय तथा वत्तेमान प्रमाण (तोछ आदि) 
को, कोष्ठागाराध्यक्ष स्वये प्रत्यक्ष करे, अथात्‌ सब चीजोंको अपने सन्सुख तुक 
चाकर उनके परिमाण आदिकी जांच करें ॥ २६ ॥ ॥ 
| कोद्रवत्रीहीणामधै सारः ॥ २७ ॥ शालीनामघमागोनः 

- ॥ २८ ॥ त्रिभागानो वरकाणाम ॥ २९ ॥ प्रेयङ्गणामध सारः 
नवभागवांड्रथ ॥ ३० ॥ उदारकरतुस्यः ॥ ३१ ॥ 

- कोदा आर घानमेंसे आधा माळ बचता है, आधा चोकर आदिका निकल 
जाता है ॥ २७ ॥ बढ़िया घानकामी आधा हिस्सा सारभूत निकरूता है, बाकी 
. आधा छिलके आदिमं चडा जाता हैं ॥ २८॥ वरक अर्थात्‌ छोमिया आदि 

_ अन्नोका तीसरा हिस्सा चोकरका निकृझता है, बाकी दो हिस्से असळी. 
_ मार निकल आता दे ॥ २९ ॥ कांगनीका आधा हिस्सा सारभूत निकळ . 

आता हे । कभी २ नोवां हिस्सा. इसका अधिक भी. होजाता हे ॥ ३०॥ 

'उदारक (एक प्रकार का सोटा चावळ) का काँगनीके समान ही सारभूत भाग 

_चिकछता हे॥ ३९ ॥ त की 


या गोधूमाश्च क्षुण्णाः ॥ ३२ ॥ तिला यवा सुहमाषाश ` 
` धृष्टा; ॥ २२ ॥ पञ्चमागबृद्धिगाधूमः सक्तवश्च ॥३४॥ पादोना | 
` कलायचमसी ॥ ३५ ॥ 5 : 


जौ मोर गेहूं भी कूटनेपर समान साग ही सैयार होजाते हैं। अथीत्‌ । 
इमके कूढले आदिसे कोई विशेष छौजन महीं होती ॥ ३२ ॥ तिळ, जो, मूंग. 


१७ अध्या० | अध्येक्ष-प्रेचार (२०९) 
कृ तथा उड़द दलेनेपर बराबर ही रहते हें ॥ ३३ ॥ गेहूं और सुनेहुए जो, पीसने 
F पर पांचवां हिस्सा बढ़ जाते हैँ ॥ ३४ ॥ सटर पीसने पर चोथाई हिस्सा कस 

होजाता है ॥ ३५॥. 

मुहमापाणामधेपादोनः ॥३६॥ शेम्बानामधे सारः ॥३७॥ 

५ त्रिभागानः मस्तराणास ॥ ३८॥ 

संग और उडद पीस जानेपर आठवां हिस्सा कम होजाते हें ॥३६॥ शब 
(वार की फली=खुरती अथवा सेम) का आधा हिस्सा सारभूत निकरूता है । 
आधा चोकर निकल जाता है ॥३७॥ मसूरका तीसरा हिस्सा कॅम हो जाता है, 
” बाकी दो हिस्से ठीक माल निकलता है। दलने आदिके समय यह तीसरा 
हिस्सा कम होता हे ॥ ३८ ॥ | 


पष्टमास कुल्माषाशाध्यधेगुणा! ॥ ३९ ॥ द्िगुणा यावकः 


॥ ४० ॥ पुछाकः पष्ट च [सिद्धम ॥ ४१ ॥ 

पिसे हुए कच्चे गेहूं तथा मूग उड़द आदि पक्राये जानेपर ड्योढे हो 
जाते हैं ॥ ३९ ॥ कूट छड़कर पीस हुए जो, पकाये जानेपर दुगने होंजाते हैं 
_॥ ४० ॥ आधे पकाये हुए चावल ओर सूजी आदि सी पकाये जानेपंर दुग 


~ 


_ होजाते हे ॥ ४१ ॥ 
कोद्रववरकोदारकप्रियङ्गणां त्रिगुणमन्नम्‌ ॥ ४२ ॥ चतुशुणं 


ब्रीहीणास्‌ ॥ ४३ ॥ पञ्चशुण शालीनाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
.. कोर्दों, वरक अथोत्‌ लोभिया आदि, उदारक और कांगनीका भात... 
आदि अन्न पकाया जानेपर तिगुना होजाता हे ॥४२॥ बीही ( विशेष चावल) . 


| चाोगुने॥४३॥ और शाली (बासमती आदि चावल) पांच गुने हो जाते हंशा | 
। तिमितमपरान्नं द्विगुणमधाधिकं विरूढानाम्‌ ॥४५॥ पञ्चः 
` ` झागबाद्वेः भृष्टानाम्‌ ॥ ४६ ॥ करायो द्विगुणः ॥ ४७॥लाजा | 

भरुजाश्च ॥ ४८ ॥ | | र 
| उनेके समयमे: खतसे जो गीलाही लिया गया हो, ऐसा अन्न; तथा. . 
कच्चे कारे हुए त्रीही आदि डुगनेही बढ़ते हैं । यदि ओर कुछ. अच्छी अव- .. 
ee _स्थामें काटे जाचें, तो ढाई शुने बढ़ जाते हें । ( किसी २ व्याख्याकारने इसका 

` यह भी अथे किया है;---गीछे किये हुए चने आदि अन्न दुगने होजाते हैं,  . 
ने आदिको वे, तो वे ढाई शुना बढ़ जाते हैं). `. 


हूँ 
ने 


pe पक | | क, 
(९१०)  . कोडलीय अर्थशास्त्र [२ धिऽ 
होज्ञाती है ॥ ४६ ॥ सुना हुआ मदर दुगना होजाता है ॥ ४७ ॥ धानेको 
खीळ आर सुन हुए जो भी दुगने होजाते हैं ॥ ४८ ॥ | } 


पदक तळमतसीनास्‌॥४९॥ निम्बकुशाप्रकपित्थादीनां पञ्च- 
मागः ॥ ५० ॥ चतुमामिकासिलकुसुम्भम पूकेड्दी खेहा: ॥५१॥ 


हे ९ 


अरूसीका सेळ छठ हिस्सा तैयार होता हे । अर्थात्‌ जितनी अळसी ; 
हो, उसका छडा हिस्सा उसमंसे तेल निकळता हे ॥ ४९ ॥ नींस (निंबोरी), 
कुशा (घालकी जड़), जाम ( की गुठळी ), ओर केथसेले पांचवां हिस्सा तेल 
निकलता हैं ॥ ५० ॥ तिळ, कुसुम्भ ( कसूम), महुआ, तथा इंगुदी {गोंदा | 
नक पेडका नाम है ) गेले चौथा हिस्ला देल निकलता हे ॥ ७३ ॥ | *५ 
र क्षी ले रू hn णे i 
कापासक्षोमाणां पञ्चपले परद्त्रम्‌ ॥ ५२ ॥ पञ्चद्रो 
बालीनां च दादशाढक तण्डुरानां फलभमोजनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
कपास तथा रशमर्मेसे, पाँच पमस एक पल सूत्र निकळता हु । इस 
सूत्रम ` क्षोस  शब्दका अथे-- एक विशेष श्रुक्षकी छाल भी किया गया | 
। वात्यथ यह द, कि कपाल आर क्षार्स जितना हो, उसमे उसका पांचवां i j 
हिस्सा सूत तेथार होता दे) ॥ ५२ ॥ पाँच द्रोण अथात्‌ बीस आढक चानाम: पं 
से, जब छड कूटकर, बारह आढक तज्डुळ अथात्‌ चावल रह जाव, तष वह x 
` हाथीके बच्चोंके खाने योग्य अज होता हे ॥ ५३ ॥ . 
एकादशक व्यालांनापू ॥५७॥ दु्षकमारवाह्यानास्‌ ॥५५।| 
नवक सान्षाद्ानामू ॥ ५६ ॥ अष्टक पत्तीनाम्‌ ॥ ५७ ॥ सप्तक | 
मुख्यानामू ॥ ५८ ॥ पदक देवोकुमाराणामू ॥ ५९ ॥ पञ्चक > 


राज्ञामू ॥ ६० ॥ | , 
..... जब, थोडा और साफ करके बीस आढकमेसे ग्यारह आढक रह जावें, . 

तो उसे दुष्ट हाथियों (मस्त हाथियों ) के खानेके लिये उपयोग करना चाहिये 
॥ ५४ ॥ इसी प्रकार दसवां हिस्सा रहनेपर उसे, राजाकी सवारीके हाथियोंके 
भोजनमै लगाना चाहिये ॥ ५५ ॥ और नौवाँ हिस्सा रहनेपर, युद्धमे काम | 
आने वाळे दाथियोंके भोजनम उसका उपयोग करना चाहिये ॥ ५६ ॥ आठवां. 
हिस्सा रहनेपर, पेदळ सेनाओके भोजनके लिये उसका उपयोग करना चाहिये 
-॥ ७७ ॥ सातवां हिस्सा रहनेपर, उसे प्रधान सेनापतियोंके भोजनके लिये उप- _ 
.. युक्त करना चाहिये ॥ ५८ ॥ छठा हिस्सा रहनेपर, वह रातिर्यो तथा राजकु- ` 
- मारके भोजनके कासमे आता हे ॥ ५९ ॥ तथा पांचवां हिस्सा रहनेपर, दस 
क राजाओंके किय्रे उपभोग करमा चाहिथे। इसप्रकार बीस आउकससे, जब 


१५ अध्या० ] ` अध्यक्ष प्रचार | (२११) 


साफ करते २ पांच आढक अथोत्‌ चौथाई हिस्सा रह जावे, तब बह राजाके 
लिये उपयोगसे छानेके योग्य होता हे । ऊपर बताये हृष हिस्सोंमें भी इसी 
तरह संमझना चाहिये ॥ ६० ० Se 
अखण्डपरिशुद्रानां वा तण्डुलानां प्रखः ॥ ६१ ॥ चतुभीगःः 
सपः सूपषोडशो लघणस्यांशः चतुभागः सरषिषस्तेलस्य वा 
एकमायेभक्तम्‌ ॥ ६२ ॥ | 
अथवा राजाके भोजनके लित्र, ओर भी अधिक साफ़ करके, जघ बीस 
आउकसेसे एक प्रस्थ चावळ रह जावे, तब उनका उपयोग करना चाहिये । 
उन साफ किये हुए चावळोमे एक रो दाना टूटा हुआ न होला चाहिये । 
खाफ बना द्दा एंक २९ दाना चुनकर बाख आाढकनख पक प्रस्थ मिकाळ रना 
` चाहिये । ( चार "स्थका एक आढक होता है, इसतरइ बीस आढकके अस्सी 
प्रस्थ हुए, अस्सीमेंसे एक पस्थ चावल छाँटने चाहिये )॥ ६१ ॥ प्रस्था 
चौथा हिस्सा सूप ( अर्थात्‌ दाळ ३ प्रस्थ होनी चाहिये), सुपका सोछहबां 
हिस्सा नमक, तथा सूपका ही चोया हिस्सा घी अथवा तेल; सध्यमस्थितिके 
एक पुरुषका भोजन होता है । ( राजाकी रसोईसें. जिव परिचारक आदिको 
भत्ता दिया जाता दै, उसका ही यह परिमाण बताया गया हे) ॥ ६२ ॥ 


प्रस्थषडभागः सूपः, अधेखेहमवराणाम्‌ ॥ ६३॥ पादोनं 
स्रीणाम्‌ ॥ ६४ ॥ अर्धं बालानाम्‌ ॥ ६५ ॥ | 
` जो अधमस्थितिके परिचारक हों, उनके किए प्रस्थका छठा हिस्त दाळ, 
और पढिलेसे आधा धी अथवा तेल होना चाहिये, शेष सामानपहिळके बराबर | 
होना चाहिये॥ ६३६ ॥ इसमें चौथाई हिस्ला कम भोजन खियोंके लियिद्दोना | 
चाहिए ॥ ६४ ॥ तथा आधा हिस्सा बाळकोक लिये होना चाहिये ॥ ६५॥ ० 
मांसपलविशत्या खहाधकुडुबः पलिको लवणस्यांशः धार 
पलयोगो व्धिरणक; कडकयोगो दप्षश्राघप्रख/ ॥६६॥ ` 
..... साँसके पकानेमें कोन २ सी चीज कितनी २ पड्नी चाहिये, अब इस- | 
का निरूपण किया जाता दवैः--बीस पछ माँखके साथ, आधी कुडुब चिकाई 
(घी या तेळ) डाळना चाहिये; (चार कुंडुबका एक प्रस्थ होता है, मस्थका आठवां. | 


हिस्सा आधा कुडुब हुआ); एक पछ नमक डाळना चाहिये, यंदिनमकनहोतो .. 
पकाई [या जवाख न बाहिये, पीएछ, मिरच | 


(२१२ ) _ कौटलीय अथेशास्त्र ७ | २ अघि०. 


लिये पोतवाध्यक्ष प्रकरण देखना चाहिये); और आधा प्रस्थ दो. कुडुब, उतने. 
मांसम दही डालना चाहिये ॥ ६६ ॥ 


तेनोत्तर व्याख्यातस्‌ ॥ ६७॥ शाकानामध्यधगुण; ॥६८॥ 
शुष्काणां दिगुण; स चव योग! ॥ ६९९॥ ` 
इससे अधिक मांस पकाना हो, तो इसी हिसाबसे, सब चीजें उससे, 
उचित मात्रामं डाल देनी चाहिये ॥ ६७ ॥ हरे शाक बनानेके लिये यही सब 
मसाला ( जो मांसके लिये बताया गया है) ड्योढी मात्रार्म डाळना चाहिये । 
अथोत्‌ बीस पछ हरे शाकम डेढ गुना उपयुक्त मसाला डाळना चाहिये 
॥ ६८ ॥ सूखे शाक अथवा मांसमें वही मसाला दुगना डाला जावे ॥ ६९ ॥ 
हस्त्यश्वयोस्तदध्यक्ष विधाप्रमाण वक्ष्यास। ॥ ७० ॥ बला- 
वदानां माषद्रोण यवानां वा पुलाकः शेषमश्वावधानस्‌ ॥ ७१ ॥ 
हाथी ओर घोडके छिये, चावल आदिका प्रमाण, उनके अध्यक्षके प्रक- 
रणमें, अथोत्‌ हस्त्यध्यक्ष तथा अश्वाध्यक्ष प्रकरणमें निरूपण किया जायगा 
॥ ७० ॥ बेलोंके लिये एक द्रोण परिमाण उड़द, तथा इतनेही, आधे उबळे | 
हुए जो जान ने चाहिये, शेष सत्र घोड़ोंके समान हा समझना चाहिये॥ ७१॥ | 
ब्रिशेषो-घाणपिण्याकतुला कणकुण्डकं दशाढकं वा ॥७२॥ 
` घोड़ोंकी अपेक्षा बेलोंके लिये जो विशेष है, वह भी बताते हैं:--सूखे 
हुए तिलांके कल्कके सो पछ, अथवा टूटे हुए चावळोसे मिश्रित अनाजकी 
भूसी आदि, दश आढक होने चाहिये ॥ ७२ ॥ 


द्विगुणं माहिषोष्टाणाम्‌ ॥ ७३ ॥ अधंद्रोण खरपषतरोहिता- 
नाम्‌ ॥ ७४ ॥ आठकपेणकुरङ्गाणाम्‌ ॥ ७५॥ अधाहकमजैल- 
कवराहाणा दिगुण वा कणङुण्डकम्‌।। ७६ ॥ a 


इससे दुगना सामान भेंसा और ऊर्टोके लिये होना चाहिये. 
॥७३॥ यही सब सामान, गदहा और चीतळ हिरणोंको, आधा द्रोण अर्थात्‌ | 
दो भाढक देना चाहिये ॥ ७४ ॥ एण ओर कुरङ्ग जातिके हिरणोंको (पुण और | 
_ कुरङ्ग ये द्विणोंकी विशेष जातियां हैं), यही सामान एक आढक परिमाणमें | 


_ देना चाहिये ॥ ७५ ॥ बकरी भेड़ तथा सूअरोंको आधा आढक देना चाहिये । .: 
चावछ आदिकी कनकी ओर भूसी मिलाक्रर, इससे: दुगनी अर्थात्‌ पूरी एक. 
लाइक देती खाहिये ॥ ७६॥ |. 
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पु प्रस्थौदनःशुनाम ॥ ७७ ॥ हंसक्रोश्चमयूराणामधप्रस्थ 
| ॥ ७८ ॥ शेषाणामतो मृगपशुपश्षिव्यालानामकभक्तादनुमानं 
ग्राहयेत्‌॥ ७९ ॥ ` | 


कुत्तांको एक प्रस्थ परिमित खाना देना चाहिये ॥ ७७॥ हंस कख 
दा और मोरोको आधा प्रस्थ देना चाहिये ॥ ७८ ॥ इनसे अतिरिक्त जितने भी 
जंगछी या माम्य पशु, पक्षी, तथा सिंह आदि हिंसक प्राणी हों, उन सबके 
लिये; एक दिन खिलाकर, जितना चे खासके, उसीके अनुसार अचुमानसे 


खानक पारसाण आदका [नणय करा दव ॥ ७९॥ 


अङ्गारांस्तुषांछोहकमान्तमित्तिलेप्यानां हारयेत्‌ ॥ ८० ॥ 
। कणिका दासकमेकरब्पकाराणामतो 3न्यदोंदनिकापूरपिकेम्य 
| ग्रयच्छेत्‌ ॥ ८१ ॥ 


कोयले ओर चोकर या भूसीको, लुहारों तथा मकान लीपने वाले पुरु- 
षोंको देदेवे ॥ ८० ॥ चावल आदि नाजोंमेंसे छड फटककर निकली हुई बारीक 
कनकीको, दास (क्रीत सेवक), कमेकर (अन्य गृह कार्य करने वाळे सेवक), . 
तथा सूपकार ( रसोईया ) को देदेवे। चे उसको अपने खाने आदिके कामम | 
के आवें । इससे अतिरिक्त ओर जो कुछ बचे, उसकी साधारण अन्न पकाने .. 
वाळे तथा पकवान आदि बनाने वाले परिचारकके लिये देदेवे ॥ ८१ ॥ 


तुलामानभाण्डं रोचनी इपन्दुसलोळखलङुट्टकरोचकयन्त्रः | 
पत्तकशूपचालनिकाकण्डोलीपिटकसंमाजन्यशोपकरणानि ॥८२॥ ` 


पाकशाळाके विशेष उपकरण (.साधन>मो. रसोईके कार्योमे काम . 
आते हैं ), निञ्चकछिखत हैं:--तुला ( तराजू), मांनभण्ड (बाट आदि; इनका. 
परिमाण पोतवाध्यक्ष प्रकरणमें बताया जायगा ), रोचनी ( दाळ आदि दरने- 
का चकला ), हवत्‌ ( दाळ या मलाला आदि पीसनेकी सिल ), मूल, आंख- . 
ली, कुट्टक यन्त्र ( घान आदि कूटनेका यन्त्र विशेष ), रोचक यन्त्र (आटा . 
आदि पीसनेका यन्त्र=चक्की, इसके तीन प्रकार हैंः:--मनुष्यके हारा चलाई 
जाने वाळी, और बेलो तथा पानीले चलाई जाने वाली; पहिलीको साधारण- 
तया, चक्की, ओर आगेकी दोनोको घराट कहते हैं; पानीस चलाई जाने वाली- 
`. का नाम पनचक्की भी हे); पत्रक (छकड़ीका बना हुआ; छिलका आदि | 
... साफ करने वाला); षे ' सूप =छाज `, हा (चलनीमछलनी) कण्डोली 
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आदि छाया जासके) , पिटक ( पिटारी, ऐसी चीजे रखनेके लिये, जिनसे हवा 
&- 


लगती रहनी आवश्यक हो), आर संप्ताजनी (झाड्ून्खुहारी ) ॥ ८२ ॥ 
माजंकरक्षकधरकमायककापकदायकदापकशलाकातातयाहका 
दासकर्मेकरवर्गश्च विष्टिः ॥ ८३ ॥ 


झाडू लगाने चाळा, कोष्ठागारळी रक्षा करने वाळा, तराजू आदि उर्डा- 
कर तोलने बाळा, तुळवाने वाळा, इनका जधिष्ठाघा, देने बाळा, इसका अधि 
छाता, बोझ आदिको उठाने याला, दाख (कीत दास), और झरकर, ये सब 
छोग विष्टि कहाते हैँ ॥ ८३ ॥ 
CS ~ रु 2 
उच्चधान्वस्व ।नक्षपा सूताः दारस्य संहताः । 
` मृतकाष्ठकोष्ठाः खेहस्य एथिवी ठवणस्य च ॥ ८४ ॥ 
इृत्यध्यक्ष प्रचारे द्वितीये ऽधिकरणे कोष्ठागाराध्यक्षः पञ्चदशो ऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
| सादितः षर्‌ज्रिराः ॥ ३६ ॥ 
धान्य आदिको ऊँचे स्थाममें रखना चाहिये, जहाँ भूमिके साथ स्प 
'न होसके, क्षार अथीत्‌ गुड़ राब आदिके रखनेके लिये खूब घना फूल आदि 
कगाकर स्थान बनाना चाहिये; ( अथोत्‌ ऐसा स्थान होना चाहिये, जहांपर 
गुड़ राब आदिमें खीळ न पहुच सके; चारों ओर फूंस छगानेसे अच्छी गरमी 
बनी रद्दती है.), स्नेह अथोत्‌ घृत तेळ आदिके रखनेके लिये, मट्टीके ( सुदधान 


भादि.) या लकडीके पात्र आदि बनाने चाहिये । नमक आदिका पुथिवीपर 
ही रखदेंना चाहिये । जिन पदार्थाके रखनेका निर्देश नहीं किया गया हे,कोष्ठा- 


व्य 


_ गाराध्यक्षको चाहिये, कि उनके रखनेका भी यथायोग्य प्रजन्ध करे ॥ ८४ ॥ 
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लिये जो पुरुष नियुक्त किया आवे, उसका नाम ' पण्याध्यक्ष ' . | 
। इस ग्रकरणमें राजकीय पण्यके क्रयःविकय व्यवहारका निरूपण ` 


[ लामै प्रजानामोपघातिकं वारयेत्‌ ॥ ८ ॥ 


विय आदि, राआ क॑ इस प्रकार करावा चाहिये, जिससे कि प्रमको किसी 
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पण्याध्यक्ष, स्थलजलजानां नानावधानों पण्यानां खलपथ 
वारपथापयाताना सारफरूवधान्तर मियागरयतां च विद्यात्‌ ॥ 
॥ १ ॥ तथा विक्षपसक्षपक्रयावक्रयप्यागकालान्‌ ॥२॥ 
पण्याध्यक्षकी चाहिय आकि बह स्थल आर जलम उत्पन्न होने वाळे, 
स्थळमागे तथा जळमागस आजे हुए. नाना प्रकारके पण्योके सार तथा फह्गु 
मूल्यके तारतम्य को, ओर उनकी लोकमियता तथा अमियताकी अच्छी तरह 
जाने । ( सार आर फल्युस तात्पर्य-बहुमूल्य ओर अल्पसूल्य चस्तुओंसे हे, उन 
के मूल्यको न्यूनाधिकताके कमको अवश्य जाने । जिस पदार्थका विक्रय अति 
शीघ्र होजावे, वह लोकप्रिय, और दूसरा अप्रिय समझना चाहिये) ॥ १ ॥ 
इस तरह पण्याध्यक्षको यहभी आवश्यक है, कि बह विक्षेप ( संक्षिप्त दृष्या 
विस्तार ), संक्षप ( विस्तृत व्रव्यका संक्षेप ), कय ( पष्यका संग्रहन्खरीदचा ) 
आर विक्रय ( संगृहीत पण्यका ब्यय करदेनामअर्थात्‌ बेचदेना ) के उचित 
अयोग कालको अच्छी तरह पहिचाने ॥ २। 


यश्च पण्य प्रचुर स्याचद्काक्कत्यावमारापयत्‌ ॥ ३ ॥ प्राप्त 


ऽर्ध वाघान्तरं कारयेत्‌ ॥ ४ ॥ 


जा कलर आलु पण्य आवक मात्राम हा, उस सबका हकट्टा करके उ 
आक सुल्यपर चढ़ा देव ॥३॥ जव उसका डाचत मूल्य प्राप्त हांजाव, घो फर . 
उख हलक बासार हा बवदव ॥ ४ ॥ 


खबूमजाना राजपण्यानामकछुंख व्यवहार खापयत्‌ ॥५ - 


परभूमिजानामनंकमुखप्‌ ॥ ६ ॥ आम 
अपनी भूमिमें उत्पन्न हुए राजपण्योके विक्रम आदि व्यवद्वारोकी स्था- र /. 
पना, राजा छुक ही नियत स्थानसे करवाये | तास्पर्थ यह हे कि जो पण्य अपने . 
ही देशमै उत्पन्न हो, उसका किसी एक व्यक्तिको ठेका आदि देदेवे, और उसी `. 
के द्वारा उसका विक्रय करावे ॥ ५ ॥ जो दूसरे देशभ उत्पन्न हुआ २ पण्य हो । 


उसका अनक स्थानास विद्या कराव ॥ ६॥ 


उभयं च प्रजानामनुम्रहेण विक्रापयेत्‌ ॥ ७॥ स्थूलमपि च 


अपने देश तथा परद्ेशसें उत्पन्न हुए २ दोनों प्रकार के पण्यो का. 


(२१६)... कौटंलीय अर्थशास्त्र [२अचि० 


होता हो, परन्तु उस कार्यके करनेस प्रजाको कष्ट पहुंचता हो, तो राजा उख 
कार्य को तत्क्षण रोक देवे ॥ ८ ॥ | 

अजस्पण्याना कालोपरोध सकुलदोष वा नोत्पादयत्‌ ॥९॥ 
`. -जढ्दी ही बिक जाने योग्य, शाक तथा दूध आदि पण्याका अधिक 
समय तक रोके रहना तथा शाक आदि बेचने का पहिले किन्ही व्यक्तियोको 
ठेका देकर, उनका माळ न बिकनेपर ही दूसराको, लोभके कारण ठेका देदेना, 
यह सबैथा अनुचित है ॥ ९ ॥ । 

शु १, प्रे) Ce NN 

बहुमुख वा राजपण्य बेदहका। कुताघ विक्राणारन्‌ ॥ १०॥। 
भेदानुरुप च वेधरणं दद्युः ॥ ११ ॥ 
| बहुत स्थानासे, अथोत्‌ बहुतसे व्यक्तियेंके द्वारा बेचे जाने वाळे राज- 
पण्यको, व्यापारी लोग मूल्य निश्चय करके बेचे; अर्थात्‌ नियत मूल्यपर बेचे 
॥ १० ॥ यदि विक्रय होनेपर मूल्यमे कुछ कमी होजावे, तो उसके अनुसारही 
व्यापारी लोग उस सारी कमीको पूरा करें । (इस पूर्ति करनेका नाम 'बैधरण' 
है)॥ ११ ॥ | 

पाडशभागों मानव्याजा ॥ १२ ॥ विशातसागस्तुलासानम्‌ 


॥ १३ ॥ गण्यपण्यानामेकादशभागः ॥ १४ ॥ 
`. व्यापारियोसे कितना २ राजकीय अंश ठेना चाहिये, इसका निरूपण | 
किया जाता हेः--नितना दव्य व्यापारियोंके यहाँ मांपा जावे, उसका सो छहवां 
हिस्सा राजाको देना चाहिये; इसका नाम व्याजी या मानव्याजी होता हे । 
॥ १२ ॥ जो द्रब्य तोला जावे, उसका बीसवां हिस्सा राजाका देना चाहिये 
. त १३ ॥ जो पण्य द्रव्य गिने जावे, उनका ग्यारहवां हिस्सा राजांके किए देना 
चाहिये १९॥ ` | 


परभूमिजं पण्यमचुग्रहेणावाहयेत्‌ ॥ १५॥ नाविकसाथेवा- | 
हेभ्यश्च परिहारमायतिक्षमे दद्यात्‌ )। १६ ॥ अनभित्रोगधार्थेष्वा- 
.. गन्तूनामन्यत्र सभ्यापकारिभ्यः ॥ १७॥ 


दिके उपद्रवोंसे बचाकर, ओर व्याजी आदि छोड देनेका वादाकरके संगवाये . 


परदेश में उत्पन्न हुए २ पण्यको, अन्तपाळ तथा आटबिक __. 


॥ १५ ॥ नाव तथा जहाज आदिके द्वारा माल लाने रूजाने वाले व्यापारिथोंसे | 


भी राजा, अपना आदेय अंश न लेवे, अर्थात्‌ उन्हें कुछ टेक्स माफ करदेवे। 
ओर भविष्यत्‌ में भी किली यकारकी वाधा न॑ पहुंचानिका वचन देदेवे॥ १६॥ -... 
„ विदेदासे आने. वाले व्यपारियो पर, उलमण की ओरसे अथ अथात्‌ ऋण | 


६६ अध्या० ] अध्यक्षत्रचार ६ २१७ ) 


सबन्धी असियोग नहीं चलाया जाना चाहिये । अथोत्‌ राजा उनके सम्बन्ध 
में विना ही अभियोगके ऋण आदि देनेकी व्यवस्था करदेवे । परन्तु जो पुरुष 
विदेशी व्यापारी का उपकार करने वाळे, अथात्‌ कार्यमें सहयोग देने 
वाळे तथा अन्य कर्मचारी पुरुष हों, उनका परस्पर आभियोग अवश्य हो 
सकता है ॥ १७॥ ' 


पण्याधिष्ठातारः पण्यमूल्यमकपुखं काष्ठद्रोण्यामेकच्छिद्रापि- 
घानायां निदध्युः ॥ १८ ॥ अद्यथाष्टमे भागे पण्याध्यक्षस्यापे-. 


~ 


युः, इदं बिक्रीतमिदं शषामोत ॥ १९ ॥ तुलामानभाण्डक 
चार्पयेयुः ॥ २० ॥ इति स्वविषय व्याख्यातम्‌ ॥ २१.॥ 


[a i 


सरकारी माल को बेचने बारे पुरुष, बिके हुए मालको, इकदूठी हुई २ 
कीमत को, एक छेद वाळी छकड़ी की बन्द सन्दूकचीम डाळदेव ॥ ३८ ॥ 
और दिनके आठवे भागमें, (अथात्‌ साथ काळके समय, जब कि क्रय आर 
विक्रय आदि का दैनिक व्यवहार बन्द किया जाता हो) “इतना बेच देया 
है और इतना शेष रहा हे? ऐसा कहकर वह सब घन और साळ पण्याध्यक्ष | 
के सुपुर्द करदेवें ॥ १५ ॥ तराजू तथा बार आदि आवश्यक डपकरणें। को भी 
उसी तरह पण्याध्यक्षके सुपुदे करदेवें ॥ २० ॥ यहांतक अपने दशम, पण्य . 
दष्योके बेचने आदिकी विधिका विवरण किया गया ॥ २१ ॥ | 


परविषये तु पण्यप्रातपण्ययारधमूल्य चागमय्य झुल्कवते 
न्यातिवाहिकगुट्मतरदेयभक्तभाठकव्ययशुद्धधुदय पश्यत्‌ ॥२२॥ 


अन्न पश्देशम केस तरह व्यापार करना चाहिये; इसका निरूपण ६: 


किया जाता हैः--अपने दशक तथा परदशक पण्य द्रव्याक न्यून आचक तथा . 


समान सूर्यका आर उनक पेक आदि करावेको कीसत को अच्छा तरह जान-. 


कर, ओर शुदक (श्ुट्काध्यक्ष प्रकरणस कहे हुए टकल आदि), वत्तेत्रीदेय `` 
'( अन्तपालको दिया जाने वाळा), आतिवाहिकडुय ( मार्गमे सहायता करने | 


घाली एलिस का देय अश), गुल्मदेय ( जगळके रक्षकका देय अश ) तरदेय 
(नदी आदि पारकरान वाळ नावकका देय अदा), भक्त ( भोजनका व्यय ) 


` तथा भाटक ( भाडा ) आदि इन सब तरहके खचा को 'नेकाळ हर शुद्ध आम 


दनी देखे । तात्पय यह दे कि सब तरहक व्ययको निकालकर फिर जो कुझ' 


क ` बचता हो, उसपर विचार क कि इतनी अ हम अपने माळको विद्य, २ 


९१९९८१) `. | कौटलीय अर्थशास्त्र [ ९'अधि० 

असत्युदये भाण्डनिवेहणेन पण्यप्रतिपण्याधेण वा लाभे. 
पश्यत्‌ ॥ २३ ॥ ततः सारपादन स्थलव्यवहारमध्वना क्षमण 
प्रयोजयेत्‌ ॥ २४ ॥ 


यदि इसमे कुछ लाभ न दीखता हो, तो अपने आठको विदेशमे भी 
लेजञाकर भविष्यमें लाभकी प्रतीक्षा करते हुए, उसीके अनुसार विक्रयके द्वारा 
अपने लाभका विचार करे; अथवा अपने भाळसे वहां के लोकप्रिय माळको 
बद्छकर फिर अपने लाभको देखे ॥ २३ ॥ तदनन्तर विचारे हुए लाभका 
चोथा हिस्सा व्यय करके, उपद्रव रहित स्थलमारोसे मी कुछ व्यापार करना 
आरस्भ करदे ॥ २४ ॥ 

अटव्यन्तपालपुरराष्टमुख्येश्र प्रातिसंसगे गच्छेदलुग्रहार्थम्‌ 
॥ २५ ॥ आपादि सारमात्मानं वा मोक्षयेत्‌ ॥ २६ ॥ 

अटबवीपाछ ( जंगरका रक्षक ), अन्तपाछ (सीमारक्षक ), नगर के 
सुख्य पुरुष और राष्टूके भी मुख्य २ पुरुषोंके साथ संगत करे, अथोत्‌ डनसे 
अच्छी तरह अपनी जान पहचान बढावे; जिससे कि वे अपनेसे अनुकूल 
रहकर अपने व्यापारमें लाभ पहुंचा सकें ॥ २५ ॥ यदि . मार्गमे अथवा रहने 
के स्थानम ही कोई चोर आदि का उपद्रव होजावे तो सबसे प्रथम सार 
अथीत्‌ रक्ष आदि दव्या को ओर अपने शरीर को छुड़ावे, अथोत्‌ इनकी रक्षा . 
करें । यदि दोनों की रक्षा सम्भव न हो, तो रख आदिका भी परित्याग कर 
अपने आपको ही बचावे ॥ २६-॥ | 


आत्मना वा भूमसप्रात सवदयावशुद व्यवहरत्‌ २७! 
परदेशमें व्यापार करता हुआ पुरुष जब तक अपने देशमै न लोट 
भावे, तब चक (अथात्‌ जितनी देर परदेशमें व्यापार करता रहे उस ससयम) | 
वहांके राजाके जितने भी देयअंश हों ( सरकारी टेक्स हों), उन सबको 
नियम पूवक अदा करता हुआ ही अपने व्यापारको चलावे; क्योंकि कहीं ऐसा 
न होजाय, कि थोडासा रेक्स न देनेके कोसमै अपना सवनाश होजाय ॥ २७ ॥ 


___ वारिपथे च यानभाटकपथ्यदनपण्यप्रतिपण्याधेप्रमाणयात्रा- 
` कालभयप्रतीकारपण्यपत्तनचारित्राण्युपलभेत ॥ २८॥ | 


जळमार्गसे ब्यापार करने वाले व्यापारीको, यानभादक (नाव तथा - | 


. जहाज आदिके भाडे ), पथ्यदेन ( मारोमें खाने पीने का व्यय), पण्य आर 


अतिपण्यके भूइयका प्रमाण (अर्थात्‌ अपना विकेय द्रव्य और पराये विक्रेय 


अष्यके सूल्यकी न्यूनाधिकसाङ्तारतस्य ); यान्नाकाछ ( कौनसी तु दिसे i 


पछ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार (२१९ ) 


शर. 


यात्रा करना ठीक रहेगा, अथवा कितने दिन में यात्रा समाप्त हो सकेगी, 
यह बात), भयप्रतीकार (सागेमे होने वाले चोर आदिके भयका प्रतीकार) 
और जिस दूसेर देशके नगरमे जाकर अपने विक्रेय माळ को बेचना है, 
वहाँके आचार व्यवहार; इत्यादि सब ही बातोंके सम्बन्धमें अच्छी तरह 
विचार करना चाहिये। सब बातों को अनुकूल समझ कर ही ऐसा व्यवहार 
करे ॥ २८ ॥ | 

नदीपथे च विज्ञाय व्यवहारं चरित्रतः । 

य॒तो लाभस्ततो गच्छेदरामं परिवञेयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
4 प्रध्यक्षप्रचारे द्वितीये ऽधिकरणे पण्याध्यक्षः षोडशो ऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
। आदितः सप्तत्रिंशः ॥ ३७ ॥ 
[.. ` इसी प्रकार न केवळ समुद्रमागम ही, किन्तु नदीमागम भी, उन २ 
देशोके चरित्र अथात्‌ आचार और बनिज व्यापारको अच्छी तरह जानकर ही 
जिस मासे लाभ हो, उसीका अनुसरण करे, थोडेसे लाभ या अलाभ को, 
तथा जिसमें प्रवास आदि का महान छेश हो, ऐसे मागे. को सर्वथा छोड्देवे 
। ॥ २९ ॥ | 
] - अध्यक्षपचार द्वितीय अधिकरणम सोलहर्वा अध्याय समा" ।. 


कै न 
सत्रहवा अध्याय । 
३५ प्रकरण । : 
कुष्याध्यक्ष । | 
|. चन्दन आदिकी बढ़िया लकडी, बाँस तथा छाळ आदि सब. 
; | ८ कुष्य  कहात ह्‌ । इन पढाथापर जा राजकाय भाधकारां पुरुष य 
| न्युक्त किया गया हा उसका नाम - कुष्याध्यक्ष है। इस प्रक 
[_ रण उसकेही कार्योका निरूपण किया जायगा. 
| कुप्याध्यक्षा द्रव्यवनपाल; कुप्यमानाययत्‌ ॥ १ ॥ द्रव्यः 0 
_ वनकमोन्तांत्र प्रयोजयेत्‌ ॥ २॥ द्रव्यवनच्छिदां च देयमत्यथे बै. 


; च स्थापयदन्यत्रापङ्कयः ॥ २ ॥ Mr bE 
कुप्याध्यक्षको “चाहिये क्रि वह, भिन्न २ स्थानोके वृक्षा तथा जंगर्लोकी _ 


(१२०) ` के कौडळोय अर्थशास्त्र [ २ अधिर 


ओर चीजें बनाई जाती हैं उनको भी बनवावे ॥ २ ॥ जो पुरुष, जंगल था वृक्ष 
आदिको काटने वाले हाँ, अथोत्‌ यही कार्य करके अपनी आजीविका करने 
बाळे हों, उनको वृक्ष आदि काटनेके लिये जो कुछ वेतन देना हो, वह पहिळे 
हीस नियत करलेना चाहिये; आर आज्ञास अन्यथा काय करनपर दण्ड आदू 
भी नियत करदेना चाहिये । परन्तु यदि किसी आपत्तिके कारण, काय अन्यथा 
होगया हो, तो दण्ड न देना चाहिये ॥ ३ ॥ 
कुप्यवगेः-शाकातानशधन्वनाजुनमधूकातेलकतालाशंशपा- 
र्मंदराजादनाशरापखादरसरलताल्सजाश्वकणसासवल्ककशाप्र - 


ग्रयकथवादः सारदारुवगं। | ७ ॥ 
अब इसके आगे कुप्य वर्गका निरूपण किया जाता हे; कुप्य वर्गमे अनेक 
' आवान्तर भेद हैं; उनमें सबसे प्रथम सारदारुवग ( खबस बढ़िया छकड़ी कोन 
कौनसी है, इस बात) को बताते हेः--शाक (सागून), तिनिश (तुन=तिवसन 
तेंदुआ ), धन्वन (पीपछका वृक्ष), अजुन, ( यह दक्ष इसा नामस प्रासद्ध 
है), मधूक ( महुआ ), तिलक (फरास, इसको ताळमखाना भी कहते हैँ; यह 
वृक्ष झाऊके ढङ्गका होता है, पर उससे काफी बडा होता है), साळ (यह 


रके खर वृक्षका नाम है, इसमेंसे कुछ २ दुर्गन् आती है ), राजादन (खिरनी), 
शिरीष । सिरस ), खादिर । खर ), सरळ ( एक प्रकार देवदार; सम्भवतः यह 
सीधा जाने वाले यूक्लेप्रिसका नाम हो ), ताल ( ताड़ ), से ( पीछे रङ्गका 
साल ), अश्वकर्ण ( यह भी साळ बुक्षकाही एक भेद है, सम्भवतः यह बड़ा 
सरू हो), सोमवढक ( सफेद खेर ); कश ( कीकरग्रबूर ), आम, प्रियक 
(कदंब), धव (गूलर); इन सबकी लकड़ी बहुत बढ़िया मजबूत होती 
हे। आदि शब्द्स, अन्य इमली आदि सबही मज़बूत छकडी वाले क्षुक्षोका अहण 
करछेना चाहिये। यह सब सारदारुवग दे ॥ ७ ह 


उटजचिमियचापबेणुवेश्सातीनकण्टकभाल्लूकादिवेणुवगे! 
॥ ५ ॥ वेत्रशीकवष्छीवाशीइयामलतानागलतादिवष्लीवगः ॥६॥ 


_ विमिय ( ठोस तथा सुलायस छाल वाला ), चाप ( थोडासा पोछा और ऊपर- 
से बहुत खरखरासा ), वेणु : चिकना, धनुष बनाने योग्य), बंश (लस्बी . 


वृक्ष इसी नामसे प्रसिद्ध है), किंशपा ( शीशमस्टाली ), अरिमेद ( एक प्रका- | 


उटज ( जो बहुत खोखळा हो, भोर जिसकी गांठोंपर कांदेसे हों), | 


-. पोरियो वाला ), सातीन, कण्टक {ये भी बांसोंके भेद हैं), भाल्लूक ( बहुत ॥ 
सोटा और छम्बा तथा कांटोसै राहित ); इत्यादि ये सब बांसोंके भेद हैं ॥५॥ | 


'बेन्न ( बेंत ), शीकवल्ली ( इंस वल्ली-एक प्रकारकी छता ), वाशी (अज न अजुंनके | 


2 न जब औपनिषदिक प्रकरणें ब 


“१७ अध्या० ] ` अंध्यक्ष-पचार (२२१) 


OS 


` फूलोंके समान फूल वाली एक खता ), श्यासलता (काली निसोत अधवा 
सरयाइ ), नागलता ( नागावछो=नागर पानकी बेळ); आदि ये सब ऊता- 
ओके भद हैं ॥ ६॥ 
माठतोमूवोकशणगवेधुकातस्यादिवेल्कवगेः | ७॥ 
माळती ( चमेली ), सूवा ( सरोर फली ), अकं ( आख-आक ), शण 
(सन), गवेधुका ( नागबळा ), अतसी ( अलसी १, आदि यह वढ्कवर्ग 
हे । अथात्‌ इनकी छाळ कामम आती हैं ॥ ७ ॥ | 
बुञ्जब॑ल्बजादि रज्जुभाण्डम्‌ ॥८॥ तालीतालभूजोनां पत्त्रम्‌ 
। ९ ॥ किशुककुसुम्भकुछुमानां पुष्पमू ॥ १० ॥ 
सु्ज ( सूँज ), बल्बज ( छवा5एक म्रकारकी घास), ये रज्जु अथीत्‌ 
रस्सी बनानेके साधन हें ॥ ८ ॥ ताली ( ताइका एक भेद), ताळ (ताइ), 
भूज ( भोजपत्र), इनका पसा कागज आदि की तरह लिखने के काम में 
आता हे ॥ ९ ॥ किंशुक ( ढाक ), कुसुम्म (कसून ), कुंकुम (केसर), ये 
सब वस्त्रादिके रंगनेके साधन हैं ॥ १०॥ 
कन्द्सूरफरादरोषधवगः || ११॥ | 
कन्द (बिदारी सूरण आदि), मूळ ( जडरखस आदि ), फळ (आंवला, 
हरातकी आदि), ये सब ओषाधिवग है ॥ ११॥ 
कालकूटवत्मनाभहालाहरुमेषशवङ्गघुस्ताङुष्ठमहाविषवेछितक - 
गोराद्रेबालकमाकेटदैसवतकालिङ्गकदारदकांकोलसारक्रोष्टकादी ला 
नि विषाणि ॥ १२॥ . pe 
` कालकूट, वत्सनाभ, हाळाइळ, भेषश्चङ्ग, सुस्ता ( मोथे की तरह आकार. 
चाला ), कुष्ठ ( कूटके समान ), महाविष, वेछितक ( भूछस पदा हुआ, काला . 


और लाल रंगका ), गाोराह ( कन्दसे पेदा हुआ, काले रंगका), बालक | 


( पीपलके आकारका ', मार्केट ( बन्द्रके समान रंगका ), हैमवत ( हिमालय . 
में उत्पन्न हुआ २) कालिज्ञक (कलिङ्ग देशमें उत्पन्न हुआ २, जो की आक्कति . 
के समान), दारदक ( दरदसे उत्पन्न होने वाला पत्रविष), अङ्कोलसारक 
( अङ्कोल वृक्षसे उत्पन्न हुआ २), उष्टक (ऊंटके मेदुके समान आकार चाळा). . 
इत्यादि ये सब विष होते हैं॥ $९॥ | be 

सपाः कीटाश्च त एव कुम्भगता विषवगेः ॥ १३ ॥ 
सपे (सांप); कीट (` | 


(२२२) ` कौटलीय अशास्त्र | २ अधिं० 
' अडेस बन्द करके संस्कृत किये जायें, तो विष होजाते हैं। यह विषवे है 
१३ ॥ i 
गोधासेरकहीपिशिंशुमारसिहव्याघहस्तिमाहेपचभरसुमरखड्‌ 
गगोमृगगवयानां चमास्थिपि्तल्जाय्याखदन्तशुङ्गखुरपुच्छान्यन्यः 
'षां वापि सगपशुपक्षिव्यालानाम्‌ ॥ १४ ॥ 


गोड, सेरक ( चन्दन गोह, सफेद खाळकी गोह का नास ह, जा मालः 
स्थलमै रहती है , द्वीपी ( बघेरा ), शिशुमार ' एक श्रकारकी बढा मछळा ) 
सिंह, व्याघ्र, हाथी, भेसा, चमर ( चेवरी गाय ), समर ( जगली पछु जात 
खड्ग ( गेंडा), गाय, हरिण और नोळ्गाय; इनकी खाल हंडा पित्ता स्नाचु 
("जिससे तांत बनती दै, स्नायु शब्दके आगे फिर दुबारा आरिथ शब्द आपया 
हे । यहांपर इस शब्दका पाठ अनावश्यक होनेसे संदिग्ध हे ), दांत, साग, 
खुर, पूंछ, आदि चीजें कामम आती हैं; अथात्‌ गोह आदि पञ्जा का खाद 
आदि चीजको कुप्यके अन्तर्गत होनेसे अवश्य संग्रहीत करें। इनक आतारक्त 


और भी जो मृग, पशु पक्षी तथा जंगळी हिंसक जानवर हा उनके चम आदिं 
का भी सग्रह करे ॥ १४ ॥ 


काठायसताम्रृत्तकांखसीसत्रपुयैकृन्तकारकूटानि लोहानि | 


-॥१५॥ 
कालायंस ( काळा लोहा ', ताज़वृत्त (तांबा), कास्य ( कांसा 
सीख ( सीसा), त्रपु ( रांग ), वैक्कन्तक ( एक प्रकार का लोहा ), आरकूट 


. (पींतछ ); ये सब लोहेके ही भेद कहाते हें । ये सभी आकरकमान्त 


~ 


प्रकरणे कहे जाकर भी, शहा कुप्यम गणना करन लिये फिर कहे गय है॥ १५॥ 


विदळश्रत्तिकामयं भाण्डम्‌ ॥ १६ ॥ 


(00 


आण्ड अर्थात्‌ पात्र दो प्रकारके होते हँ, एक विदकसथ, दूसर सात 


कासय । जो बांसकी खपच या इसी प्रकारकी दूसरी बारीक लकड़ियों सेही 


बनाये जावे, वे पिटारी टोकरी आदि पहिळे; आर ।मट्टीस बनाय जान वाले 
` घड शकार आद दूसर हात हैं ।य-भा समाह्य हात ह ॥ ६६ /: 
र अङ्गारतुषभस्ाने सृगपशुपाक्षव्यारषारा' काष्ठतूणवाटा ति ; 
॥१७॥ र i 
कोयले ओर राख आदि; मंग पु पक्षी तथा अन्य हिंसक जंगली | 
जानतरोंके समूह, तथा लकड़ी ओर घास फूसके ढेरोका भी कुप्य हनक कारण ला 
` खेमह करना अस्यन्तः आव्यक है ॥ १७॥ ह क 


१८ अध्या० ] अध्यक्ष-पचार | (१९४६) 


बहिरन्तरथ कमोन्ता विभक्ताः सर्बभाण्डिकाः । 
` आजीबपुररक्षाथाः कार्याः कुप्योपजीबिना ॥ १८ ॥ 
इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीये ऽधिकरणे कुप्याध्यक्षः सप्तदशो ऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
आदितो ऽष्टन्नशः ॥ ३८॥ ` 
र जगाखेंके समीप तथा जनपदे, और अन्दर ढुग आदिमे, 
पृथक्‌ २ गाड़ी तथा छकड़ी आदिसे बनी हुईं अन्य चीजे या सवारियाँ; सब 
तरहके भाण्ड ( पात्र) आदिके समूह, इत्यादि सब ही आवश्यक पदाथा का 
ओर अपनी आजीविका, तथा नगर आदिकी रक्षाके लिये अन्य आवश्यक पदा- 
थाका भी; कुप्योपडीची ( कुप्यस अपनी आजीविका करने वाले कुप्याध्यक्ष 
आदि) पुरुष अच्छी तरह संग्रह करें ॥ १८ ॥ 
अध्यक्षप्रजार द्वितीय अधिकरणमे सत्रहवां अध्याय समाप्त । 


अटारहवा अध्याय 
४९ प्रकरण 
आयुधागाराध्यक्ष । | 
आयुधागाराध्यक्ष; सांग्रामिक दोगेकार्मक परपुराभिघातिकं 


चक्रयन्त्रभाइ वमावरणसुपकरण च तज्जातकाराशात्पाभः कृते 


कृमेप्रमाणकालबंतनफलानष्पात्ता मे! कारयत्‌ १ ॥ 
जआायुवागाराध्यक्ष, सञ्रासम काम आनचाल, दुगे का रक्षा के कासम 


आनेचाळे, तथा शचुके नगरका विध्वंस करनेम : काम आनेवाले, सवेतोभद्र | 


( मैशीनगन ), जामदझय आदि यन्त्रोंका; ( किसी २ पुस्तकमें 'यन्त्रम/ के 


_ स्थानपर “चक्रयन्त्रम! पाठ हे), शक्ति चाप आदि अन्य हथियारोंका, तथा. 
' ` आवरण कवच आदि ओर सवारी आदि अन्य साधनोका; उन २ कायको | 


जाननेवारे कारु ( मोटा काम करनेवाले कारीयर ) ओर शिल्पी (ब्रारोक .. 


काम करनेवाले कारीगर ) पुरुषीके द्वारा निमाण करावे । उन कारीगरोंसे . 


प्रतिदिन कितना काम कराना चाहिये, अर्थात्‌ यन्त्र आयुध आदि कितने 


_ वेयार कराने चाहियें, और कितने समय काम कराना चाहिब: (अथात्‌ कार्य. 
'करनेका समय कितना होना चाहिये ); तथा उनका वेतन आदि कितना १. 5 


( ९२४) कौदलीय अधेशास्त्र [ २ अघि० 


खभूमिषु च स्थापयेत्‌ ॥ २ ॥ खानपरिक्तनमातपप्रचात- 
प्रदानं च बहुशः कुयोत्‌ ॥ | 


| जो सामान बनकर तेयार होताजावे, उसको उसके अपने स्थानमें 
रखवा दियाजावे । अथवा, उस सबको अपनेही आधीन स्थानोंसें सुरक्षित 
रखवाया जावे ॥२॥ तथा अध्यक्ष उनका स्थान परिवत्तेन करवाता रहे, जिससे 
कि थे एकही स्थानसें रकखे २ खराब न होजावें, ओर बार २ उनको भूप तथा 
हवा देनकामो पूरा प्रबन्ध रक्खा जाव ॥ ३ ॥ 
ऊष्मोपरहृक्रिमिमिरुपहन्यमानसन्यथा स्थापयेत्‌ ॥४॥ 
जातरुपलक्षणप्रमागागसशूस्यानेशक्षऐश्वापलभंत ॥ ५ ॥ । 
जो हथियार आदि गरमी, नमी, तथा कीड़े ( घुन ) आदिके कारण 
ख़राब होरहे हों, उन्हें बहांसे डठवाकर इसप्रकार रखवाचे, जिससे कि थे 
फिर ख़राब न होसकें ॥ ४ ॥ उनकी जाति ( स्वभाव ). उनका रूप (सीधा 
र्‍या टेढ़ा आदि ), लक्षण (शाखोंमें कहेहुए्‌ उत्तम मध्यम आदि चिन्ह), प्रमाण 
( लस्बाई, चोड़ाई, मोटाई आदि ), आगम ( जहांसे उसकी प्राप्ति हुईं ह), 
मूल्य, तथा निक्षेप आदिके सम्बन्धर्मे अध्यक्ष अच्छीतरह ज्ञान प्राप्त करे ॥॥. . 
सेतो मद्रजामदश्रचबहुमुखविश्वासघातिसङ्घाटीयानकपजेन्य- 5 


काथेबाहध्वेबाहूध्वेबाहाने खितयन्त्राणे॥। ६ ॥ 

.. अब यन्त्रोंके विषयमे निरूपण किया जाता हे,:-सवेतोभद्र (बह 
यन्त्र होता हे जो एक जगह रक्खा हुआ, चारों ओरको गोली की मार. 
करे ), जामदग्न्य ( जिसके बीचमै एक छेदमेंसे ही बहुत बड़ेर गोले निकलें), 


_बहुसुख (किले की ऊंची दीवारोंपर बनाये हुए उस स्थान विशेष का नाम हे, | 


जिसमें बेठकर अनेक योद्धा पुरुष चारो ओरको बांणबृष्टि करसकें ) बिश्वास. 
_ घाती ( नगरके बाहर तिरछा बना हुआ यन्त्रविशेष, जो कि स्पश करनेपर 


मार डाळे, इसका यह अन्वथनाम इसी लिये हे, किजो पहलेसे कुछ म माल्म | 


पड़े, और स्प करनेपर प्राणघात करदेवे ), सङ्घाटि ( लम्बे २ बांसोसे बनाये 
हुए, ऊंचे अट्टालक आदि को प्रदीध्त करनेके लिये. अश्ियन्त्रविशष ), यानक . 
( पहियोंके ऊपर रक्खा जःने वाला छम्बासा यन्त्र, जो बीचमें से कुछ चोड़ा _ 


हो, अथवा रथ आदे सवारीपर रखकर जो चलाया जावे ) , पर्जन्यक (अग्नि. 
को शान्त करनेके लिये कामसे आने वाला, वरुणास्त्र ), बाइुयन्त्र ( पजन्‍्यक . 


_ के समान ही उससे आधा छोटा यन्त्र), ऊध्वेबाहु ( उपर बना हुआ पर्जे- . 
न्यकके बराबर बड़ाभारी स्तस्भ, जो समीप आने वालों को सारदेवे), अर्धबाहु : 
(ष्वेबाहुसे आधे परिसाण वाळा),यद्द दश प्रकारके यन्त्र, स्थितयेत्र कहाते हैं॥ ६॥ 


१८ अध्यां० ] -अध्यक्षप्रवार ` (२२५) 


र - पश्चालिकदेवदेण्डझकरिकायुसलय ट्टिहस्तिवारकताठवृन्तमुद्द- 
 रगदास्पृक्तलाङुदालास्फोटिमोद्वाटिमोत्याटिमशतन्नीत्रिशुलचक्राणि 
चलयन्त्राणि ॥ ७ ॥ | 

पञ्चाछिक ( तीक्ष्ण सुख वाला बढ़िया लकड़ी का बना हुआ, जो पर- 
कोटेके बाहर जळके बीचमें दाजुको रोकनेके लिये काममें- लाया जाता है) 


La | 


देवदण्ड ( कील रहित बड़ा भारी स्तम्भ, जो कि किलेके परकोटेके ऊपर 
छ्‌ 


कह 


रक्खा जाता है ), सूकरिका ( सूत और चमकी बनीहुईं पक बहुत बढी 


मशकसी, जो कि बाहरसे अनेवाले बाण आदिको रोकनेके लिये गोपुर 
या अट्टालक आदिपूर ढकदी जाती है; किसी २ ने इसका अर्थ किया है-बांससे . 
बनीहुई तथा चमड़ेसे ढकीहुई सूकरके समान भाकारवाली बहुत बड़ी मशकसी 
जो कि ढुगकी रक्षामें काम आती है ), सुसऊप्रष्टि ( खरका बनाहुआ, सूसछ 
के समान मजबूत डंडा जिसके आगे एक झूछ हो ), हस्तिवारक ( दो सुख 
या तीन मुखवाला डंडा अर्थात्‌ ह्िशूछ या विल, किसी २ मे इसका अथे 
“हाथीको मारनेके लिये एक ख़ास तरह का उंडा! यह किया हे), ताळचून्त 
( चार्रो-ओरको घूमनेवाला यन्त्र विशेष), मुद्दर, द्रुघण ( मुद्वरके समानही 
. एक अख विशेष ), गदा, स्पृक्तछा (कांटोवाळी गदा), कुद्दाल (कप्तीफाबड़ा) | 
. ज्ञास्फोटिम ( चमड़ेसे ढकाहुआ, चार कोनोंवाछा, सट्टीके ढेले या पत्थर आदि. 
फेकनेका यन्त्र ), उद्धाटिम (मुहररके समान आकृतिवालाही एक यन्त्र विशेष), 
. उत्पाटिम ( खम्त्र आदिको उखाड्नेवाळा इप्रेन यन्त्र ) शतझ्नी ( मोटी और 
-छण्बी २ कीलाँसे युक्त, बहुत बड़ा स्तम्भसा, जो कि किलेकी दीवारके ऊपर - 
| रक्खा जाता है ), त्रिशूल और चक्र; ये सब यन्त्र चरूयन्त्र कहेजाते हैं ॥७॥ _ 2 
£ शक्तिप्रासकुन्तहाटकमिण्डिपालशूछतोमरवराहकणकणयक- | 
` ` पेणत्रासिकादीनि च हलसुखानि॥ ८॥ 2 
| शाक्ति( सम्पूण कोहेका बनाहुआ, कनेरके पत्तेके समान सुखवाला ), | 
ग्रास ( चोबीस अंगुर रम्बा दुधारा, सम्पूण खोहेका बनाहुआ तथा जिसके 
बीचमै लकड़ी ळगी हुई हो), कुन्त ( सात,हाथका उत्तम छः हाथका मध्यम | 
. तथा पांच हाथका निकृष्ट कुन्त होता है), हाटक (कुन्तके समान तीन काटोंचाळा 
:.. हथियार ), भिण्डिपाळ ( मोटे फलेवाले कुन्तकाही यह नाम है) झूल | 
` ( तीक्ष्ण एक सुखवाला, इसका प्रमाण नियत नहीं है ), तोमर (चार हाथका 


( ४२६ ) | | _ कौटसीय अभेशास्त्र [२ अधि० 


हुआ, दोनों ओरसे तान २.कांटोसे युक्त, बीचमें मूठवाछा, यह बीस अंगुर 
का अघम, बाईस अशुर का मध्यम ओर चोंबीस अगुछका उत्तम होता ह), 
कर्पेण ( तोमरके समान, हाथसे फेंकेजाने वाला एक बाण विशेष ), त्रासिका 
( सम्पूर्ण छोहेसे बनीहुई प्रासके बराबर होती हे), इत्यादि ये सब हथियार 
हलमुख कहाते हैं, इनका अग्रभाग खूब तीक्ष्ण होता है । लगभग ये 
सब, भाळीकेही भेद हैं ॥ ८ ॥ 

।लचापदारखशाङ्गाणि कायुककोदण्डदूणा धनूषि ॥ ९ ॥ 
मृवाकेशणगवेधुवेणुस्नायून ज्याः ॥ १० ॥ 

( ताडुका बनाहुआ ), चाप { विशेष प्रकारके बाँसका बना 
हुआ ), दारव ( किली सजबूत छकडीका बनाहुआ ), आर शाङ्ग : खोगाका 
बनाहुआ ), ये चार प्रकृतियोंसि धनुष बनाये जाते हँ । आकृति तथा क्रिया 
_अेदसे इनके एथकू एथक्‌ नाम कार्लुक कोदण्ड ओर दण हैं ॥ ९॥ मूर्वा, 
आख, सन, गवेधुका, वेणु ( बांसा जो केतकीके समान होता है, इसको 
'कूटकर जो इसके रेशे निकलते हैं, उनकी रस्सी बहुत मजबूत बनती है), 


और खायु (जिसकी तांत बनती हे ), इन चीजोंसे धनुषकी डोरी बनानी 
चाहिये ॥ १०॥ 


वेणशरशलाकादण्ड/सननाराचाशथ इषवः ॥ ११॥ तेषां | 


मुखाने छदनभेदनताडयान्यायसास्थिदारवाच ॥ (२ ॥ 
-. वेणु ( बाँस, उटज चिसिय इत्यादि ), शर ( बरसल आदि ), शळाका ` 
( किसी मजबूत रकड़ीकी बनाई हुई), दण्डासन (आधा ळोहा ओर आधा बाँस 
“आदिका बना हुआ ), नाराच ( सम्पूर्ण छोडेका बनाहुआ ), ये भिन्न २ 
अकारक बाण हाते हैं ॥ ११ ॥ उन बाणोंके अग्रभाग ( सुखरभगले हिस्से) | 


७० 


. . छेदने कारनेके लिये, रक्त सहित आघात पहुंचानेके किये, तथा रक्त रहित 


` -्योट पहुंचानेके लिये होते हैं । वे लोहे. हड्डी तथा. मजबूत लकड़ीके बनाये | 
. हुए होते हैं ॥ १२॥ 


निस्त्रिशमण्डलाग्रासियष्टय खड़ाः ॥ १३ ॥ खङ्गसहिषवार- | 


` णविषाणदारुषेणुभूलानि त्सरवः ॥ १४ ॥ | 
`. खड्ग ( तलवार ) तीन प्रकारके होते हँ-निरखिश ( जिसका अगला. : 
हिस्सा काफी टेढ़ा हो. ), मण्डलाग्र (जिसका अगला दिसता कुछ २ गोळाकार _. | 
हो ), तथा असियष्टि ( जिसका पतला और छम्बा आकार हो) ॥ १३॥ | 
` तलवारकी शूठ निश्च छिखिति चीजोंकी होमी चाहिये-खड्ग ( गेंडा ) और. 
“भूस के सोंग, हाथीदांत, मजबूत उकड़ियां और बांसकी जह. ॥ १४ ॥ 


HR 77, 


| १८ अध्या० ] अध्यक्ष-भचार ॥ ( २९७ ) 


क ` प्रशुकुठारपट्टसखनित्रकुदालक्रकचकाण्डच्छेदनाः क्षुरकल्पाः 
॥ १५॥ यन्त्रगोष्पणशुष्टिपाषाणरोचनीदषदश्चायृधानि ॥ १६ ॥ 
` परझु ( फरखा ), कुठार ( कुल्हाडा ), पझ्स ( दोनों किनारोंपर 
| जिसके 'त्रेशूर हो ) खनित्र ( फावडा-कऋली ), कुद्दार ( कुदाली-वेसाखी 
बै यह सम्पूर्ण छोहेकी बनीहुई सामनेसे चाडे सुंहकी होती है ), क्रकच (आरा), 
| काण्डच्डेदन ( काण्डासिका=्गंडासी ), यह सब क्षुरकल्प या छुरवर्ग कहाता 
हे । छोके समान सीधी घार होनेके कारण इनको यह नाम दिया गया है 
। ॥ १५ ॥ अन्त्रपाषाण ( किसी यन्न्रविषेशसे फेंकाहुआ पाषाण आदि ), 
र गोष्पणपाषाण ( गोफियोंसे फेकाहुआ पाषाण आदि । गोफिया=सूत्त आदिके 
बनेहुए एक यन्त्र विशेषका नाम है, जिसमे पत्थर आदि रखकर फिर उसे 
घुमाकर खेतों और बागीचोम पक्षियोंकों उड़ाया जाता है), सुष्टिपाषाण 
मुटठीसे फॅंकाहुआ पाषाण आदि ), रोचनी (दळनेकी यन्त्र शिला=चक्कोके पाट 
आदि ) और इषदू ( बड़े २ पत्थर=्महाशिछा ), आंदि ये सब आयुध कहाते 
 हैं॥ १६॥ 
: लाइजाळजालकापइकवचसचककटाशशुमारका ङ्गे बसु क-_ 
हास्तगाचमखुरशङ्गसघात बमण ॥ १७॥ 
छोइजाल (सिरके सहित सम्पूर्ण शरीरको ढकनेवाळा आवरण), छोह- 
जालिका ( सिरको छोड़कर बाकी शरीर को ढकने वाला आवरण ), लोह. 
_ पट्ट (बाहोंकों छोड़कर बाकी देहपर आज्ञानेवाळा आवरण), लोइकवच (केवळ. . 
| पीठ और छातीको ढकनेवाळा आवरण), सूत्रकङ्कण (कपासके सूत आदिका 
f बना हुआ कवच), ओर शिछुमारक (एक मरकारकी मछली ; किसीने इसका | 
5 अर्थ ऊदबिलाव भी किया हे), खङ्गि (गेंडा), घेसुक ; गवयळनीलयाय), हाथी | 
| तथा बैल इन पाँचोंके चमड़े, खुर और सोंगोको, बड़े चातुर्यले आपसमे | 
-मिळाकर भी कवच तैयार किया जाता हे । इस प्रकार ये छः तरहके कवच 
तयार किये जाते हैं ॥ १७h . 


` _ शिरस्त्राणकण्ठत्राणकूपासकञ्चुकवारवाणपइनागोदरिकाः; ` 
_ पेटीचमहरितिकणेताळमूलघमनिकाकवाटकिटिकाप्रतिहतवलाहका- - 


/ ` नता आवरणाने ॥ १८ ॥ 
शिरखाण (केवळ सिरकी रक्षा करनेवाला), 


mans I PN FP 


'कण्डत्राण (कण्ठकी रक्षा 
छा), कब्लुक (घोंदुओं 


ne) कौटलीय अर्थेद्षास्त् | [२ अघिः 


पट्ट ( जिसमें बाहं बिलकुल न हों, तथा जो झोहेका बनाया हुआ न हो ), 
_ नागोदरिका (केवळ हाथकी अंगुःछियोंकी रक्षा करनेवाला) ये. देहपर धारण त 
किये जानेचाले सात आवरण ओर होते ह । पटी, चस (चमडेकी बनी हुई 
पेटी), हस्तिकणे (सुह ढकनेका आवरण), तालमूल (छकड़ीकी बनी हुई पेटी), 
घमनिका (सूतकी बनी हुई पट), कबाट (छकडीका बना हुआ एक. दें 
पट्टा), किटिका ( चमड़े ओर बाँसका कुटकर बनाई हुई पेटी), अप्रातेद्दत 
(सम्पूण हाथको ढकने वाळा आवरण ), बळाइकान्त ( किनारोपर छोहक पत्तर- 
से बन्धा हुआ अप्रतिहत हो बळाहकान्त कहाता है), आर इसी तरहके अन्य 
` भी शरीरको ढकने वाळे आवरण होते हे ॥ १८ ॥ 
हस्तिरथवाजिनां योग्यभाण्डमालेकारिक सनाहकल्पना 


श्रोपकरणानि ॥१९॥ ऐन्द्रजालिकमौपनिषदिक च कमे ॥२०॥ 
हाथी, रथ तथा घोडांकी शिक्षा आक साधन, अङ्कुश कोडे आदि; | 

सथा सजानेके छिथ अन्य पताका आदि साधन; ओर कवच तथा शरीरकी EE 
रक्षा करने वाले अन्य आवरण, ये सब उपकरण कहाते हैं ॥ १५ ॥ एुन्द्रमा- उ 
छिक कर्म तथा ओऔपनिषदिक कमका मा उपकरण कहते ह । ( पुन्त्रजाछकनट En, 
सेमाके समान दिखा देना, अभिके न हानपर हीप्रचण्ड | 


थोडीसी सनाको बहुत स 
अधिक उवाळा दिखा देना आदि । ओऔपनिषदिकओ प निषद्क आधकरणर्म 
7 प्रयोगकर उनका प्रभाव 


बताये हुए बिपेछे धुरे तथा दूषित जल आदिक 
दिखा देता) ॥ २०१ | 


कमान्तानां च--॥ २१॥ 0000000000) ला 
इच्छामारम्मानेष्पत्त प्रयाग व्याजमुदयम्‌ । TS | -] हा 

. क्षयव्यय च जानीयात्कुप्यानामायुधेश्वर ॥ २२ ॥ ड 

। इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीये डविकर'णे आयुधागाराध्यक्षः अष्टादशो ऽध्यायः -॥१ डक 2 
| ` आदित प्कोनचल्वारिशः ॥ ३९॥ ` ` I 
पिछले दो अध्यायोम बताये हुए दव्यांके व्यापार जादिक विषयमें- ¦ | र 


:. (कमोन्तानां कुप्यानास्‌ ); राजाको रा'चका, और रुचिकै अनुसार कायके परार i 
उभ ओर पर्यवसान ( समासि ) को; उपयोग, दोष तथा लाभको; क्षय | 
a और व्ययको, आयुधागाराध्यक्ष अच्छी तरह समझ, कुप्यांभ्यक्षके । ये. 


१९ अध्या० ] लचक अचार. ४ 0020 


उन्नीसवां अध्याय 


३७ पकरण 
तोळ मापका संशोधन 


पौतवाध्यक्षः पौतवकमोन्तान्कारयेत्‌ ॥ १॥ धान्यमाषा 
दश सुवणमापकः पञ्च वा शुञ्जाः ॥ २॥ ते पोडश सुवर्ण 
कषा वा ॥ २ ॥ चतुःकषं पलम्‌ ॥ ४ ॥ 


पौतवाध्यक्ष ( तोर मापका संशोधन करनेवाळा राजकीय अधिकारी) 
पोतवकमीन्त अथीत्‌ तुला और कुडुच आदि बाटोको बनवाने ॥ १ ॥ दस 
धान्यमाष ( डड्दके दाने) का एक सुवणमाप होता हे; ओर इतने ही पांच 
गुञ्जा (चौंटली=रत्ती) ॥ २॥ सोलह माषका पुक सुवर्ण अथवा एक क्षे 
होता है ॥ ३ ॥ चार कर्षका एक पळ होता हे ॥ ४ ॥ यह सुवण तोळमेके 
आरे का कधन किया गया हे, इसको निश्ञ निर्दिष्ट रीतिसे दिखाया जाखकता 
हैः ॥ ४ ॥ | Fe 
| १० उढेके दाने=१ एक सुवणमाषक अथवा ५ स्ती. 
१६ माघक ५ सुवणे अथवा १ के... 
pF ४क्षे  =शपल | 
अष्टाशीतिगौरसषपा रूप्यमाषकः ॥ ५ ॥ ते षोडश घर- | 
पत्र ॥ ६॥ शैब्यानि वा विशतिः ॥७॥ ` 
सफेद सरसों (बंगा सरसों ) के अठासी दाने की बराबर एक रूप्थ- . 
माधक होता हे. ॥ ५॥ सोलह रूप्यमाषक का शुक घरण होता हे ॥ ६॥ 
उसके बराबर ही बीस दारूय होते हैं । शिम्बि फळका नास औस्व्य हैं, हिन्दी. 
, में संगरी कहते हैं, यह मूंली की फळीका नाम है) । यह चांदीकी तोलंका . 
` कथन किया गया । इसको इस प्रकार किखाया जासकता हे ॥.७॥ |. ग 


` “2८ सफेद सरसोॉ१ रूप्यमाषक | 
१६ रूप्यसाषक = धरणङअथवा २० म्ब्य (अलीके बीज 


तितण्डुलं वज्जघरणम्‌ ॥ ८॥ | 


 कौटलीय अर्थशास्त्र he [२ आंजि+ 
अष्टो माषका? सुवर्णी हो 
रिंशत्‌ शतः 


(२३० ) 
अर्भमाषकः माषकः दो चत्वार 
चत्वारः अशी सुवणोः दश विंशतिः शत चस्वा 


मिति ॥ % 5 

तोळनेके लिये बाकी सख्या चश्च लिखित रीतिसे होनी याहियेः- 
अधैमापक ( आधा मापक ), सापक, दो माषक, चार साषक, आठ साधक । 
सुवण, दोसुवणे: चार सुवण, आठ सुवण, देख सुवर्ण, बीखं सुवण, सास सुवण 
चालीस सुवण, सी सुवण, इस प्रकारसे सोने आदिकी तोळके लय ये कुंछ 
मिलाकर चौदुह बाट हाने चाय | छोटेले छोटे अर्धैमाषकसे लगाकर,सी सुवणेके 


अड बाद तक चाद भाट आवश्यक हैं ॥ ५ ॥ 


तेन घरणानि व्याख्यातान ॥ १० ॥ 

सी तरह घरणक बाटा का कढ्पंता भी करळंना चाहिये । अथात्‌ 
आढ वरण, दंस चरण, बाल अरण, वास चरण, 
ऋष्यसापक का सा उपयुक्त रीतेसे कल्पनी ` 
वार: माषक, आठ साधक, 


द्रण, दोधरण, चार घरण 
चाळीस अरण, आर सी धरण । 
करनी चाहियेः--अर्धे माषक, साषक) दा माप 
थे बाद चाँदी आदिकी तोलके लिये उपयुक्त होल हैं ॥ १० ॥ 


प्रतिमानान्ययोमयानि मागधमेकलशिलमयान यानि वीं 


नोदकप्रदेहाभ्या वाड गच्छयुरुष्णन वा हासम्‌ ॥ १॥ 
तोलनेके सब ही बाट लोहेके बनास जावे, मगध या मकळ देशमै 

` 'जस्प्ञ होते वाले पत्थरक बनाये जावे । अथवा ऐसी चीजाक बनाये जावे, 
जो पानी या आर किसी छपका वस्तुके कगनेस वृद्धिको प्रात .न होच, बथा. ` 


गरमी पहुँचनस कम न होजावे ॥ ११ ॥ 
षडङ्कलाद्‌ष्वमष्टाङ्गराचर 


दृध्वेमेकपलोचरा यन्त्रतः शिक्य वा ॥ १२॥ 


सोना ओर चाँदी तोलनक लिये निम्नर्लेखित सब प्रकारकी तुलाओ 


` का निमोण कराया जाव, कमस कम छः अंशु की शुछासे लगाकर) र. 


त्र्यक आठ २ अंगुर बढ़ाते चछ जाव । तात्पय यह हेः--पहिले सबसे छो 

तुला छः अंगुळकी हाना चाहिये । उसके बांद दूसरी 'चादह अशकक 

` बाईस अंगुळका, आर फिर उसके बाद चाथी. तास अगुछकी । 7 कार 
<) अंगुंळ 


__ द्रत्येकमें आठ २ अगुळ अदा ते हुए, अन्तिम दसवीं तुळा अठत्तर 


दश तुलाः कारयेल्लोहपला- 


क पल... 


१९, अध्या० ]  अच्यक्ष-प्रचारं ` (२३१) 


अगुलकी दो पलकी होनी चाहिये । इसी प्रकार प्रयेकमे एक २ पल बढाते 
हुए अन्तिम अठत्तर अगुरकी तुळा दस पलकी होनी चाहिये । इसके दोनों 
ओर शिक्य अथात्‌ पछडे लगे हेऐ होने चाहिये ॥ १२॥ | 


पश्चा्रशत्पललाहा एइसपतत्यङ्कलायासो समवत्तां कारयत्‌ 


॥१२॥ तस्याः पश्चपाठेक मण्डल बद्ध्वा समकरण कारयत्‌।१४। 
सोना चांदी तोलनेक लिये पिछली दस तुळाओंका निरूपण किया गया 
है, अब ओर पदार्थाको तोळवेके लिये दूसरी तुझाका निरूपण करते हैं: --पेंती- 
स पल लोहेकी बनी हुईं, बहत्तर अंगुल अथोत्‌ तीन. हाथ लम्बी समवृत्ता 
नामक, गोलाकार तुला, अन्य पदार्थोको तोळनेके लिये होनी चाहिये ॥१३॥ 


डखके बीचमें पांच पर हा कांडा लावाकर, ठीक सध्यमे एक चिन्ह करवाचे ॥१४॥ 
ततः कषाचर पल परातर दशपल द्वादश पञ्चदश विश 

तारात पदान कारयत ॥ १५॥। 

उसके बाद, उस बीचके चिन्हे लगाकर एक कष, दो कर्ष तीन के 
तथां एक पळे चिन्ह लगवारवे; ओर एक पळके आगे दस पछ तकः ( अथात्‌ 
एक पछ दो पळ तीन पछ इत्यादे); फिर उसके बाद बारह पछ पन्द्रह पळ 
ओर बीस पछका चिन्ह लगवाचे | तात्पर्य यह हैं, उस केन्द्रस्थित कांटेकी 
गोलाकार परिव्रित यथाकम ये संब चिन्ह लगे होमे चाहिये ॥ १७५ ॥ 


तत आश्चताइशोत्तरं कारयेत्‌ ॥ १६॥ अक्षेषु नान्दीपिनद्धं 
कारयेत्‌ ॥ १७ ॥ 


फिर बीस पछके आगे सी पल तक दस दसके अन्तरसे चिन्ह लगे... 


रहने चाहिये, अथोत्‌ बील पलके बाद तीस पल, चालीस पळ, पचास पछ . 


इत्यादि प्रकारसे सो. पछ तक चिन्ह रगवावें ॥ १६॥ प्रत्येक अक्ष, अथात्‌ पांच 
पळ अन्तरके चिन्हपर, पहचानके लिये नान्दोपिनद्ध-अथोत. खस्तिकका चिन्ह | 
बनवा देना चाहिये । ( किसी : २. घुस्तकम “ नान्दापनद के. स्थाचप्रर i 

__ 5 नध्द्वीपिनद्धं ? पाठ है । मध्दी रज्जुका नाम हे, मत्येक पांचवें अङ्कके साथ २. 2. 
एक रज्जुके. समास रेखा बतवा-ढीजावे; यही इसका अर्थ. करना चाहिये), | 


रू यह है, कि पांचवे, दसवें तथा पन्द्रइवें आदि अज्लोपर प्रहचानके लिए 
च चिन्ह छगवा देना चाहिये ॥ १७.॥ Me 


_ कौदडीय अधैशञास्त्र ˆ २ अघि? 


= जिस तुछाका अभीतक वन किया गया है, इसका पसमबुता) कहते 
हुं। इसमें जितना लोहा लगाया जाता हे, उससे दुगे लोहेसे बनी हुई (अर्थात 
सत्तर पछ लोदेसे बनी हुई ) और ड्यानवें ( ९६ ) अंगुल अथाव चार हाथ 
छम्बी, ' परिमाणी. नामक तुळाका निर्माण करावे ॥ १८ ॥ उसके ऊपर सम- 
युत्ता नामक तुलाक अनुसार कपेसे छगाकर सा पल पर्यन्त चिन्ह करक फर 
उसके भागे, बीस, पचास तथा सौके चिन्ह ओर बनाने चाहय । अथात्‌ साक 
आश एकसा बीस, एकसा पचास और दोसो. परक चिन्ह आर बनाये जा 


खय १५ ॥ 
बिञ्चतितौलिको भार; ॥ १० ॥ 


बता परका नाम एक तळा हे, बांस तुळा पारंसाणका 


(९७) 


एक भार होता 
हे ॥२०॥ । 
स क १०० फ्छू=१ तुळा 

२० सुछा-) भार 
दशधरणिको परस्‌ ॥ २१ ॥ तत्पलशतमायमान। ॥२२॥ 
सोने चाँदीके अतिरिक्त अन्य चस्तुऔको सो. पल्स आधिक तोळनेके 


{ये एक विशेष परिमाण बताते हं:--पहिळे बतळाये दख घराणकका एक 
पल होता हे. ॥ २१ ॥ आर उन सी पाकी एक आयमानों नामक तुळा होती 
है, ( आय अथोत्‌ आमदनाका तोलने वाळी तुछाका नाम हा आयमानी होता 


)॥ २२ ॥ 
१० 'बरण>१ पछ 


९०० . प्लेन! आयमाना 


भाजन्यन्तापुरभाजना च ॥२३॥ 
पाँच पांच पछ उत्तरोत्तर कम होने बाकी तुळा यथासख्य “ इ्ावहारि 
- कीर भाजनी' औरं अन्तःपुरभाजनी ? कहाती है । तात्पर्य यह हेडन 
अ तीनों तुछाओंमेंले पडिली तुळा, आयमानीसे पाँच पळ कम अथात पिःवानवे 
(2.5 की ) पछकी ही होती हे, इसका नाम * व्यावंहारिकी हे. दूसरा / 
` नामक तुळा व्यावहारिंकीसे पाँच पळ कम अथोत्‌ नव्वे ( ९० ) पछक 
। इसी तरह तीसरी  अन्तःपुरभाजनी आर पाँच पछ कम करले युपी 


पञ्चपलावरा व्यवहारिक 


|; 


का रा, 


` प्रदेशो बह्दल्पमा; ॥३०॥ इति तुलाप्रतिमान व्याख्यातम्‌ ॥३१॥ 


१२, अंध्यं० 5... अध्यक्ष-अचार (९३३) 
तासामधेधरणावरं पलस्‌॥२४॥। द्विपलावरपुत्तरलोहम्‌ ॥२५ 
षडङ्गलावराथ्ायामाः ॥ २६ ॥ 


इन व्यावहारका आह तांना तुळाजाक प्रत्यक पल्स उत्तरासर आचा 
आश्वा घरण कस हाता ह । तात्पय यह है, आयसाना तुछास दस चरणका एक 


- पछ. होता है; उससे आधा घरण कस करके साहेबी घरण ( का एक पल 


व्यावहारिकी तुछामें होचा चाहिये; उल्लल भी आधा कस करके अर्थात्‌ नो (५) 


_ धरणका एक पल भाजनी नामक तुलासे होना चाहिये; इसी तरह अन्तःपुर- 
- भाजनी नामक तुलामें साढे आठ ( ८३) घरणका पुक पळ होता हे ॥ २४ ॥ 


इसी तरह इन तुलाओके बनानेके लिये लोहा भी; उत्तरोत्तर तुलामे पहिलीसे 


दो दो पछ कस होना चाहिये | अथोत्‌ आयमानी तुला यदि पेंतीस पल लोहे- 


की बनाई जावे, तो व्यावहारिकी तुलः तेतीस परूकी, भजनी इकतीस पछकी : 
ओर अन्तःपुरभाजनी उन्तीस पछकी बनाई जानी घाहिये ॥ २५ ॥ इनकी _ 
लम्बाई भी उत्तरोत्तर तुछामें पहिली तुलास छ: २ अंगुळ कम होनी चाहिये । 


` अथात्‌ यदि आयसानी तुला वहत्तर अयुळकी बनाई जावे, तो व्यावंहारिकी 


छ्यासठ ( ६६ ) अंगुलकी; भाजनी साठ ( ६० ) अंगुळकी और अन्तःपुरभा- 


जनी चोवन ( ५४ ) अगुळको बनाई जावे॥ २६ ॥ 


पूवेयोः पञ्चपलिकः प्रयामो मांसलोइलबणमणिवजम्‌॥२७॥ 


` काष्ठतुला अष्टहस्ता पदवती प्रतिमानवतती मयूरषदाधिष्ठिता।२८॥ 


पहिली दो तुझाओंम अर्थात्‌ परिमाणी ओर आयमानीमें, मांस लोहा 
नमक ओर सणियाके अतिरिक्त अन्य बस्तुओको तोलनेपर पांच पळ. अधिक 


तोला जाता हे; इसीको ' प्रयाम ' कहा जाता हे ॥ २७ ॥ अब छकड़ीकी बनी. rs 


हुईं तुलाका निरूपण किया जाता है,:--यह तुला आउ हाथकी होनी चाहिये 


.. इसपर एक दो तीन आदि चिन्होकी, रेखाएँ भी अवश्य होनी चाहिये | इसके. | 

` ब्राट आदि पट्यरके बने हुए होवें। सोरके पैरों के समान जिसके पेर अथात्‌ | 
„आधार हो। ( ` मयूरपदाधिष्ठिता › के स्थानपर किसी ९ पुस्तकमें ' मयूरप- ` 

- दाधिष्ठाचाः? भी पाठ है । अर्थस कोई भेद नहीं ) ॥ २८ ॥ 


काए्ठपश्वचशातपल तण्डछभ्रस्थसावनस्‌ ॥ २९ ॥ एष 


( २३४ )  कोटलीय अथेशास्त्र [२ अधि० 
डचित थी, परन, असार वस्तुओकामी बहुत परिमित व्यय करना चाहिये, 
फिर सार वस्तआकातो कहनाही क्या ? यह प्रकट करनेक लियेहा इसका 
यहां कथन किया गया है ॥ ३० ॥ यहांतक सोलह प्रकारका तुला आर 


` चौदह प्रकारके बांटोका निरूपण किया गया ॥ ३ १ ॥ 
अथ धान्यमापद्विषलशतं द्रोणमायमानस्‌ ॥ ३२ ॥ सप्ता- 
PN © ७ ह 
शोतिपलणतवमधपल च व्यावहारंकम्‌ । । ३३ ॥ 
अब इसके आगे दोण, आढक आदि परिमाणोंका निरूपण किया 
जायगा-घान्यमापके दो सो पलका एक आयमान कोण होता है; अथोत यह ., , 


छ 
द्रोण केबल राज हीय आयको तोळनेकेही कामम छाया जाता है, ( आय- (४ 
मानी तळाके साथ सम्बन्ध होनेसे इसका नाम आयर्मान है )॥ ३२ ॥ | 


कथ विक्रय व्यवहारके समय तोलनेके काम आता ह, ( इप्रावह्वारिकी तुलाके 


एकला साद सतासी ( १८७३ ) पछका एक व्यावहारंक द्रोण हाता हे, यह | 
| 
साथे सम्बन्ध हानेसे इसका नास व्यावहारक ह ॥ ३३ ॥ । 


पञ्चसप्ततिपलशतं भाजनीयम्‌ ॥ ३४ ॥ दिषषिपलशतमधे- 


पलं चान्तःपुरभाजनीयम्‌ ॥ २५ ॥ 
एकसो पिछहत्तर ( १७५ ) पछका एक भाजनीय द्रोण होता है, यह 
.: सत्यॉके लिये द्रब्य आदि तोलनेम काम आता है। ( भाजनी नामक तुलाके 
साथ इसका सम्बन्ध होनेस इसको भाजनाय द्राण कहा जाता है) ॥ ३४ ॥ 
घुकसो साठे बासठ ( ६६२६ ) पलका एक अन्त पुरभाजनाअ द्रोण होता हे! 
इसका उपयोग, अन्तःपुरके लिये सामान आढ तोळसम होता है। अन्तःपुर" 
- भाजनी नामक तुलाके साथ सम्बन्ध हानस इस द्रोणका नाम “अन्तःपुर” 


.. भाजनीय' होता है ॥ ३७ ॥ 


तेषामाठकप्रस्थकुंडबातुभागावराः ॥ ३६ ॥ 


इन चार प्रकारके द्वोणोंका उत्तरोत्तर चतुथाश कम हाकर आंढक 
ग्रस्थ और कुडुबका परिमाण निश्चित होता है। तात्पर्य यह हैं कि द्रौणका . | 
` जितना परिमाण होता है, उससे चौथा हिस्सा कस आढकका; आर आढकसे | 
धा हिस्सा कम प्रस्थका; तथा प्रस्थ चोथा हिस्सा कम कुडुबका परिमाण. 


_ होता है ॥ ३६ ॥ 


१९ अध्या० | अध्यक्ष-प्रचार | | (२३५) 


सोलह द्रोणकी एक खारी होती है॥ ३७ ॥ बीस दोणका एक कुम्भ 
~ क र सै 
हाता है ॥ ३८ ॥ दुस कुम्मका एक 'वह' हाता ह ॥ ३९ ॥ 


१६ द्रोण =१ खारी 
२० द्रोण (१३ खारी)=१ कुम्भ 
१० कुम्भ =१ वह 


_ शुष्कसारदारुमयं समं चतुभोगशिखं मानं कारयेत्‌ ॥४०॥ 
अन्तःशिखं वा ॥ ४१ ॥ रसस्थ तु ॥ ४२ ॥ 


सूखी बढ़िया. लकड़ीका बनाहुआ, नीचे ऊपरसे बराबर, शिखरमें 
चतुर्थाशसे युक्त ( तात्पथ यह है, नीचेके हिस्लेको तेयार करके जब उसके 
उपर उसका सुह या गईन बनाई जावे, तो चह इस तरहकी बनीहुई होनी 
चाहिये; जिसमें कि नीचे असली भागमें. आनेचाळे साळका चौथाई हिस्सा 
खमाजावे । अथीत्‌ यदि उस सारे मामसें बीस प्रस्थ. घान आसक्ते हैं; तो 
पांच प्रस्थ उसकी गर्देनमें आने चाहिये, पन्द्रह प्रस्थ उसके नचेके हिस्सेभे 
ऐसा ) मान अथीत्‌ अनाज आदि मापनेके रथि एक बर्तन तयार कराया जावे 
॥ ४० ॥ अथवा उसकी गर्दनके हिस्सेको नीचके. भागमेही मिला दिया जावे; - 


__ (.नीचेके भागले प्रथकू गदैनको न बनाया जावे, पेटके समान नीचेके. हिस्सेको - 


. ही इस घकार बना दिया जावे, कि उतना सम्पूर्ण अनाज उसीमें समाजाचे) 
केवळ अनाज आदिके भरने निकाऊनेके लिये एक सुंह रखना चाहिये ॥:४१.॥ 
रस अधीत घी तेल आदिके मापनेक्रा वतंनमी इसीतरहका (:अलहदा गदुनसे 
रहित.) होना चाहिये ॥ ४२ ॥ 

सुरायाः पुष्पकरुयास्तुषाङ्गाराणा सुधायाथ शखामात्र | 


द्विगुणोत्तरा बृद्धि; ॥ ४३ ॥ be 
सुरा ( शराब आदिः), फळ, फूल, तुष ( तूड़ी सुस. आदि ) अज्ञर गर | 


गी (कोयला /5 खुदा { चूना कक आदि ) इन छः पदाधाका मापनेके छिपे. . ग 
: जो बसेन बनाये जावे, उनका ऊपरका हिस्सा. नीचेके हिस्सेसे दुगना बडा... 
a 


र्न 
_ होना चाहिये । और इन बतेनोंकी गदेन भी नीचेके 
होनी चाहिये ॥ ४३ ॥ | ८. 
सपादपणो द्रोणमूल्यम्‌ ॥४४॥ आढकस्य पादोनः ॥४५॥ | 
पृण्प्राषकाः प्रस्थस्य । ४६ ॥ माषकः कुड्बस्य | ४७ ॥ 
| एक द्रोणका 'सूल्य सवा पण होता दे। ( अधात्‌ जिस बत्तेन आदम 
` एक द्रोण माळ आजवि, उस-बत्तेनकी कीमत सवा पण होनी चाहिये ) ॥ष्शी. | 
__ इसीतरइ पुक आद्कका २ | ता हे ए४५॥ य 


हिस्सेसे. भलइदा बनीहुई | 


(२३६) __ कौटलीय अर्थशास्त्र [२ अधि० 
` माषक ॥ ४६ ॥ और एक कुडुबका एक मापक सूल्य होता है ॥ ४७॥ | 
द्विगुणं रसादीनां मानमूल्यम्‌ ॥ ४८ ॥ विंशतिपणाः 
प्रतिमानस्य ॥ ४९ ॥ तुलामूल्यं त्रिमाग। ॥ ५० ॥ 
रस अथात्‌ घी तेळ आदिके सापनेके बत्तनोंका मूल्य, उपयुक्त सूल्यसे 
हुगना होता है । एक द्रोण थी मापनेके बर्सेनका ढाई पण सूल्य होगा; इसी 
तरह आढकका डेढ़, ध्रस्थका बारह मापक ओर कुडुबका दो माषक समझना 


चाहिये ॥ ४८ ॥ चोदह प्रकारके सम्पूर्ण बाटोका मूल्य बीस पण होता है। 
॥ ४९ ॥ ओर तुळाका मूल्य इससे तिहाई अर्थात्‌ ६३ पण होता हे ॥ ५० ॥ 
Ce ७ NN ६० 8 च्छ Te र 
चतुमासिकं प्रातिवेधनिकं कारयेत्‌ ॥ ५१ ॥ अप्रतिविद्ध- 
स्यात्ययः सपादः सप्तविशतिपणः ॥ ५२ ॥ प्रातिवेधनिकं काक-. 
णीकमहरहः! पोतवाध्यक्षाय दद्युः ॥ ५३ ॥ 
प्रत्येक चार चार महीनेळे बाद, तुला और बाट आदिका परिशोधन कराना 
चाहिये ॥ ५१ ॥ जो ठाक समयपर परिशोधन न करावे, उसको सवा सत्ताइंस. 
पण दण्ड देना चाहिये ॥ ५२ ॥ व्यापारियाको चाहिये कि वे परिशोधन के 
निमित्त, प्रतिदिन एक काकणी के हिसाबसे, चार महीनेकी एकसो बीस (१२०) 
काकणी, पोतवाध्यक्षको देवें । यह बाट आदिके परिशोधनका राजकीय टैक्स: 
हाता 6 ॥ ५३ प्र |. 
द्वात्रशह्रागस्तप्तव्याजी सापपश्चतु।पाष्टमागस्तेलस्थ।५७।। ` 


पश्चाशड्रागा मानस्रावा दरवाणामू ॥ ५५ ॥ कुडुबाधचतुरष्टभा- 


गाने मानाने कारयत्‌ ॥ ५६॥ 
क दि गरम किया हुआ घी खरीदा जावे, तो उसका बत्तीसवां हिस्सा, 
_ व्याजी अर्थात्‌ अधिक लेना चाहिये । ओर तेछके ऊपर चोसठवां हिस्सा व्याजी 

लेना चाहिये । अर्थात्‌ इतना भाग अधिक लेना चाहिये ॥ ५४ ॥ द्रव पदाथों' 
का पचासवां हिस्सा, तोलगेके समय छीजनका समझना चाहिये ॥ ५७५॥. 

कुडुब आदि छोटी तोलके लिये. एक कुडुब, आधा कुडुब, चोथाहे कुंडुब ओर... 

आठवां हिस्सा कुडुब, ये चार बाट, ओर मापनेके किये इतने २ ही के बसेन, 

बनाये जावे ॥ ७६ ॥ `. i Fh 
कुंड बाथतुराशात। वारकः सापषा मत; । . 


चतुःषी्स्तु तलस्य पाद घाटकानया; ॥ ५७॥ 
इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीये अधिकरणे ठुळासानपोतवं एकोनविंशो ऽध्यायः ॥ १३॥. ` 
| आदितश्च्वारशः ॥ ४० ॥ | (4. 


त आग 
-3- न 
च 


र याया ०० 
ब कस 


२० अध्या० ] अध्यक्षजचार | . (९९७) 


घी के तोळते के लिये चौरासी कुडुबका एक 'वारक' होता दे । और 


च्य 


तेळके तोलने के लिये चोसठ कुडुबका ही एक वारक साना गया हे । इनके 


चौथाई हिस्सेका नाम 'घटिका' होता है। अर्थात्‌ इक्कीस कुडुबका एक घृत 
घटिका, और सोलह कुडुबकी एक तेछघटिका समझनी चाहिये ॥ ५७ ॥ 


अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरण में उन्नीसवां अध्याय समाप्त । 


बीसवां अध्याय । 
| ३८ पकरण 
देश तथा कालका मान । 
मानाध्यक्षो देशकालमानं विद्यात्‌ ॥ १ ॥ अष्टौ परमाणवो 
रथचक्रविमुद ॥ २ ॥ ता अष्टौ लिक्षा ॥ ३॥ ता अष्टौ यूका- 
मध्य; ॥ ४ ॥ ते अष्टो यवमध्यः ॥५॥ अष्टो यवमध्या अङ्गलम्‌ 
॥६॥ मध्यमस्य पुरुषस्य मध्यमाया अङ्गल्या मध्यप्रकर्षो वाङ्गलम्‌ 


७h 
- . सानाध्यक्ष ( पोतवाध्यक्ष ) को चाहिये कि वह देश ओर कालके मान 


को अच्छी तरह जाने ॥ १ ॥ आठ परमाणुओं का मिलकर, रथके पहिये से 


उड़ाई हुईं घूछका एक कण होता हे ॥ २ ॥ आठ घूछकण मिलाकर एक लिक्षा - 
होती है; ॥ ३॥ आठ लिक्षाका एक यूकामध्य, ॥ ४ ॥ आठ यूकासध्यका 


एक यवमध्य, ॥ ७ ॥ ओर आठ यवमध्यका एक अगुल होता हैं ॥ ६ ॥ अथवा _ 
मध्यम पुरुष (जो न बहुत मोटा हो, आर न बहुत पतला; किन्तु इकहरे 


बद्नका आदमी हो, उस ) की बीचको अगुलीके बीचके ही पोरुएकी मोटाई 
जितनी हो, उतना ही एक अगुंल समझना चाहिये ॥ ७ ॥ | 

2 परमाणु ८१ घूलकण i ; 

८ छिक्षा न यूकामध्य 7000 

८ यूकामध्य-१ यवमध्य 

घ =१ अयु 


(२३८) _ कौटळीय अथेशासत्र  [२अघि० 


ईशाडल मः शलः परिर्यः पदं च ॥ १२ ॥ दिवितस्तिररतिः 


प्राजापत्यो हस्तः ॥ १३ ॥ 
चार अगुंलका एक भुम होता है ॥ ८ ॥ ऑर आठ अशुळ अवचा 


दो घलुग्रेह की एक अनुपष्टि होती हे ॥ ९५ ॥ बारह अगुलका एक वितरित 
( बीता=बिलांयद ) होती हैं ॥ १० ॥ छायापोरुष भी बारह अगुळका हा! 
होता है । अर्थात्‌ बितस्विको छाथापुरुष भी कड सकते हैं ॥ ११॥ योह 
अगु परिमाणका नाम शम, शक, परिरय, और पह दै । अभाग दुह अंगुल 
परिमाणके लिये ये चार नास प्रयुक्त होते हे ॥ १२ ॥ दी ।वदास्तका एक 
अरास्नि, या प्रजापतय ( प्रजापति अथात्‌ विश्वक्रमाका सम्मत ) हाथ होता है । 
अर्थात्‌ इसको एक हाथ भी कहाजाता है ॥ १३ ॥ 
४ अंगुल ता =१ अनुमेड 
८ अंगुळ अथवा २ धनुग्रेहर -१घबुर्जुष्टि 
१२ अंगुर, या ३ घनुअह ॥ जती 
अथवा ३3 ` धनुषि । =१ वितास्ति या छायापोरूष 
१४ अंशु ` ` = १क्ाम=्शळन्परिरय=पद। पेर) 
२ वितस्ति =१अरलि=(्राजापत्य) १ हाथ 
सधचु गहः पौतवविवीतमानम्‌ ॥ १४ ॥ सधनुगुष्टि; किष्कुः 
कंसो वा ॥ १५ ॥ | शीक 
` ` पुक हाथके साथ घनुमेहको मिलाकर ( पक दाथ=२४ अगुरु+एक 'धचु-. 
महर अंगुर=) २८ अगुछका बना हुआ एक हाथ, पतव ( छकड़ीकी तुळा. 
आदि ) और बिवीत (चरागाह ) के मापनेक कामम आता ह । अथात्‌ पांतव 
_ और विवीतको २८ अंगुलक्रे हाथसे - नापना चाहिये ॥,१४.॥ एक जुड ४ 
अधीत आठ अंगर सहितें एक प्राजापत्य.. हस्त, ।क्रेष्कु या केस कहा जाता. 


हे १५ 
२८ अगुछ--१ हाथ ¦ विवीत आर. पॉतवर्क, नापनेस काम आने वाळा )। 


३२ अगुल=१ किंष्कु अथवा कल । 
_ द्विचखारिशदङ्गलस्तक्ष्ण। क्राकचिकांकष्कुः स्कन्धावारदुग- 
राजपरिग्रहमानम्‌॥ १६॥ चतुःपश्चाशदङ्गलः कुप्यवनहस्त! ॥१७॥ 


| बयालीस अगुलके एक हाथका उपयोग, बढ़ईके कार्मोम होता हे, आरेसे 
चीरनेके कायम इसके स्थानपर कि के प्ररिभागरा प्रय गाकेया जात हैं । प्‌ हू प्र. 


३० अध्या० ] _ अध्यक्षेअचार (४३९) 


क 


कार्य छावनी किळे या राजमहलके होने चाहिये । अथोत छावनी आदिम होने वाले 
बंढईके कार्यो में बयालीस अगुलका एक हाथ, ओर लकड़ी चीरने आदिमे बत्तीस 
अगुलका एक किष्कु प्रयुक्त होता है ॥ १६ ॥ कुष्य और वन (जगल था उसकी 
लकड़ी आदि ) के नापनेके किये चोअन अंगुछका एक हाथ मानना चाहि- 
ये ॥ १७ ॥ | 

४२ अगुरू:4 हाथ ( छावनी आदिम बढ्ईके कामके लिये), 

३२ , =१ किष्कु ( छावनी आदिमें लकडी चीरनेके लिये ) 

५४ अंगुळ-<१ हाथ ( कुप्य द्रव्य ओर जंगल सम्बन्धी कार्योम काम 

न ही ह आनेके लिये ) । 


। चतुरशीत्यङ्गलो घ्यामो रज्जुमान खातपारुष च। १८ ॥ 


चौरासी अंगुऊका एक हाथ, ' व्याम ' कडा जाता है। यह रस्खीके 
| तापने और खोदे हुए कुए या खाइ आदिके नापनेमे काम आता हे ॥ १८ ॥ 
| ८७ अंगुळका एक हाथ=१ व्याम (रस्प्री, तथा कुए खाई आदिके 
| नापनेके लिये } । 
ठः ` चतुररत्लिदेण्डो धनुनोलिकापोरुष च ॥ १९ ॥ गाहेपत्यम- 
! -एशताङ्गल घनुः पाथप्राकारमान पारु चाश्नाचत्यानास्‌ ॥२०॥ 
| चार अरलिका एक ' दण्ड होला हे। इसीको घनु नालिका ओर 
` पोरुष भी कहते हैं ॥ १९॥ एकर्सी आठ अंगुलका एक गाह॑पत्य ( गुइपति 
_ अर्थात्‌ बिश्वंकमीका देखा हुआ, था निश्चय किया हुआ ) धनु होता है; यह 
सड़क ओर किले या शहरके परकोटेके नापनेमे काम आता है। तथा अग्नि `; 
` चयन अथीत्‌ यज्ञसम्बन्धा विशेष कार्थोमे भी एकसो आठ अंगुलका एक | 
“ पोरुष? माना जाता हे ॥ २० ॥ 
3 अरलिङ$ दण्ड-घनु-नालिकां>्पोरुष । ` | 
` १०८ अगुरू:4 गाईपलघनु (सडक ओर पंरकोटा आदि नापनेके लिये)। 
„ =१ पौरुष ( यज्ञसम्बन्धी कोयोंके लिये )। ` 2. 


_____ पट्कंसो दण्डो ्रह्मदेयातिथ्यमानम्‌ ॥ २१॥ दशदण्डो | 
रज्जुः ॥ २२ ॥ द्विरज्जुकः परिदेशः ॥ २३॥ त्रिरज्जुक , 


निवतेनम्‌॥ २४॥ 
८722: य छ; कंस अथी आडे 20. जि । अ f 
-. जादु ब्राह्मणको दिये जाने! | बहे 


होता हैं; बह कत्विक 
तिंथिंयोके हितकर पदा- - 


हता 09:40 722 ( 
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( २७७ ) 


पर दण्ड साधारण, चार हाथका ही लेना चाहिये) ॥ २२ ॥ दा रज्जुका एक 
4 चरिदेश ' होता है ॥ २३ ॥ और तीन रज्जुका अथात्‌ डेड परिदेशका एक 
“निवत्त होता है ॥ २४ ॥ 
६ कंस या आठ हाथ=१ दण्ड ( ब्राह्मण आदिको भूमि देनेके का- 
यैमें उपयुक्त होने वाला ) । 


१० दृण्डऱ( यहां एक ) 
दण्ड साधारण 


४ अरलिका ही ज्जे 
लेना चाहिये ) । | 

२ रञ्जु =१ परिदेश ` 
३ रञ्जु या १३ परिदेश=१ निवत्तन 
एकतो द्विदण्डाथिको बाहुः || २५ ॥ द्विधचुः्सहस्रं गोरु- 
तम्‌ ॥ २६ ॥ चतुर्गोरुतं योजनम्‌ ॥ २७॥ इति देशमाने व्याः । 
ख्यातमू ॥ २८ ।॥ हर 
तीस दण्डका एक निवर्तन होता है, उसके एक ओरको यदि दो दण्ड ५ 


बढ़ा दिये जावें, अथोत्‌ जिस परिमाणमें लम्बाई चोड़ाई एकली न होकर एक 
ओर तीस दण्ड और एक और बत्तीस दण्ड हो, उस परिमाणका नास “बाहु 
होता है ॥ २५ ॥ दो हजार धनुका एक गोरुत होता हे; इसको एक कोश या 
कोस भी कहते हैं ॥ २६ ॥ चार गोरुतका एक योजन होता है ॥ २७ ॥ यहां 
_ तक देश मानका निरूपण क्रिया गया ॥ २८ ॥ 
५ इस सम्पूर्ण देश मानका, बीचकी अवान्तर नापों को छोंडकर, निम्न 
लिखित रीतिसे निर्देश किय्रा जासकता हैः -- । 
८ परमाणु =१ घूछीकण 
: & घूळीकण ५ छिक्षा ` 
` ८लिक्षा .. =१ यूकामध्य 
८ यूकामध्य ८३ यवसध्य | 
__ ८ यवमध्य ` =१ अंगुर 
४ अगुल =१ घनुग्रेह ` 
२ घनुमह १ घबुसुष्टि 5) 
-. ... १३ ,घजुसुष्टि;, ८» वितस्तिज(.१ विलांयडु ). | मु 
३ वितस्लि.ः =१ अरलिन:१, हाथ) 
“9: भरक्षि ग 
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बृष ढुएडु्‌ ` ९ रसु 
२ रञ्जु मै परिदेश 
१३ परिदेश = १ निवत्तेन 


६६३ निवत्तन, | 


या २००० चनु ,--१ गोरुत ( कोशसकोश ) 
(दण्ड) |. 


अद 


| ४ गोर्वत॒  =१ योजन की बा 
कालमानमत ऊध्येम्‌ ॥ २९ ॥ तुटो लवो निमेषः काष्ठा 
4५ 5 ७ क हय, इ च 
कला नालिका झुट्ूतेः पूवोपरभागों दिवसो रात्रिः पक्षो मास 
ऋतुरयनं संबत्सरो युगमिति कालाः ॥ ३० ॥ ` 
अब इसके आगे काल मानका निरूपण किया जायगा ॥ २५ ॥ तुट 
(ब्रुटि ), लव, निमेष, काष्टा, कला, नालिका, महू से, पूर्वसाग ( पूर्वाहूण ), 
अपरभाग ( अपराहृण ), दिवस (दिन ), रात्रि, पक्ष ( पखवाड़ा ), मास,ऋतु, 
अयन ( उत्तरायण, दक्षिणायन; छः महीनेका एक अयन होता है) संवत्सर 
और युग; ये कालके साधारणतथा सत्नह विभाग किये जाते हैं ॥ ३० ॥ 
..निमेषचतुभागस्तुट।, डो तुरो रवः ॥ ३१॥ हो लबौ 
निमेषः ॥ ३२ ॥ पञ्च निमेषाः काष्ठा ॥ ३३ ॥ त्रिंशत्काष्ठाः - 
कला ॥ ३४ ॥ 


नमष आखका पलक सारनस जितना. समय लगता इं, उसानमष . 


कहते हैं) का चौथा हिस्सा, अथोत्‌ काळका सबसे छोटा परिमाण तुट यावुटि 
होता हे । दो तुटका एक लद होता हे ॥ ३१ ॥ दो लवका एक निसेष होता | 


॥.३२.॥ पांच निमेषकी एक काष्टा हाती हे ॥ ३३ ॥ तीस काष्ठाकी एक . ५ : 
कळा होती हे ॥ ३४ ॥ 


चस्वारिंशरकलाः नालिका ॥ ३५॥ सुवणेमाषकाश्चत्वारः ` 
श्रतुरङ्गलायामाः कुम्भच्छिद्रमाहकमम्भसो वा नालिका ॥ ३६॥ 


चालीस कलाकी एक नालिका होती है ॥ ३५ ॥ अथवा एक घडेसे चार... 


- सुवण माषककी बराबर चौड़ा और चार अंगुल. लम्बा ' एक. छेद बनाया जाचे; | 
` अथात. इतने परिमाणकी एक नछीसी घड़ेमें छादी जावे; और उस घक्में . 
. हे एक आढक जरू भर दिया जावे, उतना जळ & जितने ह 


५00 कौटळीय अर्थशास्त्र [२९ अधिऽ 


के स्थानपर दो सूत्र दिये गये ह। जिसमें ' सुवणमाषकाश्रत्वारश्चतुरङ्गुला- 


यामाः ? यहां तक एक सूत्र माना हे; इसमें कोई पाठ भद नह; पर्छु सूत्रके 


अगळे भागक स्थानपर सवथा प्राठान्तरख्प एक दुसराही सून इस प्रकारका 
हु लस्प्रसाणङुर्नाच्छ ण जळाढकस्य यावता. कालेन खातः ख काळा चा 


तालिका ' । दोनों पाठोम अर्थ समान हों हैं ॥ ३६ ॥ 
नाका सुहुते ॥ ३७ ॥ पश्वदशसुहूता दिवसा राजश्च 
चैत्र मास्याश्चयुजे च सासि भवतः ॥ ३८ ॥ ततः परं त्रामडु 


हुँतैरन्यतरः षण्मासं वेते हसते चेति ॥ ३९ ॥ 
दो नाळिकाका पक सुद्दूच होता दे ॥ ३७ ॥ पन्द्रह हुत्तका एक दिन 
और एक रात होते दें । परन्तु ये इस परिमाणके दिन रात चतक महनिम आर 
आशिनके महीनेम ही होते हैं। क्या क इन पह्दीनों ढिन आर रात बराबर २ हाते 
॥ ३८ ॥ इसके अनम्तर छः महीनेतक दिन बढ़ता जाता ह, ओर राज्नि घटती 
जाती है, फिर दूसरे छः महीने तक, रात्रि बढ़ती जाती हु; आर दिन घडता 
जाता हे | यह घटना और बढ़ना तीन सुत तकडोताडे। अथौत्‌ दिस 
और रातमें अधिकले अधिक तीन सुहूसेकी न्यूनाधिकताका भेद पड़े जाता है 
॥ ३९ ॥ | | | 
` ठायायामष्टपोरुष्यामष्टादशमागश्छेदः॥ ४० ॥ षद्पारुव्या 
चतुर्दशभागः ॥ ४१ ॥ चतुष्पौरुष्पामश्भाग! ॥ ४२ ॥ द्व्पि 
रुष्यां पड्भागः ॥ ४२ ॥ पोष्यां चतुभोगः ॥ ४४ ॥ अष्ठा- 
लाया त्रया देशमा ॥ ४५ ॥ चतुरङ्गछायां त्रथाञ्टभाशाः 


। ४६ ॥ अच्छायो मध्याह्ृ शत ॥ ४७ ॥ 
६: जब धूप घड़ीमें छाया आठ छायापोरुष रूम्बी ही ( बारह अंगुळका एक 
पौरुष होता है, आठ छायापोरुषम छ्यानवे अंगुल हुए, इसाखय जब चुप घडी 
की छाया ५६ अगुरू छम्बी हो ), तो समझना चाहिये कि सम्पूण दिनका अठा- 
रइचां हिस्सा. समाप्त हाखुका है ( एक पूरा. दिन तीस नाडिकाका हाता हूँ, 
उसका अदारहना इंस्सा पान ढा नाउका हुई, इलया समय बात चुकता ह 
और सवा अद्वाइंस नाडिका उस समय तक दिनका बाकी रहती हैं ) ॥ ४० ॥. | 
इसी तरह बहत्तर' अंगुळ छाया रहनेपर दिनका चोदहचां हिस्सा ॥ ४१ ॥. 
_ आडुताछीस अंगुल छाया रहनेपर दिमका आउचां हिस्सा ॥४२॥ चौबीस अंगुल | 
छाया रहनेपर दिनका छठा हिस्सा ॥ ४३॥ एंक छायापीशष अभौतं बारह `. 
अगु छाया रहनेपर दिनका चौथा हिस्सा ॥ ४४ ॥ आठ अशुर छाया रहनेपर 
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दिनके दस सागोमेंसे तीन हिस्सा; ( दिनके दस भाग कल्पना करके)फिर उन- 
का तीसरा हिस्सा ) ॥ ४५ ॥ चार अंगुर छाया रहनेपर, दिनके आइ हिस्सों 
मेंस तान हिस्सा दिन समास हुआ २ समझना चाहिये ॥ ४६ ॥ जब छाया 
बिल्कुल न रहे, तो पूरा सध्याम्ह समझना चाहिये ॥ ४७ ॥ तय 


रि ह पराइत दिवस शषमच विद्यातू ॥ ४८ ॥ 


मध्यान्ह अथोत्‌ बारह बजेके बाद, उपर्युक्त छायाके अनुसार दिनका 
शोष समझना चाहिये । अथोत्‌ चार अगुछ छाया होनेपर, दिनके आठ हिस्सों- 
असे तीने हिस्सा दिन शेष समझना चाहिये। इसी प्रकार आठ अंगुळ छाया 
होनेपर, दिनके दस हिस्सोंमेंसे तीन हिस्सा दिन शेष समझना चाहिये । बारह 
अंगुल रहनेपर दिनका चोथा हिस्सा, चोबीस अंगुर होनेपर छठा, अडताकीस 
अंगु होनेपर आठवां, बहत्तर अंगुल होनेपर चोदहवां, छियानवें अंगुल होनेपर . 
अदारहवां हिस्सा दिनका शेष समझना चाहिये । तदनन्तर दिन समाप्त हो 
जाता है, और रात्रिका प्रारभ होता है ॥ ४८ ॥ |. 


आषाठे मासि नष्टच्छायो मध्याह्दी भवति ॥ ४९ ॥ अतः 
प्रं श्रावणादीनां पण्मासानां इचड्भलोत्तरा माघादीनां इचङ्कगला- 


तरा छाया इति ॥ ५० ॥ 


'आषाढके महीनेसं सध्यारह छाया रहित होता है ॥ ४५.॥ इसके 
अनन्तर, ध्रावणके महीनेसे लगाकर छः सहीने मध्यान्हके समय भी दो 
अंगुल छाया अधिक होती है, भोर फिर माघ आदि छः महानाम दी अयुरू 


न्यून होजाती हे ॥ ५० ॥ 


पञ्चदशाहारात्राः पक्ष! ।५२॥ सामाप्यायनः शुद्ध [५२९ | ः धु 
सोमावच्छेदनो बहुलः ॥ ५३ ॥ जा 
` पन्द्रह दिन रातका एक पक्ष होता है ॥५१॥ चन्द्रमा जिस पक्षम बढता | 
चछा जाय उसे झुक्कपक्ष कहते इं ॥ ५२ ॥ ओर जिल पक्षम चन्द्रमा घढता . 
जावे, उसे बहुल अर्थात्‌ कृष्णपक्ष कहते हैं ॥ ७३ ॥ . _... .. 
` द्विपक्षो मास; ॥ ५४. ॥ त्रिशदहोरात्रः ्रकममासः ॥५७॥ | 
_ सारथेः सौरः ॥ ५६ ॥ अधेन्यूनथान्द्रमास;॥ ५७ ॥ सप्र्श 
_ तिनोक्षत्रमासः ॥ ५८ ॥ हात्रिशत्‌ मलमासः ॥ ५९ ॥ पञ्च... 
त्िशद्श्ववाहायाः ॥ ६० ॥ चुल्वारिशद्धासिवाहाया। ॥ ६१॥ | 


(२९४४) _ बीटरीय अर्थशास्त्र [ २ अधि० 


दो पक्षका एक महीना होता है ॥ ५४ ॥ तीस दिन रात का एक 
महीना, नोकरा को वेतन आदि देनेके लिये काममें छाया जाता हे ॥ ५५ ॥ 
साढ़े तीस ( ३०३ ) दिनका, एक सोर (सूर्य की गतिके अनुसार की हुईं 
गणनाके द्वारा बना हुआ ) मास होता है । ( इसलिये ५४ सूत्रमे जो दो पक्ष 
का महीना बताया है, वहां चान्द्रमास ही समझना चाहिये, दो पक्षकी कल्पना 
चन्द्रमाके अनुसार ही की जाती है। इसके अतिरिक्त ५७ सून्नमे चान्त्रभास 
की ठीक २ गणना बताई गई है) ॥५६॥ साढ़े उन्तीस (२०३) दिन का एक 
न्द्रमास होता हे ॥ ५७ ॥ सत्ताईंस (२७) दिनका नाक्षत्रमास होता हैं 
॥ ७८ ॥ बत्तीस (३२) दिन रातका एक सलमास होता है ॥ ५९॥ पॅतीस 
दिन रातका एक महीना, घोड़ोपर काम करनेवाले सईस आदि नोकरो को 
वेतन देनेके लिय कासम लाया जाता हे । अथोत्‌ इन झत्यांका महीना ३५ 
दिनका समझना चाहिये ॥ ६० ॥ इसी प्रकार जो सेवक हाथियों पर काम 
करने वाळे हो, उनका महीना चालीस दिनका समझना चाहिये । अथात्‌ इतने 
दिनो का एक महीना मानकर उन्हें वेतन दिया जावे ॥ ६१ ॥ 


हो मासाइतुः ॥ ६२ ॥ श्रावणः प्रोष्ठपदश्च वषाः ॥६३॥ 
आश्चयुजः कार्तिकश्च शरत्‌ ॥ ६४ ॥ मागेशीषे) पौषश्च हेमन्तः 
॥ ६५ ॥ माघः फाल्गुनश्च शिशिरः ॥ ६६ ॥ चेत्रो वैशाखश्च 

वसन्तः ॥ ६७ ॥ ज्येष्ठामूलीय आषाढश्च ग्रीष्मः॥ ६८ ॥ 
दो महीनेका एक ऋतु होता हे ॥ ६२ ॥ श्रावण ओर प्रोष्ठपद (अथोतू 
` भाद्रपद), इन दो महीनों की वर्षाकतु होती हे ॥ ६६ ॥ आशिन ओर कार्तिक 
इन दो महीना की शरद्‌ ऋतु होती हे ॥ ६४ ॥ मागेशीषे (अगहन-मंगसिर) 
. ओर पोप, इन दो महीना की हेमन्त ऋतु होती है ॥ ६७ ॥ माघ आर फाल्गुन 
इन दो महीना की शिशिर ऋतु होती है ॥ ६७॥ चेत्र ओर बैशाख ये दो 
महीने बसन्त ऋतुके होते हैं ॥ ६७ ॥ ज्येष्ठामूकीय ( ज्येष्ठ-जेड) आर आषाढ 
महीनेम ग्रीष्म ऋतु हाती है ॥ ६८ ॥ पद 


शैशिरायुत्तरायणघ्‌ ॥ ६९ ॥ वषोदि दक्षिणायनम्‌ ॥७०॥ | 
इन्ययन! संवत्सर! ॥ ७१ ॥ पञ्चसंवत्सरो युगमिति ॥ ७२॥ ` 


शिशिर वसन्त और ग्रीष्म ऋतु उत्तरायण कहाती हैं ॥ ६९॥ और 


वषी शरद्‌ तथा हेमन्त ये तीनों ऋतु दक्षिणायन कही जाती हें ॥ ७० ॥ दो न 
: शयन ( दक्षिणायन आर उत्तरायण) का एक संवत्सर होता हु ॥७छ)॥ ` | 


३० अध्या० | अध्यक्ष-प्रचार (९४५) 


पांच संवत्सर का एक युग होता हे । यहाँ तक कालमानका निरूपण किया 
गया ॥ ७२ ॥ 

कालक अवान्तर वभागा का छाडकर, रोष सरपूण काळमानका नज 
किखित रीतिसे निर्देश किया जासकता हैः-- 


२ सुट = १ छव 

२ खव = १ निम्मेष . 

५ निमेष = $ काष्ठा 

४० काष्टा = १ कळा 

४० कला = `. १ नाडिका 

२ नाडिका = १ सुहुत्त 

१५ सुहत्त = १ दिन और रात 
१५ दिनरात = १ पक्ष 

२ पक्ष = १ महीना 

२ महीना = १ ऋतु 

३ ऋतु = १ अयन 

२ अयन = १ संवत्सर 

५ संवत्सर रा १ युग vn 


दिवसस्य हरत्येकं षष्टिमागमृतो ततः । 

.. क्रोत्येकमहरुछेदं तथैवेकं च चन्द्रमाः ॥ ७३ ॥ 

' एबमथेतृतीयानामब्दानामधिमासकम्‌। | 
ग्रीष्मे जनयतंः पूर्व पश्चाब्दान्ते च पश्चिमम्‌ ॥ ७४ ॥ 

इत्यध्यक्षग्रचारे द्वितीये ऽधिकरणे देशकालमानं विशो ऽध्यायः ॥ २० ॥ 

आदित एकचस्वारिशः ॥ ४१ ॥ oe 
अब दो छोकोसे मलमास या अधिमास का निरूपण करते हैंः--सूर्य 
प्रतिदिन, दिनके साउवें हिस्से अथात्‌ एक घटिका का छेद कर लेता हे, इस | 


तरह एक ऋतु में साठ घटिका-एक दिन, अधिक बना देता है। (इस प्रकार | 
एक सालमें छः दिन, दो सालमे १२ दिन, और दाई साकमै पन्द्रह दिन _ | 
अधिक बना देता है) । इसी तरह चन्द्रमा भी प्रत्येक ऋतुमें एक २ दिन 

` कूस करता चलां जाता हे, और ढाई सालके बाद पन्द्रह दिनकी कमी होजाती  . 
है। इस प्रकार ढाई सालमै, सोर और चान्द गणनाके अनुसार दोनॉमे पक 
महीने की म्यूनाधिकता का भेद पड़ जाता है। उस सभय दाई सालके तीस | 


{ २४६ . कौटलीयअर्थेदासत्र [२ आधे० 


-साळके बाद हेमन्त ऋतुस एक अधिमास को, सूयै और चन्द्रमा उत्पन्न करते 
हैं | अधीत ढाई खाळमें इनकी गणनार्से जो एक सहेनिका नद पड़जाता 
है। उसे एक महीना और अधिक बढ़ाकर पूरा कर दिया जाता ह ॥७३,७४॥ 


अध्यक्षप्चार द्वितीय आथकरणम बीसवा अध्याय समाक । 


ठ्क्कासवा अध्याय 


१२, प्रकरण 


शुल्काच्यक्ष 
/राजञाको दिये जाने वाळे अश का नाम छुएंक ( छुगी टैक्स ) 
| है, इस कार्यपर नियुक्त हुए प्रधान राज्याधिकारी को झुढ्झा- 


ध्यक्ष कहा जाता हे । उसके कार्यों का निरूपण इस प्रकरण म 
| किया जायगा। | 
शुल्काध्यक्षः शुस्कशाला ध्वज च प्रा्युखसुदड्युख चा 
महाद्वाराभ्याशे निवेशयेत्‌ ॥ १ ॥ | 
झुल्काध्यक्ष को चाहिये कि वह. झुल्कशालाकी स्थापना करावे, और 
उसके पूर्वे तथा उत्तरकी ओर, प्रधान द्वारके समीप एक ध्वजा ( पताका) 
ळगवावे, जो कि झुल्कशाळाकी चिन्हभूत हो ॥ 3 ॥ 


शुट्कादायिनश्चत्वारः पञ्च वा सार्थोपयातान्वाणिजो लिखेयुः 
` ॥२॥ के कुतस्तयाः कियत्पण्याः के चाभिज्ञोन शुद्र वा कृता 
MR 

` जुल्काध्यक्ष, झुल्कशालार्म चार या पांच पुरुषों को नियुक्त कर, जोकि 

_छोगोँसे छुलक ( सुगी ) ग्रहण करते रह, आर जा व्यपार आदि अपने साळ 
को लेकर उधरसे निकछे, उनके सम्बन्धर्म निञ्च लिखित बाताका (छा: ० 
॥ २॥ उनके नाम जाति आदि, उनका निवास स्थान (अथात्‌ वे व्यापारी 
_ कहांके रहने वाळे हैं ); उनके पासकी विक्रेय वस्तुका परिमाण, और किस 

स्थान उन्होंने अपने मालपर यहांकी विशेष सुद्दर लगवाई दै! ( अथात्‌, 


क 


किस अस्तपाळ आदिने उनके मालको देखकर उसपर अपना झुदरका अथवा 


की है या नही!) ॥ ३ ॥ Ch 
अशुद्राणामत्ययो देयद्विगुणः ॥ ४.॥ कटयद्राणा शुल्का" i 
_ गुणो दण्डः ॥ ५ ॥ | |. 


पट सा नक काका या. 


र मालक 3. लो” क 


३१ अध्यो० ]  अध्यक्षणवार ` 


Ee 


नकली मुहर लगाई हो, उनको उस झुडकसे आठ गुणा दण्ड दिया जावे ॥ ७-॥- 


सुद्रापारवर्तन नामकृत वा सपादपाणक वहन दापयत्‌ | ७ ॥। 


परिमाण और इतना मूहप हे, इसका कोई खरीदते वाला है ? ( अर्थात्‌ जो 


_ सशुल्का कोश गच्छेत्‌ ॥ ११ ॥ 
| मूल्यपर माल दिलवा दिया जावे ॥ १०॥ यदि खरीदने वालोर्से आपसमे संघष . 


आवें), तो उस मालके बोले हुए मूइपसे जितनी अधिक आमदनी हो, वंह 
_झुलक सहित ( चुगीके साथ २) राजकीय कोशमें भेजदी जावे ॥ ११... 


. इरेत्‌ ॥ १२ ॥ शुल्कमश्युणं वा दद्यात्‌ ॥ १३॥ 


( २४७) 


ज्ञिन व्यापारियोंके माळपर चह सुर न लगी हुई हो, उनको उस देय 
अंशसे दुगना दण्ड दिया जावे (जो अंश, उसे अन्तपालके पास देना चाहिये था, 
डसीका दुगना दण्ड देना चाहिये) ॥४॥ तथा जिन व्यापारियोंने अपने माळपर 


भिन्नशुद्राणामत्ययो घटिकाः स्थाने स्थानम्‌ ॥ ६॥ राजः 


जो व्यापारी सुद्दा लेकर उसे नष्ट करदे; उन्हे तीन घटिका तक झुल्क 
शाळाके ऐसे हिस्सेमे बेठाया जावे, जहांपर जाने जाने वाले अन्य सब व्यापारी 
उनको देखे, कि इन्होंने असुक अपराध किया है | यही उनका दण्ड हे ॥ ६॥ 
राजकीय मुद्राके बदल देनेपर, अथवा विक्रेय वस्तुका नाम बदुलदेनेपर, पण्य- 
को छेजान वाळे पुरुषको ( अथात्‌ जो पुरुष विक्रेय वस्तुको लेजावे, उसे ) 
सवा (५३) पण दण्ड दिया जावे ॥ ७ ॥ 

व्वजसूरापीस्थतस्य प्रमाणमथ च वदहकाः पण्यस्य शूयु 
॥ ८ ॥ एतत्ममाणेनाधेण पण्यामिदं क! क्रेताति ॥ ९ ॥ 
| व्यापारी पुरुष शुब्कशालाके आंगनमे उपस्थित हुए पण्यके परिमाणको 
और सूल्यको इसप्रकार कडे अथात्‌ आवाज लगावे ॥ ८ ॥ इस साछका इतना 


इसको खरीदने वाला हो, वह दोलदे) ॥ ९ ॥ 


त्रिरुद्दोषितमथिस्यो दयात्‌ ॥ १० ॥ क्रेत्सेघर्षे सूल्यद्वाद्र 
इसप्रकार तानचार आवाज दुनेपर जा खरादना चाह, उस उतनहा यं 


होजावे ( अथोत्‌ खरीदने वाले, एक दूसरेख बढकर उस मालका मूल्य लगाते _ 


शुल्कभयात्पण्यप्रमाणं मूल्ये वा हीनं बुवतस्तदतिरिक्त राजा | 


शुल्क अधिक देनेके डरसे जो ब्यापारी, अपने माळके परिमाणको और. 


पखूछ किया जावे ॥ १६४ ॥ - 


(२४८) ` कौरलौय अर्थशास्त्र [२ आचि& 
तदेव निविष्टपण्यस्य भाण्डस्य हीनम्रतिवर्णृकेनाघीपकर्षेण 
सारभाण्डस्य फल्गुभाण्डेन प्रतिच्छादने च कुयात्‌ ॥ १४ ॥ 
| यही दण्ड उस समय होना चादिये, जब कि व्यापारी झुठ्कसे बचने 
के लिये, पेटीमे बन्द हुए २ बढ़िया सारके स्थानपर उसी तरेहकी पेटी बंद 
हुए घटिया मालको दिखाकर मूल्य कम करे, और नीच बोरी आदिमे बढ़िया 
चीज भरकर ऊपरसे उसे घटिया चीजंसि भरदे, तथा उसे ही दिखाकर थोडे 
सूल्यके अनुसार थोडी चुंगी देवे ॥ १४ ॥ 


प्रतिक्रदभयाद्र पण्यमूल्यादुपार मूल्य वधयता सूल्यदाइ 


राजा दरत्‌ ॥ १५ ॥ ।इशुण वा छुल्क कुयात्‌ ॥ १६ ॥ 

दूसरे खरीदारके डरस जो पुरुष (खरीदार ), किसी वस्तुके उचित 
मुख्यसे अधिक सूर्य बढ़ाता जावे, उस बढ़े हुए सूल्यको राजा छे लेवे 
॥ १५ ॥ अथवा उस पुरुषसे ( मूल्य बढ़ाने वाळे पुरुषसे ) दुगनी चुंगी वसूळ 
की जावे ॥ १६॥ 

तदेवाष्टगुणमध्यक्षय छादयतः ॥ १७ ॥ तसाइक्रयः 


पण्याना छता मिता गाणता वा कार्यः ॥ १८ || | 
थद यही अपराध अध्यक्ष करे अर्थात्‌ मित्नरताके कारण या रिश्वत 
आदि लेकर यदि अध्यक्ष किसी व्यापारीके उपर्युक्त अपराध को छिपा लेवे 
तो उसे आठ गुणा दण्ड दिया जावे | अथोत्‌ जिस २ अपराधमें व्यापारी को 
जो २-दृण्ड बताया गया है, उस अपराधके छिपानेपर अध्यक्ष को उससे 
आठ शुना दण्ड दिया जाय ॥ १७ ॥ इस लिये पण्य वृष्यां का विक्रय, तराजू. 
पर रखकर, बाटोखे तोळकर, तथा गिनकर करना चाहिये, जिससे कि कोई 
ठा स्यवहार न करसके ॥ १८ ॥ 
तके! फर्शुभाण्डानामाचुय़ाहकाणा च।। १९ ॥ व्यजस्ूलबः ` 
_ “तिक्रान्तानां चाकृतशुल्कानां शुल्कादष्टयुणो दण्डः ॥ २०॥ 
पथिकोत्पथिकासदिययुः ॥ २१ ॥ ह | 
` कोयले आंदि कम कीमत की चींजोपर, तथा जिन वस्तुओपर चुंगी . 
आदि थोड़ी लीजाग्र, ऐसे नमक आदि पदाथापर अन्दाज करके ही. शुल्क ले 
कळेना चाहिये, इनको तोलने आदिकी आवश्‍यकता नहीं ॥ १९॥ जो व्यापारी . 
"छुक छिपकर या और किसी ढंगले, शुल्क दिये बिना ही शुल्कशाळाको छोंप . 
जायें, उन्हें नियत झुल्कसे आठ गुना दण्ड देना चाहिये ॥२०॥. जंगलेखि . 
- छड़ी आदि कामे वाळे ( जितको असली रास्ता छोबुकर जानेकी भाशा होती . 


२६ अच्यो० | _ अध्यक्षे-प्रचारें' (४४९) 


हैं, ऐसे लकंडहारे आदि ), तथा पश्ुओंकों चरानेवाळे ग्वाले, पेसे व्यापारियों 
का (जो कि असली रास्ता छोड़कर चुंगीके डरसे इधर उघरसे निकल कर 
जाते हैँ; उनका) ध्यान रक्‍्खे; जिससे कि वह अभियोग आदि चलनेपर साक्षी 
देखकें ॥ २१ ॥ | प 


... पैवाहकमन्वायनमापायानक यज्ञकुत्यअसवनासात्तके दच". 
उयाचालापनयनगादानत्रतदाक्षणादिपु नकयावश्चषषु भाण्डझु- 

छुल्क गच्छत ॥ २२ ॥ अन्यथावादनः स्तयद्ण्डः ॥ २३ ॥ ` 
__ निञ्न लिखित माळपर चुरी न लीजायः--ओ साल विवाह सम्बन्धी 
हो ( अथोत्‌ विवाहके छिये राया गया हो ); विवाहके अनन्तर जो विवाहिता 
अपने पतिशुह को जावे उसके साथ जो माळ छेजाया जावे; अन्नसन्र भाठिके 
लिये जो भट क्रिया हुआ हो, यज्ञकाय तथा प्रसव (अंथात्‌ जातकमे आर सूतक) 


आादुके ळय हा, देवपूजा तथा चाल उपनयन शादान झार पबरष. ब्त आढ 
वासक कायाक नासत जा क्रव्य हाव, एसा साळ इतना झुगा छाया कमाया 


 जालकला हे ॥ २२.॥ उपयुक्त छायास उभयास न जान चाल. द्रव्यका, भा. 
 नुंगास बचनक ळय जा झट बालकर इला सम्बन्ध बतादे, उस चोरीका 
दण दया जाद ४ २३ ॥ 


कृतशुस्केनाकृतशुरकं निर्वाहयतो दवितीयमेकसुद्रया मितवा. 
पण्यपुटमयहरतो वेदेहकस्य तच्च तावच्च दण्डः ॥ २४ ॥ शुल्कः 
खानाट्रोमयपलालं प्रमाणं कृत्वापहरत उत्तमः साहसदण्डः।२५॥। 


सुगी दिये हुए मालके साथ २, विच चुगी दिये भाळको भी धोखेके . 
साथ निकाल लजाम वाळे, तथा एक मालकी खुंगी की. मुहरस, ठीक उसी | 


. तरहंके दूसरे मालको भी निकालकर लेजाने वाळे, ओर चुगी दियेहुएं मालक. [ 


भीतर बिना खुयीके साल को भरकर छजान वाळ, व्यापारा का बह कर्ण 


_ (जिसपर चुंगी नहीं छीगई.) छीन लिया जावे, ओर उसको उतना ही दण्ड | 
या जावे॥ २४.॥ तथा जो व्यापारी झुर्कशाळाखे अपने बढ़िया कामती | 
मालको भी, विश्वास पूवक गोबर या सुस आदि अत्यन्त घटया साल कक 


(२५७). _ कैटलीय अथेशास्त्र [३ अधिर 


: शस्त्र ( हथियार ), वर्म ( साधारण कवच आदि आवरण ), कवच 
( बाहु सिर आदि. सम्पूण अवयवोंधे युक्त निशेष कवच ), लोहा, रथ, रत्न, 
धान्य. ( अन्न आदि ), तथा पझु इन आठ वस्तुओर्मे से किसी एककों भी, 
जिसके सम्बन्धमें राजाने छाना छेजाना बन्द कर दिया हो, कोई लावे लेजावे, 
उसकी वही चीज जब्त करली जावे, ओर पहिले की हुई घोषणाके अनुसार 
उसे दण्ड दिया जाय | अधीत राजासे प्रतिषिद्ध इन वस्तुओको लाने छेजाने 
चाला पुरुष इस प्रकार दण्डित किया जानें ॥ २६ ॥ यदि उपर्युक्त राख आदि 
आठ वस्तुओं से कोड. सो वस्तु बाहरसे छाई जावे, तो बह  छुगीके 
बिना ही बाहर ( अथात्‌ नगरकी अवधि के बाहर ) ही बेची जा. सकती है 
॥ २७ ॥| छ 
अन्तपाल। सपादपणिका बतेना ग्रहीयात्पण्यवहनस्य ॥२८॥ 
प्णिकामेकखुरस्य पशूनामधपणिकां क्षुद्रपशूनां पादिकामंसभा- 


रस्य माषिकास्‌ । २९ ॥ नष्टापहूत च प्रतिविदध्यात्‌ ॥ ३० ॥ 
अन्तपाळ, चिक्रीका माल होने. वाली गाडी थादिखि सवा पण (१३पण) 

वत्तनी (मागस रक्षा आदि करनेका टेक्स) खेवे ॥ २१८ ॥ घोडे खच्चर गधे आडि 

एक खुर वाले पशुओंकी एक पण जत्तेनी छेवे । तथा इमसे अतिरिक्त बेळ आदि 


यदि किसी व्यापारीकी कोई चीज नष्ट होजावे, या. चोरोंके द्वारा चुराली जावे, 
तो अल्तपाछडी उसका प्रबन्ध करे । खोद हुई च.जको हढकर, तथा चुराई हुई 
चीजको चोरोको पक्डकर वापस छूकर देवे, अन्यथा अपने पासस देवे ॥ ३०॥ 


वेदेश्य सार्थ कृतसारफल्गुभाण्डविचयनमाभिज्ञानं मुद्रों च. 


र - राज्ञः प्रेषयेत्‌ ॥ २२ ॥ 


और घटिया साळको जाँचकर, उसपर सुहर छगाकर तथा उन्हे रसन्ना (पास) 

देकर, अध्यक्ष (झुर्काध्यक्ष) के पास भेज देवे ॥ ३११ ॥ व्यापारियोके साथ 

छिपे वेशसें रहने वाळा, राजासे नियुक्त किया हुआ गूटपुरुष, राजाको उन सब 
- ब्यापारियोके सम्बन्ध पहिलेही गुप्तरूपले सूचना देवे.॥- ३२. ॥ 


_जत्बख्यापनाथम्‌ ॥ ३३.॥ तः 


पश्ुभोळी आधा पण, बकरी मेड आदि छ्ुद्र पशुओकी चौथाई पण, आर कंथे- 
- प्र भार ढोने वार्लोकी एक माष ( तांबेका एक सिक्का) वत्तनी लेवे ॥ २९॥ 


त. द्स्वा प्रेषयेदभ्यक्षस्य ॥ २१ ।|  वेदेहकन्यज्ञेना वा साथेग्रमार्ण 


विदेशसे आनेवाळे व्यापारी समूहको, अन्तपाछ, उनके सब तरहके बढ़िया. 


तेन प्रदेशन राजा हलक साथैप्रमाणयुपदिशेत्सव- 


आ य 
च 
३ 


नन ह. 
बध 


२१ अध्या० अध्यक्ष-प्रचार | (२०६) 


। ३४ ॥ इदसमुष्यामुष्य च सारभाण्ड फल्गुभाण्ड च ने निशू 

हितव्यम्‌ ।। २५ ॥ एप राज्ञः प्रभाव इते ॥ ३६ ॥ 

इसी सूचनाके द्वारा, राजा झुब्काध्यक्षके पास, उन व्यापारियोंके सम्ब- 
न्घमें उपयोगी सब बात लिख' भेजे, जिससे कि झुझाध्यक्षको राजाकी सबै- 
झतापर विश्वास होजावे, तथा वड शजाकी इस बातको विश्वास-पुर्खक कह 
सके ॥ ३३ ॥ तदनन्तर इसीके अनासार, शुछ्धाध्यक्ष व्यापारियोसे जाकर कहे 
॥ ३४ ॥ आप छोगोंमेंसे असुक २ व्यापारीका इतना २ बढ़िया माळ तथा इतना 
घटिया माळ है, इसमेंस आपको कुछ भी छिपाना न चाहिये ॥ ३५ ॥ देखिये 
राजाका इतना प्रभाव हे, कि वह इस प्रकार परोक्ष वस्तुओंके सम्बन्धर्म भी. 
आपना निश्चय. देसकता हे । ( इसप्रकार राजाकी महिमाको .. उनपर प्रकट 
करे) ॥ ३६ ॥ कु 
नेगूहतः फल्गुमाण्ड शुल्काष्टगुणो दण्ड; ॥ ३७ | सार- - 
माण्ड सवापहारः ॥ २८ ॥ | े 


जो व्यापारी घटिया माळको छिपावे, उसे घुल्कसे आउ गुना दण्ड दिया क 

जावे ॥ ३७ ॥ तथा जो सारभाण्ड अथोत्‌ बढ़िया माळको छिपावे, उसके उस . 
सम्पूण मालका अपहरण कर लिया जावे; अर्थात्‌ उसे जब्त कर लिया जावे. 

प ३८.॥ । 


राष्ट्रपीडाकरं भाण्डमुच्छिन्धादफर्स च यत्‌ । 
महोपकारपुच्छुल्कं कुयोद्वीजं तु दुर्लभम्‌ ¦ ३९ ॥ 


NN 


इव्यभ्यक्षपचारे द्वितीय ऽधिकरणे शुब्काध्यक्ष एकबिशों ऽध्यायः ॥ २१ ॥ वकृ 


an 


a हे - आदितो द्विचत्वारिंशः ॥ ४२ ॥ 


। राष्ट्रको पीडा पहुंचाने वाळे ( विष या मादक देण्य आदि), तथा कोई . नं 
अन्य अच्छा फळ न देने वाळे माळको राजा नष्ट करवा देवे। और जो प्रजाकों .. 


उपकार करने वाळा, तथा अपने देदामे काठनवासे !सळने वाळा, धाव्य आदि ` 


या अन्य प्रकारका माळ हो, उसे झुल्क रहित कर [दिया जावे;  भथति उप्पर . 
` झुगी न लीजावे, जिससे कि ऐसा माळ अधिक सात्रासँ अपने देशके अन्दर 
आसके ॥ ३९ ॥ yo ie MR 


कौटलीय अधेशास्त्र [ २ अधि० 


बाईसवां अध्याय 


३९ प्रकरण । 
शुल्कव्यवह्यार । 


Od < 
+ करना “ झाढकब्यवहार ` कहाता ह 


(_ पण किया आयगा । 


प्रवेशय च शुल्कम्‌ ॥ २ ॥ 

.. इस झुल्क व्यवहारमे, शुल्क तीन प्रकारका हाता ह,०बाह्य, आभ्यन्तर, 
और आतिथ्य ॥ १ ॥ यह तीनों प्रकारकाही शुल्क, निष्कास्य आर मवश्य हम 
दो भागोंमें विभक्त होता. हे । ( अपने देशमें उत्पन्न हुई वस्तुआपर जा जगा 


की चुगीको ' आतिथ्य कहा जाता हे । थे तीनोंही दो भागोंमें विभक्त होते 


_बाहिक्यवीजशुष्कमंत्समांसानां षड्भागं गृज्ञायात्‌ ॥ ४ ॥ 
` ` बाहरसे आते वाळे. पदार्थोपर उनके सूल्यका पांचवा हिस्सा छुगा 
..._ मेथी आदिं ), मूळ ( जड़ ) कन्दु .( सूरण बेदार आहु ),: “वाक्य 


५ 


` स्थानपर 'वाहिक्य? पाठ भी हैं), बीज ( धान्य आदि ) और सूखी मछली 
तथा मांस; इन वस्तुऔपर इनेक सूर्यका छठा हिस्सा चुगी छीजावे ॥ ४॥ 


कमेप्रमाणकालवेतनफलनिष्पत्तिमिः ॥ ५ ॥ 


“| असुक हव्यपर इतना शुल्क छेना चाहिये, इसप्रकारकी व्यवस्थाका | 
से अध्यायमे इसीका निरू ' 


शुल्कव्यबहारो बाह्यमाभ्यन्तरं चातिथ्यम्‌ ॥९॥ निष्कास्य र 


लीजाय, वह ' बाह्य ? कहाती है; हुगे तथा राजधानी आदिके भीतर उत्पन्न 
हुईं वस्तुओंके शुल्कको '.आभ्यन्तर ' कहते ह; तथा विदेशसें आने वारे साल- 


है..."निष्क्राम्य और प्रवेश्य । बाहर जाने वाळे माळकी खुगीको “निष्क्रास्य * 
और भीतर देदामै आने वाळे मालकी खुगीको * प्रवेश्य ' कहा जाता है) ॥२॥ _ 


प्रवेश्यानां मूल्यपखभागः ॥ है ॥ पुष्पफलशाकसूलकन्द- 


 ळीजावे । यह चुगी का साधारण नियम है ॥ है झूल फळ, शाक,.(.वथुआ 


`. [बेकोपर लगने वाळे फळ-कड पडा आदि | किसी २ पुस्तकमें 'वलिक्य' के 


शङ्ववजमण्मुक्ताप्रबालहाराणां तज्जातपुरुषैः कारयेत्कृतः ` 


दख, वञ्च, ( हीरा ), मणि, सुक्ता, मवाळ. ( मूंगा ), हार; इन छः हे हा 
पदार्थोपर चुंगी, इन वस्तुर्भोके लक्षणोको जाननेवाळे, तथा फछलिदधिके ४ 
अनुसार जिनके साथ, नियत कार्य, काळ और वेतन आदिको विश्चय किया __ 
ज्ञा चुका है ऐसे पुरुषोंके द्वारा नियत कराई जावे। क्योंकि ऐसे पुरुष शख, . Ee 


i SUR तनयाया णी ...$ 
डक FF 
है. 


Dr 
डे 


२२ अध्या ] __ अध्यक्षमवार _ (२५३) 


बज़ आदिके डीक मूल्यको जानकर उनपर चुगीका उचित निर्णय कर सकते 
हुँला 


्षोमदुकूलक्रिमितानफङ्कटहरितालमनःशिलाहिङ्गलुकलोइव - 
गेधातूनां चन्दनागरुकडककिण्वावराणां तुरोदन्ताजिनक्षाम- 
दुकूछनिकरास्तरणग्रावरणक्रिमिजातानामजेरुकस्थ च दशभामः 


पञ्चदशभागो वा ॥ ६ ॥ 

क्षम ( मोटे रेशमका कपड़ा ), दुकूल ( पतले रेशमका कपडा), 
. क्रिमितान ( चीनपड्टटघीनका बनाहुआ रेशमी कपड़ा ), कङ्कट (सूतका कवच) 
हरताल, मनास छू, राइ, वाठ (येरू आदे ); चन्दन, अगर, 
कटुक, ( पीपल, मिरच आदि ), किण्वावद ( मादक वीओंमेसे निकळनेवाला 
तेळके समान एक द्रब्य ) शराब, दांत ( हाथी दांत आदि), चमड़ा ( हरिण 
आदिका ), क्षोम आर दुकूल बनानेके तन्तुससूइ, आस्तरण (विछोना आदि) 
प्रावरण ( ओढ़नेका कपडा ), अन्य रेशमी वर; तथा बकरी ओर भेड़ को 
ऊनके कपड़ोंपर इनके मूल्यका दशवां हिस्सा, या पन्द्रहवां हिस्सा चुंगी होनी 
चाहिये ॥ ६ ॥ 


वत्नचतुष्पद्‌ दिपद्त्रकापोस गन्धमेषज्यकाएवेणुवस्कलचमे 
` मुद्धाण्डाचा वान्यस्वहक्षारलवणमधपक्काक्षादाना च वशातसायः 


पञ्चविंशतिभागो वा ॥ ७ ॥ 
साधारण चख, चोपाये, दुपाये, सूत, कपास, गन्ध, ओषचि, . 
_ छकड़ी, बांस, छाछ, चमड़ा (बेळ: आदिका ), मट्टीके वचन; घान्य, घी तेळ | 
भादि, खार, नमक, मद्य, तथा पकेहुए अन्न आदि पदार्थाकी चुगी, इनके मूल्य... 
का बीसवां या पतच्चीसवाँ भाग होनी चाहिये ॥ ७ ॥ i 
` द्वारादेयं शुस्कपञ्चमागम्‌, आलुग्राहिक वा यथादेशोपकारं 
` खापयेत्‌ ॥ ८ ॥ जातिभूमिषु च पण्यानामविक्रयः 
` खानिभ्यो घातुपण्यादानेषु पदछतमंत्ययः ॥ १०॥ `` 


(२५६).  कोटलीय अथेशॉस्त्र '[ २ अधि० 


जानकर, उसीके अनुसार उन्हे (विधवा आदि सूत कातने वाली खिय्रोको ) 
` तेळ, आवळला ओर उबटना पारितोषिक रूपमे देकर उन्हें अचुगुद्दीत करे । 
जिससे कि घे मस होकर ओर अधिक काथ करने के लिये प्रोत्साहित 
होच ॥ ७ ॥ Eo 


तिथिषु प्रतिपादनमानेश्च कमे कारयितव्याः । ६ ॥ सन्नः 


हासे वेतनहासः द्रव्यसारात्‌ ॥ ७ ॥ | 
` कार्य करनेंके दिनोसे, दिये जाने बाले. बेतनका विभाग करके कार्य 
करवाया जावं । अथात्‌ अंसुक काय, इतना करनपर वेसन मिळेगा; और 
इतना कार्य करनेपर इतना । अथवा इस सूत्रका यह अथ करता चाहिए; 
तिथियों अथात्‌ पर्वा या छुट्टियोंके दिनोसेली भोजन दान या सत्कार आदिके 


द्वारा उनसे कार्य करवाया जावे ॥ ६ ॥ सूत यदि उचित प्रमाणसे कम होये, | 


तो उस हब्यके मूल्यके अनुसारही वेतन कंस दिया जावे । ( अर्थात्‌ सूत 
यदि अधिक कीर्मती हो तो वतन भाविक काटा जावे, आर कम कीमत. दीनेपर 


कस ॥ ७ ॥ 


काण्येत््रतिसंसग च गच्छेत्‌ ॥८॥ 
` कार्थ सिद्धिके अनुसार जिनके ' साथ, निग्रत कार्य, काल ओर चेतन 
आदिका निश्चय किया जाखुका है ऐसे पुरुषोंके हारा, तथा अन्य कारीगरोंके 
: द्वारा, काये कश्वाया जावे । ओर उनसे मेल पदा किया जावे, जिससे कि बे 


काम में कोई बेईमानी न करसकें, याद्‌ करें भी, तो सरळताखे सबकुछ मालूम 


होजाय ॥८॥ 


` ˆ शौमहुकूलक्रिमितानराहुवकापाससत्वानकमान्तांथ ` अयुः 
ज्ञानो गन्धमाल्यदानैरन्येशचोपग्राहिकैराराधयेत्‌ ॥ ९ ॥ वखार 


_ स्तरणग्रावरणविकर्पालुत्थापयेत्‌ ॥ १० । ee 
` क्षोम, दुकूळ, क्रिसितान, राङ्कव ( रंकु एक प्रकारका मग होता है, 


उसके बाल बडे २ होते हैं, जिनका कपड़ा आदि बनाया जातां हे; उसीकी . 


उस ऊनके लिये यहां 'राकुव' शब्दका प्रयोग किया शया हे), जोर कपास 


इन पांचों चीजोंका सूत. कतचाने और बुनवानेके कार्योको कराता हुआ | 
अध्यक्ष, कारीगरोंको संस्थ माय मआदि देकर तथा अन्य प्रकारके पारितोषिक | 
सकर | "२ कारके बेख 


हुई 


नंब ॥ १०.॥ | काक 06 


कृतकमप्रमाणकालवेतनफलनिष्पा कारुभिश्च . कमे 


२३ अध्या० | _ अध्यक्ष-प्रचार | (२९५७) 


० ५ Fp SR SN 
कङ्कटकमान्तां्च तज्ञातकारुशिह्पाभिः कारयेत्‌ ॥ ११॥ 
सूतके कवच आदिके कार्योको; उन २ कायोमे निपुण कारीयरोसे 
करवावे । ( इस सूत्रम कारु और शिल्पी दोनो पद हैं । मोटा कास करने वाळे 
कारीगरोंको 'कारू' और बारीक कास करने वाळे कारीगरोंको 'शिस्पी' कहते 
हैं॥११॥ 
| [a [a पह विध हज हि A 
याश्चानिष्कासिन्यः प्रोषितविधवा न्यङ्का कन्यका वात्मानं. 
हुन OE 0 = ४ २ १७ | 
बिभृयुस्ता। स्वदासाभरनुसाये सापग्रह कमे कारायतव्याः ॥ १ २॥ 
जो खियां परदेस रहकरही काम करना चाहें, जिनके पति परदेश 
में गये हुए हों, तथा अद्ञाविकल और अविवाहिता खियें, जो कि स्वयं अपना 
पेट पालन करना चाहें; अध्यक्षको चाहिग्रे कि वह दासियोंके द्वारा उनसे सूत 
कतवाने आदिका काम करवाचे, ओर उनके साथ अच्छीतरह सत्कार पूर्वक 
व्यवहार करे ॥ १२ ॥ 
oem ond a यै, (2६ ७ हु”. ha न 
स्वयमागच्छन्ताना वा इत्रशाला प्रत्युषास साण्डवतन- 
य वा च सः ७, ७ 
विनिमयं कारयत्‌ ॥ १३ ॥ सत्रपर्राक्षाथेमात्र। प्रदीप; ॥ १४ ॥ 
जो खियाँ प्रातःकालही स्वयं या दासियोंके साथ सूत्रशालां पहुंचे; 
उनके घरपर कियेहुए कार्य ( अथोत्‌ कातेहुए सूत्र आदि ) को ठेकर, उनका 
उचित वेतन देदिया जावे ॥ १३ ॥ और वहांपर ( सूत्रशालामें, यदि अधिक 
सवेरा होनेके कारण कुछ अन्धरासा हो, तो ) प्रदीप आदिके द्वारा केवल इतना 
प्रकाश किया जावे, जिस से कि सूतकी अच्छी तरह परीक्षा कीजासके ॥ १४.॥ 
सिया युखसदशच ऽन्यकायसभाषाया वा पूव; साहसः 


दण्डः॥ १५ ॥ वेतनकालातिपातने मध्यमः ॥ १६ ॥ अकुत | 


कभेवेतनप्रदाने च ।। १७ ॥ ० 
`. सत्रीका सुख देखने, अथवा कार्यके अतिरिक्त ओर इधर उधरकी बातचीत 
करनेपर प्रथम साहस दण्ड दिया जावे ॥१५॥ वेतन देनेके समयका आतेक्रमण . 


करनेपर मध्यम साहस दण्ड दिया जावे ॥ १६ ॥ तथा काम न करनेपरभी 
..... (रिइवत आदि लेकर या अन्य किसी विशेष कारणसे ) वेतन देदेनेपर | 
. मध्यम साहस दण्डही दिया जावे | १७॥ ह 


गृहीत्वा वेतनं कर्माकुवेन्त्या; अङ्नष्ठसंदैशं दापयेत्‌॥१८। | 
` भक्षितापहृतावस्कन्दितानां च ॥ १९ ॥ वेतनेषु च कमेकराणा- | 


(२०८) _ कौटलीय अर्थशास्त्र [ २ आधि 


जो स्री वेतन लेकरभी काम न करे, उसका अंगूठा कटवा दिया जाय; 
॥ १८ ॥ और यही दण्ड उनकोभी दिया जाय, जो कि माछको खाजाये, 
चुराछें, अथवा छिपाकर भागजाये ॥ १९ ॥ अथवा सबही कार्य करने वाले 
 कमेचारियोंको अपराधके अनुसार वेतन सम्बन्धी दण्ड दियाजावे । तात्पय यह 
हे, कि यह आवश्यक नहीं, कि कर्मचारिथोंको देहदण्डही दिया जावे, किन्तु 
उसके स्थान पर अपराधालुसार केवल वेतन दण्डभी दिया जा सकता है ॥२०॥ 
_रज्जूवतेकेश्मेकारैश स्वयै संसुज्येत ॥ २१ ॥ भाण्डानि च 
वरत्रादीनि वर्तयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
रस्सी आदि बटकर जीविका करने वाळे, तथा चमडेका काम करने 
वाले कारीगरेंके साथ, स्वयं सूत्राध्यक्ष मेळ जोळ रक्खे ॥ २१ ॥ ओर उनसे 
हर तहरके चमड़े आदिके सामान तथा गाय आदि बांधनेकी और अन्य 
प्रकारकी हरतरहकी रस्सियां आदि बनवावे ॥ २२ ॥ 


सूत्रवल्कमयी रज्जूः वरत्रा वेत्रवेणवी! । 
सांनाह्या बन्धनीयाश्च यानयुग्यस्य कारयेत्‌ ॥ २३ ॥ 


इत्यध्यक्षपचारे द्वितीय उधिकरणे सूत्राव्यक्षखयोविशोडध्याय: ॥ २३ ॥ 
आदितश्चतुश्चस्वारिशः ॥ ४४ ॥ 


सूत तथा सन आदिसे बनाइ जानेवाली रस्सियाँ; और बेत तथा 
बांसोस उन्हें कूटकर बनाई जानेवाली वरत्रा ( बरत-मोटा रस्सा ), जिस 
`का कि उपयोग कवच आदिके बनानेमें तथा घोड़े और रथ आदिके बांधनेसे 
' होता है, तैयार करवावे । अथोत्‌ सूत्राध्यक्ष, इन सब वस्तुओको आवश्ययता- 
नुसार बनवावे ॥ २३ ॥ | 


४५५. 


अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरणम तेईसवां अध्याय समाप्त । 


चोबीसवां अध्याय 
३१ प्रकरण | 
सांताध्यक्ष 


[ काषकम अथात्‌ खताक हर तरहक कासाका “ साता * कहाजाता. 


~ 


| ह। इसके निरीक्षणके लिये जो राजकीय अधिकारी नियुक्त किया... 


जावे, उसका नाम ' सीताध्यक्ष ” है । उसीके कार्योका निरूपण . F जू 


(इस प्रक्रणमें किया ज्ञायगा । 


... कर्मचारी पुरुषोका सदा संसर्ग न होने देवे; उनके सम्बन्धका जब कोई काभ | 


२७ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार (२५९) 


सीताध्यक्षः कृषितन्त्रशुत्थवृक्षायुवेदज्लस्तज्ञ्सखो वा सर्वे- 
धान्यपुष्पफलशाककन्दमूलवालिक्यपक्षोमकापॉसबीजानि यथा- 
कारे शृह्णीयात्‌ ॥ १ ॥ 


सीताध्यक्ष ( कृषि-विभागका अबन्धकर्चासप्रधान अधिकारी ) को यह 
आवश्यक है, कि वह कृषिशाख, छुस्वशाख (जिस में भूमि आदिके पहिचानने और 
नापने आदिका निरूपण हो | किसी २ पुस्तकमं 'झुद्ब” के स्थानपर "गुल्म? भी 
पाठ है ), तथा वृक्षायुर्वेद ( वह शास्त्र, जिससे वृक्ष आदिके सम्बन्धमें हर 
तरहका ज्ञान प्राक्त किया जासके ) को अच्छी तरह जाने; अथवा इन सब 
विद्याआंको जानने वाळे पुरुषाको अपना सहायक बनावे; और फिर ठीक 
ससयपर सब तरहके अन्न, फूल, फळ, शाक, कन्द, मूल, वालिक्य ( बेलपर 
लगने वाळे कह पेठा आदि ); क्षाम ( सन जूट आदि ) ओर कपास आदिके 
बीजोंका संग्रह करें ॥ १ ॥ 


बहुहलपरिकृष्टायां स्वभूमौ दासकर्मेकरदण्डप्रातिकतमिवीप- 
_ येत ॥ २ ॥ कषेणयन्त्रोपकरणबलीवदैेषामसङ्गं कारयेत्‌ ॥३ 
_ कारुभिश्च कमोरकुट्टाकमेदकरज्जुवतेकसपंग्राहादिभिश्च ॥ ४॥ 
तेषां कमेफलविनिपाते तत्फलहानं दण्डः ॥ ५ ॥ | 


तदनन्तर उन बीजोंको अपने २ ठीक समयपर बहुतवार हलांसे 
जोतीहुई अपनी भूमिसे; दास ( उद्रदास क्रीतदास आदि ), कर्मकर ( वेतन ` 
आदि लेकर काम करने वाळे नोकर), आर कार्य करके दण्डको भुगताने . 
घाले अपराधी पुरुषोंके द्वारा. बुवावे ॥ २ ॥ खेत जोतनेके हळ, तथा अन्य 
.. साधन और बैल आदिके साथ, इन कर्मचारी पुरुषोंका संसगे म होने दिया | 
जावे । तात्पय यह है, कि इन साधनोंको ये कर्मचारी पुरुष, कार्यके समयमै 
ही लेवे, और उनका उपयोग करें, अनन्तर इनका उनसे कोई सभ्बभ्धन 
रहे, उनकी रक्षाका प्रबन्ध करनेवाले पुरुष दूसरे होने चाहियें॥ ३॥ इसी 
प्रकार कारु, और लुहार, बढई, खोदनेवाळे ( किसी २ पुस्तकें “मेदक के 
- स्थानपर 'मेदक! पाठ भी हे), रस्सी आदि बनानेवाले तथा सपेरोसेभी इन 


पडे; तबही उनसे मिलें मिलावे -॥ ४॥ कारु आदिके किसी कायको ठीक न 


(२६० ) कौटलीय अर्थशास्त्र | [२ अधि 


षोडशद्रोणं जाङ्गलानां वर्षप्रमाणमध्यधमानूपानाय्‌ ॥ ६ ॥ 
देशवापानामधेत्रयोदशाइमकानां त्रयोविंशतिरवन्तीनानामसित- 
मपरान्तानां हैमन्यानां च कुल्याबापानां च कालतः ॥ ७॥ 

किन २ प्रदेशोंमें कितनी वपोसे फूसछ ठीक होसकती है, इसका 
निरूपण करते हैं:-सोलह द्रोण ( चरष्टिके जलको मापनेके लिये बनायेहुए एक 
हाथ सुहवाळे कुण्डमें; बर्षाका सोछह द्रोण) जल इकट्ठा होनेपर समझना 
चाहिये, कि इतनी वर्षा सरुप्राय प्रदेशोंमे अच्छी फसल होमेके लिये पर्याप्त 
है । इसीग्रकार जलप्राय प्रदेशोंसे चौबीस दोण ( अध्यर्थ-सोलह ब्रोणसे, 
उसका आधा और अधिक-२४ द्रोण ), वो पर्योप्त समञ्चनी चाहिये ॥ ६ ॥ 
अब देश भेदसे इस बातका निरूपण किया जाता हे, कि किन २ देशोंमें 
कितनी २ वर्षा अच्छी फुसळके लिये पर्थ स हेः-अश्सक देशोंम साढे तेरह 
( १३३ ) रोण, मालवा प्रान्तमें तेईस ( २३ ) द्रोण, अपरान्त अर्थात्‌ 
पश्चिमके राजपूताना प्रान्तमं अपरिमित; हिमालयके प्रदेशोर्में तथा उन 
प्रान्तों मे जहांपर नहर आदि बनीहुई हैं, समय समयपर उचित वर्षा होने 
से फसल ठीक होजाती हैं ॥ ७ ॥ 


Nh ७3 


१ न द्‌ न 3 | 
वपान्रसागः पूवपा्समासयाद्ा विभागा मध्यमया, सुष- 
-मारूपभ्‌ ॥ ८ ॥ 
भिन्न २ देशम होने चाली वर्षाके तीन भाग करने चाहिये, उनमें से 
पहिका एक हिस्सा श्रावण और कार्त्तिकके महीनेमें बरसना चाहिये, बाकी 
दोनों हिस्से सादों ओर कार ( आश्विन) में बरसने चाहिये । तात्पर्य यह 
हे, वषीके दिनोंमें जितनी बारिश पड़े, उसके तान हिस्से करके, एक 


“हिस्सा श्रावण ओर कार्सिकमे, ओर बाकी दो हिस्से भादों कवार में बरसे, - 


त्तो वह संवत्सर बहुत अच्छा होता है,ओर इस मकारकी वर्षा होना फसछके 
लिये बहुत लाभदायक है॥ ८॥ | 


तस्योपलब्धिबृहस्पते! खानगमनगभाधानेम्यः शुक्रोदया- | 


स्तमयचारेभ्यः सर्यस्य प्रकातिवेकृताच ॥ ९ ॥ ला 
इस अच्छे सालका अनुमान निन्नलिखित रीतिसे होता हेः--बृह- | 


_ स्पतिके स्थान, गमन और गर्साधानसे, झुक्रके उदय, अस्त और चारस, सूर्थके : 


कुण्डल आदि विकारसे | तात्पय यह हे--जब बृहस्पति मेष आदि राशियोपर : है 
“स्थित हो, ओर फिर मेष भादि राशियोंसे चूष आदि राशियोपर संक्रमण करे, . 
(पेसा होना .बृष्टिका कारण होता है यह बात ज्योतिरशास्त्रमे प्रसिद्ध है); 


२४ अध्या० | अध्यक्ष-प्रयार ( २६१ ) 
तथा गभोधान अथोत्‌ मंगसिर भादि छः महीनोंमें तुषार आदि देखा जावे& । 
इसी प्रकार झुक्रका उदय आर अस्त, तथा आषाढ महीने की पंचमी आदि 
नो तिथियोमें उसका संचार होना । और सूर्य के चारों ओर मण्डल होना, ये 
सब अच्छी तरह वर्षा होनेके चिन्ह हैं ॥ ९ ॥ 
सर ७ कन क चू ड [a 
योङ्गीजसिाद्वेः ॥ १० ॥ बृहस्पतेः सस्यानां स्तम्बकारिता 


अभ टु, 


। ११ ॥ शुक्राहाशराते ॥ १२ ॥ 


इनमें से सूथेपर विकार होनेपर अथोत्‌ सूर्यके चारों ओर मण्डळाकार 
घेरा सा होनेपर बीजसिद्धि अथात्‌ अनाज आदिका अच्छा दाना पड़मेका अनु- 
मान करना चाहिये ॥१०॥ तथा द्युइस्पतिसे अनाजके बढ्नेका अनुमान किया 
जाता है ॥ ११ ॥ और शुक्र के उदय आदिसे वृष्टिके होनेका अनुमान किया 
जाता है ॥ १२ ॥ 
| क OA ३५ 
त्रयः सप्ताहका मघा अशात कणशाकरा। | 
षष्टिरातपमेघानामेषा वृष्टिः समाहिता ॥ १३ ॥ 
अच्छी वर्षाका होना इस प्रकार समझना चाहिये: -तीन मेघ (बादल; 
` यहांपर मेघ शब्दका अथे वर्षो मालूम होता हे) लगातार सात सात दिन 
तक बरसते रहे, अथोत्‌ यदि रूगातार सात २ दिन तक तीनवार बारिश पड़े; 
ओर अस्सीवार बूंद २ करके बारिश पड़े; तथा लाठवार धूपसे युक्त वृष्टि पडे, 
-अथोत्‌ बीचमे धूप हो २ कर फिर वृष्टि पड़े; तो यह इस प्रकारकी बरा उचित 
तथा. अत्यन्त ळाभदायक होती है ॥ १३॥ | 
वातमातपथाग च ।वमजन्यत्र वषात | 
त्रीनकरीषांश जनयंस्तत्र सस्यागमो धवः ॥ १४ ॥ 


- क मार्गणिराः सतुषारः सहिमः पाषः समारुतो माघः । ` 2 ही 
साख्रः फाल्युनमासः सपवनवूृष्ियि यदि चत्र॥ .... 
ताडदभ्रानळाव्धजञलवाषिता भवात याद च वेशासः । 

` सस्यग वर्षते मघचान्‌ धारणदेचलेषुबर्षतिचत्‌॥ ` 

भंगसिरमें तुषार अथोत्‌ कोइरेका होना, पोषमें बरफूका पड़ना, माघमें _. 

हवा चलना, फाठगुनमें बादलोंका आना, ओर चित्रम हवाके साथ २ द्ाष्टका 

_ होना, तथा वेशाखमें बिजली चमकना बादर आना हवा चलना बिजरीका 
-__ गिरना बादलोंका बरसना देखकर; तथा इसीप्रकार धारणके दिनमै ( वेंशाख _ 
` कृष्णपक्षकी प्रतिपदा आदि चार तिथियोंका नाम धारण होता है ) बर्षा. 


(२६२) क कौटलीय अर्थशास्त्र [२ अधि० 

वायु ओर घूपको अवसर देता हुआ, अथात्‌ इनको पथक्‌ २ विभक्त 

करके अपना कास करता हुआ, ओर बीच २ में तीनवार खेत जातने का अव- 

सर देता हुआ, मेघ जिस देशमे बरसता हे, वहांपर निश्चय ही फसल का 
अच्छा होना समझना चाहिये ॥ १४ ॥ 

ततः प्रभूतादकमल्पादक वा सस्य वापयृत्‌ ॥ १५ शाल- 

त्रीहिकोद्र्वतिलप्रियङ्गदारकवराकाः पूवेवापाः ॥ १६ ॥ मुद्ठमा- 


पशम्बया मध्यवापाः ॥ १७॥ 
इस प्रकार क्षृशिके परिमाणको अच्छी तरह जाननेके बाद, फिर अधिक 
जलल अथवा थोड़े जळले उत्पन्न होने वाले अन्नोंको बीजा जाय अर्थोत्‌ बृष्टि 
आदिके अनुसार ही खतम नाज बोया जाना चाहिये ॥ १५॥ शाली (साठी 
घान), ब्रीहि (गेंहू जो आदि धान्य ) कोदों, तिळ, कंगनी, और लोभिया 
आदि, वर्षाके पहल दिलोंमें ही बोदेने चाहिये ॥ १६ ॥ मूंग, उड़द, ओर छींमी 
आदिको बीचमै बोना चाहिये ॥ १७ ॥ 
कुसुम्भमखरकुलुत्थयवगाचूमकलायातसासषपा, पश्चाद्वाप॥ 
॥ १८ ॥ यथतुवशन वा बाजावापाः ॥ १५ ॥ 
कुसुम्भ ( कुसुबी ), मसूर, कुल्थी, जो, गेहूं, मटर, अतसी तथा सरसों 
आंदि अन्नों को वर्षाके अन्तमें बोया जावे ॥ १८ ॥ अथवा इन सबही अन्नोको . 
ऋतु अनुसार जसा डाचत समझ, बाना चाहय ॥ १९ ॥ 
बापातिरिक्तमधंसातिका! कुर्युः ॥ २० ॥ खबीयोपजीबिनों 


` वा चतुथपश्चभागका यथट्टमनवासत भाग दचुरन्यत्र कच्छुम्य: 
॥ २१ ॥ 

0 इस तरह जिन खतामें बीज न बोया जासके, उनमे अधबटाईपर 

काम करनेबाळे किसान बीज बोचे ॥ २० ॥ अथवा जो पुरुष केवळ अपना 


. शारीरिक श्रम करके जीविका करनेवाले हों, ऐसे पुरुष उन जमीनांसम खेती 


करें, ओर फूसछका चौथा या पांचवां हिस्सा उनको दियाजाचे । तथा 
अधबटाईपर खेतोंको जंतनेवाले किसान, उन खेतोंसें उत्पन्न हुए २ अज्नमें- 
से, स्वामीकी इच्छाके अनुसारही उसको देवे; परन्तु उनपर ( किसानोपर ) 
कोई कष्ट हो, तो ऐसा न करे॥ २११ ॥ े | 


खसतुम्य; हस्तप्रावातममुदकमाग पश्चम दर्या! ॥ २२ | 


 स्कन्घप्नावतिमं चतुर्थस्‌ ॥ २३ ॥ खोतोयन्यप्रावर्तिम॑ च ठृती- ` 


अम्‌ २४॥ 


२४ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार ( २६४३ ) 


. _. अपनाही धनलगाकर स्वये परिश्रम करके बनाये हुए तालाब आदिसे, 
हाथसे जळ ढोकर खत सींचनेपर, किसानोंकों अपनी उपजका पांचवां हिस्सा 
राजाके लिये देना चाहिये ॥ २२ ॥ इसी प्रकारके तालाबोंसे, यदि कम्चेसे 
पानी ढोकर खेताको सींचाजावे, तो किसान अपनी उपजका चोथा हिस्सा 
राजाको देव ॥ २३ ॥ यदि छोटी २ नहर या नालियां बनाकर उनके द्वारा 
र खर्तोको सींचाजावे, तो उपजका तीसरा हिस्सा राजाके लिये देना चाहिये । 

त ( भूमिके करके समानही यह जळकाभी कर समझना चाहिये; क्योंकि इन 
दोनोपर राजाका समानही आधिकार शाखकारोंने बताया ह) ॥ २४ ॥ 


चतुथ नदासरस्तटाककूपोड्ाटम्‌ ॥२५। कर्मादकप्रमाणेन 
केदार हेमन ग्रष्मिक वा सस्य स्थापयत ॥ २६ ॥ 


अपना धन व्यय करके अपनेही परिश्रमसे बनाये हुए ताखाबोंके 

अतिरिक्त दूसरे नदी, सर ( झील ), ताळाब और कुओंसे हरट आदि लगाकर 

यदि खेत सींचेजावें, तो उन खेतोंका चौथा हिस्सा राजाकेलिये देना चाहिये 

॥ २५ ॥ खतोंके अनुसार जढकी न्यूनाधिकताको देखकरही, खेतोंमें बोये 

जाने वाळ, हेमन्त ऋतुके ( शीत ऋतुके गेहूं जो आदि) और ग्रीष्म अरतुके 

( गरमीके कपास तथा मक्का उवार आदि ) अनाजाको बुवावे । अर्थान्‌ 
वेबवर 


चतु क अनुसार तथा जल क सुभातक अनुसार हा खलास बाज डाला 
'जाव ॥ १६ ॥ 


.._ शाल्यादि ज्येष्ठम्‌ ॥ २७ ॥ षण्डो मध्यम; ।। २८ ॥ इक्षुः ` 
४ विधिक पक 9 [a ॥ 
प्रत्यवरः ॥ २९ ॥ इक्षवो हि बहाबाधा व्ययग्राहणश् | ३०॥ 

_ धान गेंहू आदि, सब फुसलोसे उत्तम समझेजाते है, क्योंकि इनके बोने | 
आदिम परिश्रम थोडा, और फळ अधिक मिलता हे ॥ २७ ॥ इसीप्रकार 
कदली आदि, मध्यम होते हैं; क्योकि इनके बोने आदिमे थोडे परिश्रमके : 
अनुसार फलभी थोड़ा ही मिलता हे ॥ २८ ॥ ईख, सबसे ओछी फसल 
समझी जाती है ॥ २९ ॥ क्योंकि इसके बोने आदिमे बड़ा श्रम; उसके बाद 
मनुष्य, चूदे ओर अन्य. कीडे आदिका बड़ा उपद्रव; तथा काटना पीडा | 
और पकाना; फिर कहीं फलकी प्राप्ति होती है ॥ ३०-॥ | 


` फेनाघातो वह्लीफलानां परीबाहःन्ताः मृद्गैकेक्षूणां कूपप- ` 
. येन्ताः शाकमूलानां हरिणपयेन्ता रितकानां पाल्यो लवानां . 


र गा ९०१ | [र > चे 


(रदश) कौटलीय अर्थशास्र [ २ आधि० 

जलके किचारेका स्थान पेठा कई कॅकड़ी तरबूज आदि बोनेके लिये 
उपयुक्त होता हे । पीपल, अंगूर तथा ईंख आदि बोनेके लिंये चेह प्रदेश 
अच्छा होता है, जहांपर नदीका जळ एक बार घूम गया हो | झाक सूल 
आदि बोनेके लिये कूएके पासके स्थान, जई आदि हरे गौत बोनेके छिये 
झील तालाब आदिके किनारेके गीळे प्रदेश, और काटे जाने वाले गन्ध, 
भषज्य ( ओषधि धनिया सौंफ आदि ), उशीर ( खस ), हीबेर ( नेन्रवाळा ) 
पिण्डालुक ( कचालू या शकरकन्दी आदि ) आदि चीजोंको बोनेके लिये बे 
खत, जिनके बीचमै ताळाब बने हों, उपयुक्त होते हैं ॥ ३९ ॥ 

+ [a नू चक धी 

यथास्य भूसिपु च खल्याथानुप्याथापथा। स्थापयेत्‌ ॥।३२।। 

सूखी ज़मीनोंमें तथा जलमय प्रदेशोंसे होने चाले अनाज आदि 
पदार्थोका उन २ के अपने योग्य प्रदेशोमें ही बोया जावे । अथोत्‌ जो चीजें 
जैसी सूमिमें अच्छी पैदा हो सकती हों, उनको वेसे ही स्थानोंमें बोना 
चाहिये ॥ ३२ ॥ 

ष्ण क. 9. La sp ध्‌ [aN ७ ० 
तुषारपायनमुष्णशाषण चासप्तरात्रादात घान्यबाजाना, त्रिः 
® ¢ ० ७ ९० & भे ३ 

रात्रं पञ्चरात्रे वा कोशीधान्यानां मधुघृतसकरवसाभिः शकय 
कामि; कांडवोजानां 'जदलपा मधुश्वतत कन्दानाम्‌, आंखबा- 
जानां शकृदालेप), शाखिनां गतेदाहो गोखिशकृद्धि! काले 


दोहद च ॥ ३३ ॥ 


अब खतस बायजान चारु बाजका सस्कार कस करना चाहये, इसका 
> 


निरूपण किया जाता है:-धानके बीजोंको रातके समय ओसमें, और दिनके 


__ समय धूपमें सात दिन तक रकखा जावे। कोशीधान अर्थात्‌ मूंग उड़द 
: आदिके बीजको, इसीप्रकार तीन दिनरात या पांच दिनरात तक ओस और | 
_ चूपमें रक्खा जावे । काण्डबीज अथोत्‌ इंख आदिके बीजको ( काण्डबीज-जो 

 उकडेके रूपमे रखकर बोयाजावे ईख आदि ) कटी हुई जगहाँमें शहद घी 
अथवा सूअरकी चरबीके साथ गोबर मिलाकर छयादेना चाहिये । तथा 
सूरण आदि कन्दोंके कटेहुए स्थानोपर गोबर मिलेहुए शहद अथवा घी सेही | 

` हेप करना चाहिये । आस्थिबीजों ( अथोत्‌ फलके भीतरसे निकळने वाळे बीज= | 
` कपास आदिके बीजों ) को गोबर आदिसे लपेटकर ( अथात्‌ गोबरके बीचमें 


उनको अच्छीतरह मळकर ) रक्खा जावे, फिर उनको बोयाजावे। आम कट- |. 
हल आदि वृक्षाक बीजोको एक गढेमे डालकर कुछ गरमी दी जावे, फिर 


ठाक ससयपर उनका गायका हड्डी आर राबरक साथ ।सकाकर र 


२४ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार (२६५) 


इसप्रकारसे इन सब बीजोंका संस्कार करके फिर इनको खेतसे बोना 
चाहिये ॥ ३३ ॥ 
_ प्ररुढाश्चाशुष्ककदुमत्याश् स्युदिक्षारण वापयत्‌ ॥ ३४ ॥ 
उपर्युक्त इन सब बीजोंके बोयेजानेके बाद, जब इनमें अङ्कर निकल 

आवे, तब इनमें गीली छोटी मछलियोंका खात लगाकर, सेंढके दृधसे इन्हें 
सींचे । ऐसा करने से इन पौधों को कोई कीड़ा आदि नुक्सान नहीं पहु- 
चाता ॥ ३४॥ | 

कापाससार ।नमाक सपख च समाहरतू | | 

न सपास्तत्र तष्ठान्व धूमा यत्रप तिष्ठात ॥ ३५ | 


कपासके बीज अथोत्‌ बिनोळे ओर सांपकी केंचुळी ( निर्माक-सांपके 
ऊपरकी झिलीसी, जो उतरकर अछहदा होजाती हे) को आपसभे मिलाकर 
जळा दिया जावे, जहांतक इसका घुआं फेल जाता है, वहांतक कोईभी सांप 
ठहर नहीं सकता | यह सर्पके प्रतीकारका उपाय है ॥ ३५ ॥ 


सर्वबीजानां तु प्रथमवापे सुवर्णोदकसंप्छुतां पूर्वेधु्टिं वाप- 
येदम्मु च मन्त्र बयात्‌ ॥ ३६॥ 

हर एक बीजके पहिलेही बोनेके समयमें, सुवर्णके जरूसे ( जिस 
'जलमें सुवणका संयोग करादिया गया हो) भीभीहुई पहिली बीजकी सुट्टी 
को बोयाजाचे £ तात्पय यह है, कि बीजकी जो पहिली सुट्टी भरकर बोई 
जावे, उसको सुवणके जलूसे भिगोकरही बोयाजावे, और उसके साथ इस 


मत्रको पढ़ाजावेः-- ॥ ३६ ॥ न bs 
प्रजापतय काश्यपाय देवाय च नभ! सदा । | 5 

साता मे ऋष्यतां देवा बाजेषु च धनेषु च ॥ ३७॥ | 
` ब्रजञापति ( प्रजञाओंके सालिक-प्रजाओंकों जीवन देनेवाळे ), कझ्यपके | 
“पुत्र ( सूर्यके पुन्न ), देव ( पर्ञन्यम्मेघ ) के लिये हमारा सदा नमस्कारो । . 
यर 'सीता' देवी ( सीता यह छृषिका ही नाम हे, इस बातको पाहिले लिखा | 


` जञाचुका है, उसीको देवीका रूप देकर यह प्रार्थना की गई दै) हमारे बीर्जो व. 


तथा बनाम सदा बृद्धिको करती रहे ॥-३७॥. .. 
___... पष्डवाठगोपालकदासकमेकरेभ्यो यथापुरुषपरिवापं भक्तं 
` कुयोत्‌ ॥ ३८ ॥ सपादपणिक मासं दद्यात्‌ ॥ २९ ॥ कमोलुरूप॑ 


(श) ` कौडी भयासम _ [२ अधिर 


-खर्कोकी रखवाली करनेवाले, स्वाछे, दाख, तथा अन्य काम करनिवारे 
नोकरों के लिये, प्रत्येक पुरुषके परिश्रमके अनुसार ही भोजन. आदिकां प्रथन्ध 
किया जावे ॥: ३८ ॥ इस के अतिरिक्त इनको अतिमास सवापण नियत वेतन 
दिया-जावे ॥ ३९.॥ इसीप्रकार अन्य कारीगर खोगोंके लियेभी उनके परिश्रम 
के.-अलुसार ही . भोजन आर वेतन. दिया जाये ॥.४० ॥ 


haa 


[a 9. ४५ Ce fo क | 

'प्रशीण च पुष्पफलं देवकायाथ व्रीहियवमाग्रयणाथ श्रोत्रि” 
किक द म्‌ | 

यास्तपखिनथाहरयुः ॥ ४१ ॥ राशिमूलघुञ्छबृत्तयः ॥ ४२ ॥ ` 
वृक्ष आदिसे स्वयं ही गिरेहुए फूल और फलको देवकार्यके लिये 
तथा गेहूं जो आदि अन्नको -आग्रयण (यह पक इष्टिका नाम है, जिसको 
नह फूसल आनेपर किया जाता हैं; इसको 'नवसस्येष्टि'.भी कहते हैं ) इष्टिके 
'खिये, श्रोत्रिय तथा तपस्वी जन उठा लेवे ॥ ४१ ॥ खक्यानमें पडेहुए अन्नके 
(वेदको उठा. केनेके बाद, जो थोड़े बहुत दाने पीछे पड़े रह जायें, उनको 

चे लोग डठालेवें, जो सिला खुगकर अपना निर्वाह करनेवाले. हाँ ॥ ४२ ॥ 


यथाकाल च सस्यादि जातं जातं प्रवेशयेत्‌ । 
न क्षेत्र खापयेरिकचित्पलालमपि पण्डित; ॥ ४३.॥ ` 
समझेक अनुसार तेयार हुए २ अन्नको, चतुर पुरुष ठीक २ सुराक्षित 
.इथानोमेः रखव। देवे; खेतमें पुराल तथा ,शुस आदि असार वस्तुक्षोंकों भी .न 
छोढेः॥ ३ ॥॥ ` 

प्रकराणां समुछायान्वलूमीयों तथाविधाः । 
न सहतान कुवात न तुच्छान शिरात से | ४४॥ 

॥ धान्य आदिके रखनेके स्थानको प्रकर” कहते हैं ( किसी २ पुस्तकमें 
_ अकरा? के स्थानपर 'अकाराणां' भी पाठ है), ऐसे स्थानोंको कुछ ऊंची जगहे 


` बनवाना चाहिये । अथवा उसी तरहके मजबूत तथा चारों ओरसे घिरेहुए 


 अज्ञागारों को बनवावे । इनके :ऊपरके हिस्सोंको आपसमे मिला : हुआ .न 
कखे, और खाली भीम रबखे; तथा अच्छी तरह:इृढ़ बनवावे जिस से 
कि वर्षा खा आंधी -आदिसः अन्नको किसी तरहकी हानि न पहुंचसके ॥:-४४:.॥ क | 
खलस्य प्रकरान्कुयोन्मण्डलान्ते समाश्रितान्‌ | | 
अनग्निका; सोदकाश्च खले स्युः परिकर्गिण! ॥ ४५ ॥ 
इत्यध्यक्षप्रचारेः द्वितीये ऽधिकरणे सीताध्यक्षः चतुर्विशों उध्यायः ॥ २४ ॥ । 
झादितः पञ्जुचस्वारिशःः ॥ द |` 


| 
| 
| 


` आंदिके ब्यंवहरिकों, दुर्गे, जनपदे अंथवा छावनी में, शराबकै बनाने तथा ' 


२५ अच्या० “]  ऑध्यक्षेत्रंचार (२९७) 


| मण्डल ( अन्न जोर सुस आदिको अलहदा करनेके लिये जहांपर, 
बैलोंकी पंक्ति उनके ऊपर गोलाकार घुमाई जावे, उसको यहां 'मण्डल' शब्द 
कृहागया हे । 'खल' शब्द केवल उस स्प्रानके लिये यहां प्रयुक्त हुआ इ, 
जिसमें कटे हुए अनाजोका ढेर लग रहा हो । तात्पर्यं यही हं, कि ये दोनों 
स्थान समीप ही होने चाहिये । हिन्दीसे दोनोंके ही लिये खल्यान शब्दका 
प्रयोग होता है ) के समीप ही बहुतसे खल्यानोंको बनाया जावें । खल्यानमें' 
काम करनेवाले आदमी, अपने पास आग न रखसके; फिर भी उनके पास 
जलका अबस्थ अवश्य होना चाहिये । जिससे कि. समयपर अप्रिकों सरलतासे 
शान्त किया जासके ॥ ४५ ॥ 


अध्यक्षत्रचार द्वितीय अधिकरणमे चोबीसवां अध्याय समाप्त । 


See 


पच्चीसवां अध्याय । 
४२ प्रकरण । 
सुराध्यक्ष । 
| गुइ, मधु, तथा पिट्ठी; इन तीन पदाथोंसे बननेके कारण 'सुरा! 
| तीन प्रकारकी होती हे | उनके बनवाने तथा व्यापार आदि करा- 
4- नेके लिये जो राजकीय पुरुष नियुक्तं किया जाता है; उसे“ सुरा- 
| अध्यक्ष! कहते हैं । उसीके कायाका इस प्रकरणमें निरूपण किंबा: 
.  जायगा। 


सुराध्यक्षः सुराकिण्व्यवहारान्दुर्ग जनपदे स्कन्धावारे वा 
तञ्ञातसुराकिण्वव्यवहारिमिः कारयेत्‌ एकमुखमनेकमुखँ वाः विः 


क्रयब्रयिवेशेन बां ॥ १॥ 


सुराध्यक्षका कार्य है, कि वह शराबकें बनवाने और उसके विनय 


(२८): _ कौटलीय अर्थशास्त्र [२ अधि० 
छानां, मयोदातिक्रममयादायोणामुत्साहमयात्च तीक्ष्णानाम 
॥ ३ ॥ | 


नियत स्थानोंसे अतिरिक्त स्थानोम शराब बनाने खरीदने ओर बेचने 
चालोको ६०० पण दण्ड दिया जावे ॥ २ ॥ शराबको, तथा उसे पाकर मत्त 


NS 


हुए २ पुरुषको, गांवले बाहर तथा एक घरसे दूसरे घरम या सीड्स न जाने | 
दिया जावे । क्योंकि जो अध्यक्ष आदि कमचारी पुरुष हैं, वे एंसा करनेले का- 
यौ प्रमाद कर सकते हैं, आये-पुरुष अपनी मयोदा भग, ओर तीक्ष्ण अथात्‌ 
कठोर प्रकृतिके, शूर, सेनिक आदे पुरुष, हाथयाराका अचुचत प्रयोग कर 


सकते हैं ॥ ३ ॥ 
लक्चितमल्प वा चतुभीगमर्थेकुडुबं कुडबमधंप्रस्थ प्रस्थं वेति 
ज्ञातशौचा निहैरेयुः ॥४॥ पानागारेषु वा पिबेयुरसेचारिणः ॥५॥ 


प्नि 


अथवा राजकीय मुहरसे युक्त थोडेही परिमाणमें-कुडुबका चाथा भाग 
आधा कुहुंब, एक कुडुब, आधा प्रस्थ, या एक प्रस्थ, शराब वे छाग रूज 
सकते हैं जिनके आचार व्यवहारके सम्बन्धन निश्चय रूपस माळून हाचुका 
हो ॥ ४.॥ जिन पुरुषाको शराब लेकर बाहर जानेकी आज्ञा न हां वे शराब- 
भवानम जाकर ही पीच ॥ ५ ॥ 


`` निश्षेपोपनिधिग्रयेगापहतादीनामनिश्टेपगतानां च द्रव्याणां 
ज्ञानाथमस्वामिकं इप्यं हिरण्यं चोपलभ्य निश्चेपारमन्यत्र व्यप- 
देशेन ग्राहयेत्‌ ॥ ६ ॥ अतिव्ययकतोरमनायतिव्यये च ॥ ७॥ = 


निक्षेप; उपनिधि पेटी आदिमे बन्द या खुला हुआ ही गिरबो रक्‍खा हुआ 


र घन); प्रथोग ( अमानत-आधि ), चोरी किया हुआ धन तथा इसीप्रकार अन्य 
अनिष्ट (डाका आदि ) उपायोंसे प्राप्त किये हुए हृब्यीके जाननक लिंग्रे स्वामी-. 


रहित कुप्य ( खड्ग आदि पदार्थ ) और हिरण्य आदिको पाकर, निक्षेसा (जिस- 


कि निक्षेप आदिके द्वारा छ घन लेकर शराबखानम आकर खच किया दे, . 


से पुरुष) को, शराबखानेसे दूसरी जगहम किसी बहानेस नगराध्यक्षके द्वारा | 
पकड़वा देवे । (दूसरी जगह और बहानेखे पकड़वाना, इसी लिये कहा गया ह 
कि यदि शराबखानेम ही विमां किसी बहानेकें उन पुरुषोको. पकड़ लिया जावे, | 


तो दूसरे चोर डाकू आदि अपहृत धनको वहां न छावेंगे ) ॥ ६॥ इसीभ्रकार _ | 


जो पुरुष आयसे अधिक व्यय करने वाळा, तथा विनाही आमदनी के फिजूळ न 


शाचे करने वाळा हो; उसे भी उपर्युक्त रीतिसे पक्रडचा दिवे ॥ ७ ॥7 , 


ज्यु 


२५ अध्या० | : अध्यक्षरचार . (२६५) 


न चानर्घेण कालिकां वा सुरां दद्यादन्यत्र दुष्टसुरायाः 
॥ ८ ॥ तामन्यत्र विक्रापयेत्‌ ॥ ९॥ दासकमेकरेभ्यो बा 
वेतनं दद्यात्‌ ॥ १०॥ वाहनप्रतिपानं सूकरपोषणं वा दद्यात्‌ 
॥ ११॥ 


थोड़े मूश्यसे, काळान्तरमें मात होने वाळे सूल्यसे अथवा कुछ कारके 
बाद किसी नियत समयमें ब्याज सहित सिल जाने वाले मूड्यसे भी, बढ़िया 
शराबको न बेचे । किन्तु इन शत्तोपर खरीदारोंको सदा घटिया शराबही देवे 


॥ ८ ॥ तथा डस घटिया शराबको भी, बढ़िया शराबकी दूकानसे न बिकवावे, 


किम्तु किसी दूसरेही स्थानसे उसकी विक्रीका प्रबन्ध करे ॥ ९ ॥ अथवा दास 
या अन्य छोटे कर्मेचारियांको बेतन-रूपमे वह घटिया शराब देदी जाव ॥ १०॥ 
परन्तु यह, उँट बेल आदि सवारियोंके पाठन करने, या सूअर आदिके पाउन. 
पोषण करने आदि तुच्छ कार्योके बदरेमे ही देनी चाहिये । ( अथात्‌ अन्य 
कार्योका वेतन सुद्राके ही रूपमे अतिरिक्त दिया जावे ) ॥ ५१ ॥ 

__ पानागाराण्यनेककक्ष्याणि विभक्तशयनासनबन्ति पानोदे- 


शानि गन्धमाल्योदकवन्त्यृतुसुखानि कारयेत्‌ ॥ १२ ॥ तत्रस्थाः 


` प्रकृत्यौत्पत्तिको व्ययौ गूढा विदुरागन्तुंश्च ॥ १३ ॥ 


दी. अ २५, 


शराबखानाका गनख्राळाखत - रातस बनवाया जाचः-~उनम अनक 
कक्षमा अथात्‌ ड्याढया हाना चाहय; सान जार बदनक लय भळहुदा २ कमर 


NA 


बने हुए हों, तथा शराच पीनेके स्थान भी प्रथक्‌ २ हो, इनमे गन्ध साळा तथा 
शे 


जळ आदिका पूरा प्रबन्ध हो, औरं इस ढंगके बने हुए होने चाहिये, जिससे | 
कि प्रत्यक ऋतुम सुखकर होसके ॥ १२ ॥ शराबखानेस रहने वाले राजकीय. . 2१: 
गुप्तपुरुष; नित्य, नियमसे होने वाले शराबके. खचेको, तथा किसी दिन बाइरके, 

नुष्य अधिक आजानेके कारण अधिक हुए २ शराबके ख़्चको जानें; ( तात्पर्य. | 
यह है कि स्थानीय पुरुषोंके लिये, तथा बाहरके पुरुषेंके लिये प्रथकू २ शराबका |. 
. कितना खचे ह, इस बातका ठीक २ पता रक्खा जावे) । ओर यह भी जानें. 


(२७०) कौटलीय अथेशास्त्र [ २ अघि०” 


करे कि यह कितना हे॥ १४ ॥ यदि उनके आभूषण आदि नष्ट हो जाय, 
अथात्‌ उसी अवस्थामे चोर आदि. चुरा लेवे, तो शराबक व्यापारी उतना 
माळ ( जितना चोरी गथा है) शराबियांको दें, ओर उतवा हा दण्ड राज्ञाको 
देवे, अथौत्‌ राजाकी ओरसे उनपर उतना है जुरमाना किया जाय ॥ १७ ॥ 


.. चणिजस्तु सश्‍तड कक्ष्यावभागघु स्वदासामेः पशलरूपा- 
सिरागन्तना वास्तव्याना चायरूपाणां मततसुतानों भाव विद्युः 
॥ १६ ॥ 

शराबके व्यापारी; एथकू २ एकान्त कमरास भेजी हुई सुन्दर सुचतुर 
दासियों के द्वारा उन्मत्त होकर साय डुर बाहरस अनिवाछे तथा, नगर निवाला, 
ऊपरसे आयौँके समान रहनेवाले पुसा आन्तरिक भावोंका पता लगाव ॥१६॥ 


भेदकप्रसन्नासंवारिष्टमरेयम पूनासुदकद्ाए तपण्डलानामधाहक 
त्रयः प्रथा! किण्पसात सेदकपो ग! ॥ १७ ॥ 

मेदक, प्रसन्ना, आसव, अरिष्ट, मरेय आर मड ये छ; शराबके भेद 
हैं, इनकां क्रमशः निरूपण किया जाता हैः--एक द्रोण जल आधे आढक 


वाव और तीन प्रस्थ किंण्व' अथात्‌ सुराबीज, (देखो इसी अध्याय का २६ 

सूत्र) इनका सिलाकर जो शाराव बनाई जाती हे; उसका नाम मेदक ई ॥१७.॥ 

| द्वादशाढक पिष्टस्य पश्च प्रथा; कण्वस्य पुत्रकत्वक्कलयुक्ता 
` चा जातिसंभारः प्रसन्नायोगः ॥ १८ ॥ 

5... ञारहृ आढक चावळकी ` पिदूडी और पाच मस्त किण्व" ( सुराबीज; 
देखों::इसी अध्यायका २६ वां सूत्र ); अथवा किण्वके स्थानपर इतना हीं, 
प्रक ( एक बुक्षका नाम दै) की छाछ आर फलोंके सहित जाति-सम्भारं 

. (अच्छा सम्भार योग, यदे कई चीजेसि मिलाकर बनाया जाता है; देखोर हसी 

अध्यायका सत्ताईसवां सूत्र); मिलाकर प्रसन्ना यांग तयार किया जातां है 

अर्थी इन वस्तुओसि प्रसन्ना नामक शराब तयार होती हे १८॥ | 


कपित्थतुला फाणितं पञ्चतौलिकं प्रखी मंधुन इत्यास- 
पयोगः ॥ १९ ॥ पादाथिको ज्येष्ठः पादहानः कनिष्ठ ॥२०। | 


चिकित्सकप्रमाणा! प्रत्येकशों विकाराणॉमरिटाः ॥ २ १ 

..... क्लेथके फलका सार सो पछ और रांबे पासी पछ! मधु एक मर्थं ' 
. इनको मिलाकर आशव योम तयार किया जाता: हे.॥: १९" इसमे्यदि कैथ 
कस्को सवाचा कर दिया जाय; सो ज्येष्ट अंथोत कदि | 


 ९५-अध्या० ] . अध्यक्ष-पचार (२७१) 


ओर प्रांना करदेनेसे. कनिष्ठ अर्थात्‌ घटिया आसव. ससझा जाता है | . इसाळिये 


जा पारसाण जासवका पाइछ बताया गया इ, वह सध्यस याग समझना चाहूये 


॥ २० ॥ प्रत्यक वस्तुका आर्ट उसा प्रकारख बनाना चाहँय, जा प्रकार चिकि- 
स्सकोने उन २ रोगंको नष्ट करनेके लिये बनाये . जाने वाले अरिष्टोंका बताया 
हुआ है ॥ २१३ ॥ 


मेषशुद्ित्वक्काथाभिषुतो गुडप्रतीवापः पिप्पलीमरिचसं- 
भारखिफलायुक्तो वा मेरेयः ॥ २२ ॥ गुडयुक्तानां वा सर्वेषां 
त्रिफलासंभार। ॥ २३॥ 


द, 


सढासीगीकी छाळका छाथ बनाकर उसमें गुंडका योग देकर पीपर 
आर मिचके चूर्णको मिळाया जावे, अथवा पीपल मिचकी जगहपर त्रिफला 
(हरुड, बहेड़ा, आंबला ) का चूण मिलाया जावे, इससे जो: शराब तेयार की- 
जाती है, उसका नाम मैरेय हे ॥ २२॥ अथवा जिन शराबोंमें गुड़-मिछाय्ा 


'जावे,.उन सबसे ही न्रिफळाका. योग अवश्य होना चाहिये ॥ २३ ॥ 


मृद्दीकारसों मधु ॥ २४॥ तस्य स्वदेशो व्याख्यानं 
कापशायन हारह्रकार्मात ॥ २५॥ | 
| मुनक्का दाख. आदिके रससे जो शराब बनाइ जाती है, उसका नाम 
मधु है, ( अगूरी शराब ) ॥ २४ ॥ उसके अपने  देशमे बनाये जानेके कारण 


दो नोम हे--“ कापिशायन ? ओर हारहूरक । ( कपिशा नामक नदीके किनारे- 
पर बसे हुए नगरम बनाये जानेसे ' कापिश्षायन ? ओर हुरहूर नामक नगरमें 


बनाये जानेसे ' हास्हूरक ' नाम पड़ा हे.। किसी २ पुस्तक इस सूत्रके न्या 
'ख्यान पदके स्थानपर ' हुयाख्यान ' पेखा स्पष्ट आर्थवाळा पाठ है) ॥ २५ ॥ 


माषकलनीद्रोणमाम सिदध वा त्रिमागाधिकतण्डुलं मोरटादीनां | 


_कार्षेकमागयुक्तः किण्वबन्धः ॥ २६ ॥ 


डडदका कडक (जरम. अथवा सूखी ही पिसी हुई चीज़ोंका नास र. FE 


कंद्क है.) एक द्रोण, कच्चे अथवा पके हुए, तान. भाग अवक ( अर्थात्‌ हा or 


द्रोण) चावल, आर मोरया आदे. वस्तुआका ( देखो-इसो ,अध्याय्का . : 


.तेतीसवां सूत्र ) एक एक कर्ष; इन सब वस्तुओको मिलाकर किण्व नामक 
योग तेयार किया जाता हे। इसीको मयबीज या सुराबीज कहते हैँ ॥ २६॥ . 


डझुगुदारुहारेंद्रा- | 


(शंकर) कौटलीय अर्थशास्त्र | [ २ अधि 


याश्च ॥ २७॥ मधुकनियूहयुक्ता कटशकरा वणेप्रसादिनी च 
॥ २८ ॥ 


| पाठा, लोघ, गजर्पापछ, इलायची, वालुक ( सुगस्थिटकिसी तरहके 
इतर आदिकी सुगन्धि ), सुलहटा, दूवा ( दूब ), केसर, दारु हळदी, मर 
और पीपल; इन सब चीजोका पांच २ कर्ण लेकर सिला छिया जावे; यह मदक 
और प्रसन्ना नामक झाराबंमें डाळनेक ळिये मसाला होता है ॥ २७ ॥ सुलहडी- 
का काढा करके उसमे रघादार शक्कर मिंदाकर, यदि इसको मेदक आर पक्षा 
शराबमें डाळ दिया जावे, तो इनका , मेदक आर प्रसन्नाका ) रंग बहुत अच्छा 
निखर जाता दे ॥ २८ ॥ 


चोचचित्रकविलड्रगजपिप्पलीनो च पञ्चकर्षिकः क्रमुकप- 
घुकमुस्तालाधाणों द्विकापिकश्ासवर्स मार; ॥ २९॥ दशभागः 
षां बीजबन्धः ॥ ३० ॥ 


दालचीनी, चीता, बायावेडङ्ग, आर गजपीपछ इन सबका एक पुक 
कर्ष लेकर; सुपारी, सुलळहटी, मोथा आर छाघ, इन चीजोंका दो दो कर्ष लेकर, 
सबको आपसमें मिला लिया जावे; यह आसव नामक शराबका मसाला सम- ` 


झवा चाहिये॥ २९ ॥ दाङचीचा आद वस्तुअंका दखवां हिस्सा बाजबन्ध हाता 2... 


0209 


हें । बीजबन्धका तात्पय यह है, कि जिस किसी द्रव्यका भी आसव बनाया 
जने, उसमें इसको अवश्य मिलाचा चाहिये ॥ ३० ॥ 


प्रसन्नायोगः श्वतसुरायाः ॥ ३१ !! सहकारसुरा रसात्तरा 


बीजोत्तरा वा महासुरा सँभारिकी वा ॥ ३२ ॥ 

८0077 575 असखा सामक दाराबका जो योग बताया गया ई, वह योग श्वतसुरा 
` क्रा भी समझना चाहिये । (किन्तु प्रसन्ञाका जा पाठा छोच आदि मसाला बताया. 
“बाया हे, वह इसमें नहीं डाका जाता । किसी २ व्याख्याकारच यह भी लिखा | 


है, कि मसालेकी तरह बीजबन्ध भी इसन न डाळना चाहिये ॥ ३१ ॥ सुराओके | 


. निम्न लिखित भेद भी हः--सर्देकारखुरा ( साधरण सुरामें आमका रस दा तेल 


आदि मिलाकर जो तैयार की जाय), रसीत्तरा (गुडका सांदा डाळकर जी... 
तैयार कीजाय ), बीजोचरा (जिसमे बीजबन्ध द्रव्योंकी अधिक सात्रा हों; त 
इसीका नाम महासुरा मी हे), ओर सम्भारक | जि सुरामें मसालेकी मात्रा | 


अधिक पडी हुह हो ) ॥ ३२॥ ` 0 
तासां मोरटापलाशपत्रमेषशूज्ञीकरसक्षारदक्षकषायभा! पत 5 
दुग्धकटशकेराचूण लोधचित्रकीवलक्षपाठासुस्ताकुलिंगपवदारुद- ` 


२५ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार | (२७३) 


िद्रेन्दीवरशतपुष्पापामार्गमप्तपणेनिम्वास्फोतकल्का्ेयुक्तमन्तर्नखो 
a £ ७०१ क Can in HT 4,९ 
सुष्टिः कुम्भा राजपया प्रसादयाते ॥ ३३ ॥ फाणितः पञ्चपालि- 
कश्चात्र रसवृद्धिरदेयः ॥ ३४ ॥ 
| इन सब प्रकारकी शराबोको निम्न लिखित रीतिसे निखारा जासकता 
5 हैः--मरोरफली, पळाश (ढाक), पतूर ( छोहमारक, औषध विशेष ), मेंढासींयी; _ 
करंजवा, और क्षीरवृक्ष (-दृधिया पेड़, बट गूलर पिछखन आदि) इसके काढेमें 
भावना दियाहुआ गरम रवादार शक्करका चूरा; तथा इससे आधा-लोघ, चीता, 
वायविडङ्क, पाठा, मोथा, कछिङ्गयव (कलिङ्ग देशम उत्पन्न हुए २ जो), दारू 
हठदी, कमळ, सोंफू, अपामार्ग ( चिरचिडा ), सप्तपर्ण ( एक वृक्ष, जिसके पत्तों- . 
में प्रायः सात पंखाडयांली होती हैं, इसको दिन्डीमे सातविण या खतविन 
कहते हैं ), नींब, ओर आस्फोत ( आस्फोट आखर! नाम हे, सम्भव हे इसी 
अर्थमें यह आस्फोत शब्द भी प्रयुक्त हुआ हो; ' आर्फोटा ' विष्णुक्रान्ता और 
मोगरेको भी कहते हैं । साधारणतया शराबमें आखेके फूल डाळनेका कहीं २ 
रिवाज भी हे), आदि वस्तुओंका कल्क (पिसा हुआ चूरा) लेकर इन सबको मिळा 
लिया जावे; ओर इस मसाळेकी एक बन्द सुट्टी भरकर एक खारी परिमाण 
शराबसें डाळदी जावे; इसके डारनेसे उस शराबका रंग इतना निखरता है, 
कि वह राजाओंके पीने योग्य होजाती हे ॥ ३३ ॥ यदि उसमें पांच पळ राब 
और मिछादी जावे, तो उसका स्वाद भी खूब बढ़ाता है ॥ ३४ ॥ 
कुटुम्बिनः कृत्येषु अतसुरामोषधार्थ वारिष्टमन्यडा कतुं 
| | __ लभेरन्‌ ॥ ३५॥ उत्सवसमाजयात्रासु चतुरहःसोरिको देयः | 
४ढ ॥२६॥ तेष्वननुक्षाताना प्रहवणान्त दवासकमत्यथ गृह्वायात्‌ | 
॥ २७ ॥ | 


वि 


यांम श्रेतसुरा ( सफेद रंगकी शराब ) को, ओर ओषधके लिये अरिष्टको अथवा - 
अन्य मेदक आदि सुराको उपयोग करनेके लिये प्राप्त कर सकते हे । ( अथवा - 
` अपने घरमें भी इन सुराओंको बना सकते हैं, यह अर्थ करना चाहिये ) ॥३५॥ - : 
` बसन्त आदि उत्सवोम, अपने बन्धुजनोक मिलनेपर, तथा देवयात्रा अथात्‌. | 
- इष्टदेव आदिकी पूजाके समयमें, सुराध्यक्ष, चार दिनतक सुरा पीनेकी आज्ञा. 
` देदेषे ॥ ३६ ॥ उन उत्सव आदिके दिनोंमें जो पुरुष सुराध्यक्षकी अनुमति . 
लिये विनाही सुरा पीते, उनको उत्सवके अन्तमें प्रति दिनके हिसाबसे कुछ | 
4 कु दुण्ड दिया ज्ञावे। (किसी २ | सूत्रका यह भी अर्थ किया... | 


नगर निवासी तथा जनपद निवासी पारिवारिक जन, विवाह आदि का- घः न 


( २७४) कौटलीय अथेशास्त्र [ २ अधि० 


डवेः--जो कर्मचारी उत्सव आदिक दिनास विनाही अचुमतिके शराब पीकर 


कप | इक 


उन्मतत होजाव, आर उससे राजकीय कायको हान हाचे, ती उस दानक हान" 


के अनुसारही उनका दण्ड दिया जावे) ॥ ३७ ॥ 


सुराकिण्वविचयं स्त्रिया बालाव कुयु; ॥ ३८ ॥ अराजप- 
ण्या! शर्ते शुल्क दुः सुरकामेदकारिष्टमधुफलास्लाम्लशी पूना 
च्‌ ॥ २९ ॥ 


सुराको पकाने तथा उसके मसाले आदिको तैयार करनेके कासपर 
सुरासे अनभिज्ञ खिया आर बाळकोको नियुक्त किया जाच ॥ ३८ ॥ जो पुरुष 
स्वयं शराब बनाकर बेचे ( जथोत्‌ उत्सव आडि विशेष अवसरॉपर जा स्वथ 
शराब बेचते हैं, जिनको सरकारकी ओरसे शराबका कोई ठेका नहीं (मका 
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हुआ दै; तात्पये यह हक जा सरकारी शराब नहीं बेचते, अपनी हा बनाकर | 


बेचते हें । यह उत्सव आदिके समयम होसकता है क्योंकि अन्य समयम 
कोई भी पुरुष, ठेकेदारके सिवाय शराब नहीं बेच सकता ) वे, सुरा ( साधा- 
इण शराब, खेत सुरा आदि ), मेदक, आर, मधु, फलास्क (ताडी; या नारि- 
- यलके रससे बनाई हुई शराब ) और अम्लशी यु ( रसोचरा, जो के गुडुक 


& 5. > 


सांदेसे वेयार कोजाता है, दसो इसी अध्यायका बते [सवा सूत्र) आदि शरा- . हे 


बोका, पांच प्रतिशतक शुल्क देव ॥ ३९॥ 
अह्कश्च विक्रय व्याजों ज्ञात्वा मानाहेरण्यय। | 
तथा वेधरण छुयादु चित चाचुवतयत्‌ ॥ ४० ॥। 


इत्यध्यक्षप्रचारे द्विताय इचिकरणे सुराध्यक्षः पञ्चविशो ऽध्यायः ॥ २४ h 
आदितः पदचत्वारिशः ॥ ४६ ॥ 


इस झुलकके अतिरिक्त, ` दैनिक विक्रय तथा वेधरण ( तोल मापका 


` आवश्यक टेक्स ) को अच्छी तरह जानकर, सुराध्यक्ष तोल मापके ऊपर सोल- 


हवां हिस्सा ओर नकृद आमदनापर बीसवां हिस्सा व्याजी लगावे । अथात्‌ . । 
अपनी बनाई शराब बेचनेपर उनसे ये टकल आर वसूल किये जावें; परन्तु | 
सुराध्यक्षकों चाहिये कि वह इनक साथ सदा उचित वत्तोव ही रकखे ॥ ४० ॥ | 


अभ्यक्षपचार द्वितीय अधिकरणमे पत्चासवां अध्याय समात्‌ । 


22 3 ३ ड प्त a छि है र 
न आ > : s ५, मम 


२६ अध्याँ० ] , अध्यक्ष-प्रचारः ( २७५ } 


छर्ब्बांसवां अध्याय । 
७३ प्रकरण 
सूनाध्यक्ष । 


। भक्ष्य प्राणियोके वघस्थानको “सूना? ऊहते हैं; उस पर नियुक्त 
| किये गये राजकसचारीका नाम 'सूनाध्यक्ष' है । उत्तम मध्यम 
| आर अधस कार्योके अनुसारही उसके अध्यक्षोंकी नियुक्तिके सस्ब- 
१ न्घमे पीछे कहा जा चुका है; समाहतो सल्निधाता आदि उत्तम 
| अध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष आदि मध्यम, तथा सुराध्यक्ष सूनाध्यक्ष 

आदि अधम हें । इस अध्यायमें प्रकरणाचुसार सूनाध्यक्षके कायी 
[_ का निरूपण किया जायगा । 


सूनाध्यक्षः प्रादेश भयानामभयवनवासिनां च मृगपशुपशि 
मत्स्यानां बन्धवधहिंसायामुत्तमे दण्डं कारयेत्‌ ॥ १ ॥ कुदास्ति 


नामसयवनपारग्रहषु सध्यसम्‌ ॥ २ ॥ 


७ 0] ७७१५ 


सरकारकी ओरसे जिनके न मारे जानेकी घोषणा करदी गई है, और 


` जो सरकारी बन्द जंगळोमे अथवा ऋषियोंके निवास स्थानके जंगलोंमें रहते हैं, 


ऐसे झूग ( हरिण आदि), पछु ( गेंडा अरना भेंखा आदि) पक्षी (मोर आदि) 


और मछलियाको जो पुरुष पकड़े, या उन पर प्रहार करे, अथवा उन्हे मार 


डाल; सूनाच्यक्ष उसका उत्तम साहस दण्ड दुलवाद ॥१॥ याद कुटुम्ब्री पुरुष, . 


अभय जंगछोंमे (जो सरकारकी ओरसे बन्द या सुरक्षित हैं, अथवा जिनमें. 


ऋषियों आदिके आश्रम हॅ, ऐसे जंगलास ) इस प्रकार मूग आदिको पकड़ें उन पर | 
म्रह्वार करें या उन्हें मारे, तो उनको मध्यम साहस दण्ड दिया जाय ॥२॥ | 
_ अप्रवृत्तवधानां भत्स्यपादणां बन्धवधहिंसायां पादोनसप्त- 


-विशातेपणसत्यय कुयात्‌ ॥ ३ ॥ मृगपशूनां इयुणम्‌ ॥ ४ ॥ 


“ जी कमी भी घातक आक्रमण न करं, अथवा जनका ।चरकाछले वध 


आदिन हो रहा हो, ऐसे मत्स्य तथा पक्षियांको जो पुरुष पकड़े, प्रहार करे या मारे, i 
उसे पौने सत्ताहैस पण ( २६३६ पण ) दण्ड दिया जावे ॥ ३.॥ तथा जो पुरुष, . 
` इसी अकारके खग यां पञ्चुओंका वध आदि करे; उसे इससे दुगना अथात्‌ सादे - 


(२७६)... कौटलीय अर्थशास्त्र [ २ आंचि० 


.. प्रइत्ताहिसानामपरिग्रहीतानां षड्भागं शृह्णीयात्‌ ॥५॥ 
मत्स्यपक्षिणां दशभागं वाधिक सृगपशनां शुल्क वाधिकम्‌ 
॥ ६ ॥ पक्षिमृगाणां जीवत्‌षडभागमभयवनेषु प्रमुश्चेत्‌ ॥ ७ ॥ 
जो पञ्च आदि घातक आक्रमण करने वाळे हों, जिनका कोई मालिक 
न हो, अथवा जो सरकारी या अन्य सुरक्षित जंगलकेसी न हो, उन्हें जो मारें, 
डनसे उसका (मारे हुए पझछु आदिका ) छठा हिस्सा राजकीय अंश सूनाध्यक्षको 
छेछेना चाहिये ॥ ५॥ मछली और पक्षिय्ोंका दसवां हिस्सा, अथवा उससे 
कुछ आधेक लेना चाहिये । इसी प्रकार खूग तथा अन्य पशुओंकाभी दसवां 
हिस्सा; अथवा उससे कुछ और अधिक राजकीय अंश झुल्क रूपमें, सूनाध्यक्ष 
'को उन पुरुषास लेना चाहिये, जो इन मग आदिका वथ कर ॥ ६ ॥ साधारण 
जगकोसिसि पकड़े हुए पक्षा ओर रुगोके जीवित छठे हिस्सेको अभय बनोस 
( सुराक्षत जगलास ) छोड़ देवें ॥ ७॥ 
| सासुद्रहस्त्यत्रपुरुषपरषगदभाळुतया मत्स्याः सारसा नादः 
यास्तटाककुल्योङ्कवा वा कोश्चोत्क्रोशकदात्यृहहंस चक्रवाकजीव- 
खावकभृङ्गराजचकारमत्तकाकरुमयूरशुकमदचशारका विहारप- > 
क्षिणो मडुल्याथान्ये ऽपि प्राणिनः पाक्षेयुगा हिंसाबाधेभ्यो . ` 
a कला 
` रक्ष्याः ॥ ८ ॥ रक्षातिक्रमे पूवः साहसदण्डः ॥ ९ ॥ 
किन २ प्राणियोंकी रक्षा करनी चाहिये, अब यह निरूपण किया जाता 
हैः--समझुबमें उत्पन्न होनेवाखे, तथा हाथी घोडे पुरुष बेळ गधा आदि की 
आकृतिबाले भिन्नर प्रकारके मत्स्य (जकचर माणी) तथा सारस ( सर अर्थात्‌. 
_झीलेंसें होनेवारे ), नदियों, तालाबों और छोटी २ नहरोंमें होनेवाछे मत्स्य; 


_ ( यहां तक जरूचर मत्स्य आदि आणियोंको बताया गया), आर क्रो (कुज, . 
जो शरद ऋतु पंक्ति बाँध कर आकाशम उडते हुए देखे जाते हं), उस्क्रोशक . 


( कुरर, लम्बी चोचवाला कुछ २ काळे रंगका बड़ा पक्षी ), दात्यूह, {जल 


काआ), हँस, चक्रवाक (चकवा), जीर्वजीवक (मोरके पखोंक समान पखोचाला 
- एक पक्षी ), शुङ्गराज ( सुगेके समान एक पक्षी जिसके सिरपर कलगी खी. 
होती है ), चकोर, संत्तकोकि, मोर, ताता, मदन ( एक तरहका पक्षी ), 
भेना; इनसे अतिरिक्त ओर ऋीड़ाके लिए कुक्कुट ( सुगो ) आदि प्राणियोंकी 
: इक्षा करनी चाहिए । अर्थात्‌ इन उपर्युक्त प्राणियोको न न कोई मार सके, मर | 

` नं इनपरं परहारं आदि कर सके ॥ ८ ॥ यंदि सूनाध्यक्षः इसकी रक्षाः करेमेमे . 
कुछ असावधानता करे, तो उसे प्रथम साहसं दण्ड दिया जय ॥९॥ न 


२६ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार (९७७) 


संगपशूनामनखिमांस :सद्योहतं विक्रीणीरन्‌ ॥ १० 
अखिमतः प्रतिपातं दचुः ॥११॥ तुलाहीने हीनाष्ट्युणमू ॥११॥ 


मग और पशुओंका इड्डी रहित ताजा मांस ही बाजारमे बेचा जावे 

॥ १० ॥ हड्डी सहितं मांस देनेमें, हड्डीके बढ्छेका मांस और दिया जाय । 

i अथीत्‌ मांसके साथ जितनी हड्डी जा रही हो, उतने अंदाको पूरा करनेके 

लिये, उतना ही मांस खरीदारको ओर दिया जावे ॥ ११ ॥ यदि तोळनेमे 

माँस कम दिया जावे, अथोत्‌ सांस बेंचनेवाला घोखेसे थोड़ा मांस तोळे, तो 

जितना थोड़ा तारे, उससे आठगुना सांस वह दण्डरूपमें ओर देवे । उसमेंसे 

आठवां हिस्सा खरीदारको दे दिया जावे, ओर वाकी सात हिस्से सूनाध्यक्ष 
ले लेवे ॥ १२ ॥ 


> ० कण ह न ~ 
वत्सा वृषा धेनुथेषामवध्याः ॥ १३ ॥ घत! पञ्चाशत्को 
# 4 

दण्ड! ॥ १४ ॥ किश्घात घातयतश्च ॥ १५॥ 
झग ओर पशुओंसेंसे बछडा, सांड ( बिजार ), ओर गाय, ये पझु 
कभी न मारने चाहिये ॥ १३ ॥ जो पुरुष इनसेंसे किसीको मारे, उसे पचास 
_ (५० ) पण दण्ड दिया जावे ॥ १४ ॥ अन्य पञ्जुओको अत्यन्त कष्ट पहुंचा 
कर मारनेवाले पुरुषोंके किये भी यही ( ५० पण ) दण्ड दिया जावे ॥ ५५॥ 


परिसनमशिरः पादार्थि विगन्धं खयंसृतं च न विक्रीणीरन्‌ ` 
.॥ १६ ॥ अन्यथा हादशपणा दण्डः ॥ १७॥ 


च 


न बेचने योग्य मांसोकी गणना इस प्रकार हेः--सूनासे अतिरिक्त. 
स्थानमै मारे. हुए प्राणी का सांस, शिर, पर तथः हड्डी रहित मांस ( अथोत्‌ . 
जंगल में स्वयं मर कर अभ्य प्राणियों से खाये हुए जानवर का माँस), | 
दुर्गन्धस युक्त मांस, रोग आदिके कारण स्वयं सरे हुए जानवरका मांस, बाजारा .. 
में न बेचा चावे ॥ १६ ॥ जो इस नियमको न माने, उसे बारह ( १२ 
पण दण्ड दिया जावि ॥ १७ ॥ 


दुष्टाः पशुमृगव्याला मत्स्याथाभयचारिणः | ` 
अन्यत्र शुस्तिख्यानेभ्यो वघबन्थमवामयुः ॥ १८॥ 


(२७८ ) .. कौठलीय अथेशास्त्र [ २ अधिर 
अभय वनोंमें रक्षा किये जाते हुए हिंसक जानवर, नीळगाय आदि 
पशु, सग और व्याघ्र तथा मत्स्य आद्‌ प्राणा, यदि उन सुराक्षित जगछाल 


बाहर चळे जावे, तो उनको मारा या बाँधा जासकता ह; अथोत्‌ उनको फिर 
मारते या बांधने में कोई अपराध नहीं ॥ १८ ॥ 


[a 


अध्यक्षपरवार दितीय अधिकरण में छब्बीलर्बा अध्याय समात । 


rena Nr 0 


पत्ताईसवां अध्याय 


४३ प्रकरण 


गाणिकाध्यक्ष । 


नल स oh) 


पने रूप सौन्दर्यसे जीवेका करने वाळी खियों को “गणिका? 


| 
| कहते हैं । उनकी व्यवस्था करनेके लिये निझुक्त इ राजकीय 
१ ~ 


अधिकारी का नाम 'गणिकाध्यक्ष है। इस प्रकरण में उखीके. 
(_ कार्योका निरूपण किया जायगा । 


तणिकाध्यक्षो गणिकान्मयामगणिकान्वर्या वा रुपया तत 
ज्िल्पसंपन्नां सहस्रेण गणिकां कारयेत्‌ ॥ १ ॥ कुटुम्बार्थन प्रतिः 
गणिकाम्‌ ॥ २ ॥ 


गणिकाध्यक्ष, रूप योवन तथा गान बज्ञान आदिंकी कछाओंसे युक्त | 
रूइकीको, चाहे वह गणका ( वेश्या) के वश, म उत्पन्नहुई हो, या न उत्पन्न 
हुई हे, एक हजार ५ १००० ) पण देकर, गणिकाके कार्ये पर नियुक्त करे । 
॥ १ ॥ इसी प्रकार दूसरी गणिकाको भी आधा चन उसके कुटुम्बको आर 
जाया उसको देकर उसके काये पर नियुक्त कर । ( पहिछे सहख में भी आधा 
३ बांट कर ही गणिका और उसके कुटुम्ब का द दिया जावे) अथवा इस 
सूत्र का थह अथे करना चाहिये राजाका परिचय करना ही गणिका कुडुभ्ब 
का कार्य है, वह काय आधा २ बॉट कर प्रतिगणिकाकी नियुक्ते काजाव ।. 


अथात राजपारचयोॉका आधा काय पहिला गाणका कर आर आधा दूसरा ॥२ है. न | 


ज्िब्पतितम्रतयोदुहिता भगिनी वा इुड्म्बं मेत ॥ ३ ॥ ड 
` तन्‍्माता बा प्रविगाणिका खापयेत्‌ ॥ ४ तावाममावे राजा | 
हरेत्‌ ॥ ५॥ | smo ng 


५ 


` अुष्ृवषोत्मभृति राज्ञः 


२७ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार | ( २७९ ) 


यदि कोई गणिका अपने स्थानको छोड़कर दूसरी जगह चली जावि, अथवा 
भर जावे तो उसके स्थान पर उसकी लड़की या बाहन, उन २ कार्या को करती हुई 


४) 


उसकी सम्पत्ति को मालिक बन जावे ॥ ३ ॥ अथवा बाहर गई हुई या सरी 
हुई गणिका की माता, उसके स्थान पर किसी दूसरी गागिका को नियुक्त करले; 
वही उन २ कार्योको करती हुईं, उसकी शेष सम्पत्तिकी मालिक बने ॥४॥ 


यदि इनसेंसे कोई भी न रहे, तो उस सम्पत्तिका मालिक राजा ही समझा 
जावे ॥ ५ ॥ 


सोभाग्यालंकारवृद्धाया सहस्रेण वारं कनिष्ठ मध्यमशुत्तमं 
वारोपयेत्‌ ॥ ६ ॥ इत्त्रभृङ्गारव्यजनश्चिविकापीडिकारथेणु च 
विशेषाथम्‌ ॥ ७॥ 


सौभाग्य ओर अलड्भारकी भाघेकताके अनुसार ही एक हज़ार पण 
देनेके क्रमसे वाराङ्गनाओंके तीन विभाग किये जावें,--कनिष्ठ, मध्यम और 
उत्तम । अर्थात्‌ जो वाराङ्गना ( वेश्यान्गणिका ) सोन्दये आदि सजावरसें 
सबसे कम हो वह कनिष्ठ समझी जावे, उसको एक हजार पण वेतन दिया 
जावे; इसी प्रकार जो सौन्दये आदिमें उससे अधिक हो वह मध्यम, उसको 
दो हजार पण चेतन दिया जावे; ओर जो सबसे आधिक हो, वह उत्तम, 
उसको तीन हजार पण वेतन दिया जावे । इस तरहसे कानेष्ठ, मध्यम और 
उत्तम तीन भेद बनाये जावें ॥ ६॥ इन भेदोंका प्रयांजन यहां हैं, 'केवे 


गणिका अपने २ पदके अनुसार, राजाक छत्र, न्वुङ्ञार ( इतरदान या अन्य 


महर्घ वस्तुकी छोटीसी पेटी, जो राजाके साथ २ रहती हैं), व्यजन, (पखा), - 
पाळकी, पीठिका, ( राजाके बैठनेका बिशेष स्थान ) और रथ सम्बन्धा 
कार्यो नियमानुसार उपस्थित रहें, अर्थात्‌ भिन्न २ अवसरापर ! मन्न २ . 
विघिसे राजाकी उपचय्यो करें । इसका विवेक इस तरह करना चाह | 
जो कनिष्ठ वारवनिता हो, वह छत्र ओर अऋज्ञार लेकर राजाको उपचय्या `. 
करे; मध्यम; व्यजन और पालक्रीके साथ रहकर राजाको सवा करं, तथा 
उत्तम राज्ञाके विशेष सिंहासन ओर रथ आदिम साथ २ रहकर उसकी | 


` प्रिचययौ करे ॥ ७ ॥ 


` सौभाग्यभङ्गे मादकां कुयोत्‌ ॥ ८ ॥ निष्क्रय्चतुविश्षतिः 
साहस्रो गणिकायाः ॥९॥ द्वादशसाहस्रो गणिकापुत्रस्य ॥१०॥ 


कः त्‌ 
[ 


(२८०) कौटलीय अर्थशास्त्र [ २ अधि 


जब इनका रूप ओर योवन ढछ जाय, तब इनको नई नियुक्त की 
हुई गणिकाओंके मातृस्थानमे समझा जावे । अथात्‌ नई गांणकाजाका माता 
बनकर ये उन्हें हर तरहकी शिक्षा देवे, आर उनको खदा राजाक अजुदूड 
नाये रवं ॥ ८ ॥ जो गणिका अपने आपको राजाका संवास सुक्त करना 
चाहे, वह उसको चोबीस हजार पण ( २४००० ) निष्कय ( सेवासे सुक्त 
होनेका मूल्य ) देवे । अथात्‌ वह राजाका २४००० पण देकर उसकी सेवासे 
मुक्त होकसती हे ॥ १० ॥ यदि गणिकाका उुत्र अपन आपको राजाकी सेवासे 
सुक्त करना चाहे, तो उसका निष्क्रय बारह हजार (१२०००) पण है ॥१०॥ 
यदि वह निष्क्रप देनेमे समय नहीं हे, तो राजाक पाख आठ वपेतक कुशीळच 
( चारण) का काम करके, फिर अपने आप हे सुक्त कर सकता है ॥ ११ ॥ 


गणिकादासी भग्नमागा काष्ठागार महानसे वा कम कुयात्‌ 
॥१९॥ अविशन्ती सपादपणमवरुद्ठा मासवेतनं दद्यात्‌॥ १३ ॥ 


गणिकाकी दासी जब भोग योग्य उमरको छांघ जावे, अथात, बूढी 
होजावे, तब उसको कोष्टागार या महानस ( रसोई ) में काम करनेके छिये 
नियुक्त कर दिया जावे ॥ १२ ॥ यदि वह काम न कर, और किसी एकही पुरु 


षको भोग्य खो बनकर उसके घरम रहने छो, तो वह प्रातेमाख उस गाणका- 


को सवा (१३) पण वेतन देवे ॥ १३ ॥ 
भोग दायमायं व्ययमायात च गाणकाया निबन्धयेत्‌ १४॥ 
` अतिव्ययकप च वारयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
कि गणिकाध्यक्षकों चाहिये, कि वह गणिकाके भोगध्न ( गणिकाका भाग 
. करने वाळे पुरुषसे प्राप्त हुआ २ घन), दायभाग ( मातूकुळक्रमस प्राप्त 


`` हुआ २ धन), आय ( भोगले अतिरिक्त मास होने वाळा धन), व्यय और _ | 
आयति ( प्रभाव-आगे होने वाळे असर ) को बराबर अपना पुस्तकमं लिखता | 


_ रहे ॥ १४ ॥ और गणिकाओंको अत्यधिक ब्यय करनेस सदा रांकता रह ॥१ १५५ 
मातहस्तादन्यत्राभरणन्यास सपादचतुष्पणो दण्डः ॥१६।। 


खापतेयं विकयमाधानं वा नयन्त्याः सपादपश्चाशत्पणा दड | i 


| १७ ॥। 


नो उसे सवा पचास ( ५०३ ) पण दण्ड दया जावे ॥ १५ ४ 


यदि गणिका, अपनी माताके सिवाय आर किसीके हाथमें अपने आभ- . रे 
रण आदि सौंपे, तो उसे सवा चार (४३) पण दण्ड दिया जावे ॥१६॥यादवह | 
(गणिका ) अपने कपड़े बर्तन पारिवारिक परिच्छदको बेचे या गिरवी रक्‍खे, : 


| 


२७ अध्या० ] अध्येक्षेअचार | (२८१) 


चतुर्विशतिपणो वाक्पारुष्ये | १८॥। डिशुणा दण्डपारुष्ये 
॥ १९ ॥ सपादपञ्चाशत्पणः पणोऽधपणश्च कणच्छेदने ॥।२०॥ 


यदि वह किखीके साथ वाचिक कठोरताका वर्त्ताव करे, तो उसे चौबीस 

| (२४) पण दण्ड दिया जावे ॥ १८ ॥ यदि हाथ पेर या लाठी आदिसे मार- 

डा कर किसीके लाथ कठोरता करे, तो पहिलेसे दुगना अथात्‌ अडतालीस (४८) 

पणा दण्ड दिया जावे ॥ १९५ ॥ यदि वह किसीका कान आदि कारळेवे, तो पीने 
बावन ( ५१६७ ) पण दण्ड दिया जावे ॥ २० ॥ 


iN ७. करै 
अकामायाः कुमायो वा साहस उत्तमो दण्ड; ॥ २१ || 
पूर ७ गी 
सकामायाः पूव! साहसदण्ड; ॥ २२९ ॥ 
यदि कोई पुरुष, कामनारहित कुमारीपर बलात्कार करे, तो उसे उत्तम 
साहस दण्ड दिया जावे ॥ २१ ॥ तथा जो कामना करने वालीही कुमारीके 
साथ ऐसा व्यवहार करे, उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जावे ॥ १२ ॥ 


गणिकामकामां रुन्धतो निष्पातयतो वा व्रणविदारणेन वा 
_ रूपमुपध्वतः सह्रदण्डः ॥ २३ ॥ | 
| जो पुरुष, किसी कामनारहित गणिकाको बलपूर्वक रोककर अपने घर- 
में रक्खे, अथवा उसको मुक्त न करना चाहे, या कोई चोट अथवा घाव लगा- _ 


कर उसके रूपको नष्ट करना चाहे; उस पुरुषको एक हजार ( १००० ) पण 
दण्ड दिया जावे ॥ २३ ॥ 
| स्थानविशेषेण वा. दण्डबूद्धरानष्कयाहगुणात्पणसहस्तर वा 
दण्डः ॥ २४ !| a 
` हरीरके भिन्न २ स्थानोंपर चोट पहुंचानेसे, उच २ स्थान विशोके . 
अनुसार ही इस दण्डम ( १००० पण दण्डभें ) बृद्धि की जावे। यह वृद्धि 
. निष्कप्रकी दुगनी रकम तक होजानी चाहिये । ( दाराङ्गघाका निष्कय चौबीस |. 
हजार पण. बताया गया है, उसका दुरना अऽताळीस हज़ार एण हुए; शरीर . र 2 
के किसी अवयवका उपघात करनेपर अधिके आधिक इतना दण्ड होसकतां | 
` हे । किसी व्याख्याकारन इसका यह भी अर्थ किया है, कि दण्डबृद्धि उत्तम : 
आदि काराङ्कनाओंके विचारसे करनी चाहिये | प्रार्चन ब्याख्याकारावे इस सून्न- . 
“के 'पणसहस्र वा दण्डः? इख अशका व्याख्यान नह किया, यह अंश सूळ पुस्त- | 
` कोंमें बराबर देखा जाता है; परन्तु पूर्वापरके साथ इसकी संगति माक्स, नही 5 : | 


कह पक नता 


(२८२) __ कौटलीय अथेशास्त्र [ २ अर्थि० 
प्राप्नाधिकारां गणिकां घातयतो निष्क्रयत्रिगुणो दण्डः : 
॥ २५ ॥ मातृकाटुहितकारूपदासीनां घात उत्तम; साहसदण्डः 
॥ २६ ॥ 
जिन गणिकाआको राआक समाप छन्न अङ्गार आदका आचकार मराल 
हा, अथात्‌ जी राजकाय वाराङ्कनाय होव, उनकी मारन चाइन चाळ पुरुषका ~ 
_ निष्क्रयसे तीन शुना अर्थात्‌ बहत्तर हजार ( ७२००० ) पण दण्ड दिया जावे | 
॥ २५ ॥ माता, छड़की, तथा रूपदाखी ( खूपसे आजीविका करनके लय > 
दाखा खना हुई स्त्र ) को मारने पीटनेपर उत्तम साहस दण्ड [दयाजाबे ॥२ ६१ 


सर्वत्र प्रथमे ऽपराधे प्रथमः ॥ २७ ॥ द्वितीय गुण; 
॥२८॥ तृतीये त्रिगुणः ॥२९॥ चतुर्थे यथाकामी स्यात्‌ ॥२०॥ 


सबही स्वलोंमें जो अपराध पहिकही पाहेळ किया जाय, उसाक ल्यि 
निर्दिष्ट दण्डांका विधान है । इसलिये दिखळाये हुए ये सब दण्ड, प्रथम | 
दण्ड अथीत्‌ पहिळे अपराधके लिये दण्ड समझने चाहियें॥ २७ ॥ यदि काइ 
पुरुष उसी अपराधको फिर दुबारा करे, तो उसको निर्दिष्ट दण्डसे दुगना दण्ड | 
दिया जाय ॥ २८ ॥ इसी प्रकार तीसरी वार वही अपराध करनेपर, तिशुना 
दण्ड ॥ २९ ॥ और चौथी वार उसी अपराघके करनेपर, चोगुना अथवा सदः ४ 
स्का अपहरण, या देशले ही प्रवासित करदेना, आदि दण्डॉमेंसे कोइसा दण्ड pC 

` इच्छानुसार दिया जावे ॥ ३० ॥ 
राजाज्ञया पुरुषमनाभिगच्छन्ती गाणका [शफासहल लभत 
॥ ३१ ॥ पश्वसहखं वा दण्डः ॥ ३२ ॥ AE 
` ` ज्ञो गणिका, राजाकी आज्ञा दोनेपर भी, किसी पुरुष विशेषके पास न. i 
ज्ञाने, उसको एक हज़ार कोडे छगवाये जावे ॥ ३१ ॥ अथवा यह शारीरिक ./ 
दण्ड न देकर, उसपर पांच हजार ( ५००० ) पण जुरमाना किया जाय॥३२॥ | 


: गे गृहीस्वा द्विषत्या भोगद्विगुणो दण्डः ॥ ३३॥ | | 
न वसतिभोगापहारे भोगमष्टयुणं दद्यादन्यत्र व्याधिपुरुषदोषेभ्यः ; 
"॥३४॥ | 


यदि कोई गणिका, किसी पुरुषसे अपने भोगका वेतन छेकर फिर डस- 
के साथ द्वेष करें, अथात्‌ उसके पास न जावे, तो उस लिये हुए भोगवेतनसे. 
_ छुगना दण्ड उसको दिया जाय ॥ ३३.॥ यदि रात्रेसम्भोगका वेतन लकर, 
" गणिका उस रातको कंथा, तथा अन्य बातके बहानेसे ही बिला देवे; तो उसको . 
` इस वेतमका आठगुना दण्ड दिया जावे। परन्तु यदि उस पुरुषको कोइ ऐला. 


मोळक के एक 


२७ अध्या० ] ` अध्यक्षःप्रचार | (२८३). 


संक्रामक राग हो, या अन्य किसी प्रकारका उससे दोष हो, तो सम्भोग न 
करनेपर भी गंणिका अपराधिनी न होगी ॥ ३४ ॥ 


पुरुष प्ञत्याश्चिताम्रतापो ऽप्सु प्रवेशन बा ॥ ३५॥ गणि- 
काभरणार्थ भोगं वापहरतो ऽष्टगुणो दण्डः ॥ ३६ ॥ गणिका 


भागमायात पुरुष च ।नवदयत्‌ ॥ ३७ ॥ 

जो गणिका इसप्रकार वेतन लेकर पुरुषको भारडाछे, उसको उस पुरून. 
पके साथही चिता रखकर जीतेजी जळा दिया जावे, अथवा गरुम शिळा 
बांधकर जलम डुबो दिया जावे ॥ ३५ ॥ गांणकाके आभरण, अन्य पदाथ तथा. 
सस्भोगके वेतनकों जो पुरुष अपहरण करे, उस अपहृत धनसे आठगुना दण्ड 
दिया जावे ॥ ३६ ॥ गणिका अपने भोग, आमदनी तथा अपने साथ सहवास - 
करने वाळे पुरुषकी सूचना गणिकाध्यक्षको बराबर देवे ॥ ३७ ॥ 


एतन्‌ नटनतेकग/यकवादकवाग्जीवनकुशी लव एव कसी भि- 
कचारणाना खेव्यिवहारणा खया गूढाजावा्थ व्याख्याता; 
॥३८॥ 


नट ( अभिनय करने वाळे ) नत्तेक, गायक, वादक, वाग्जीवन (कथा. 
करके जीविका करने वाळे) कुशीलव ( मुख्यतया नृत्य आदि दिखाकर गाने 
वाळे ), प्लवक ( रस्सीपर चढ़कर खेल दिखाने चाले), सोनिक ( ऐेन्द्रञा- 
लिक=जादूगर ), चारण ( भांड मल्ल आदि) तथा ओर भी जो कोई खियोके . 


द्वारा अपनी जीविका कमाते हों, उनकी खिया; ओर छिपकर व्यभिचार आदिसे . 
. जीविका कमाने वाळी खियरांके सम्बन्धम भी गाणिकाओंके समानही सब यथो- 
चित नियम बर्ते जावें । अर्थात्‌ नट आदिकी स्रियोके विषयमें जो नियम जहां: 


| | सम्भव हो, उसके अनुसार ही इनके साथ वत्ताव किया जावे ॥ ३८ ॥ 
ba 


रूपाजीवा भोगद्रयगुण मासं दुः ॥ ४० ॥ | | 


दि नट आदिकी कोई कम्पनी किसी दूसरे देशसे तमाशा दिखानेके 
. लिये आवे, तो प्रत्येक तमाशा दिखानेका पांच पण टेक्स राजाको देवे ॥ ३९ ॥ . | 


पसे आजीविका करने बालीं गणिका, अपनी मासिक आमदनीकी ऑसतमेंखे  : 
. दो दिनकी आमदनी, राजाको कर रूपमे देवे | तात्पर्ये यह है, कि महीने भरमें 
`` जितनी भी आमदनी हो, उसको प्रत्येक दिनपर रे दो दिनका 


(२८४) कौठकीय अथेशास्त्र [२ अघिष 


गीतवाद्यपास्वनृचनाव्याक्षरचित्रवाणावणुसदज्ञषपरापत्तशान- 
गन्थमाल्यसंयूहनसंपादनसेवाहनवाशककला ज्ञान [नि गणिका 
दासी रङ्गोपजीविनीश्च ग्राहयां राजमण्डलादाजीवे कुयात्‌ ॥४१॥ 


गाना, बजाना, नाचना, अभिनय करना, लिखना, चित्रकार करना, 
चीणा वेणु तथा झदज्ञकों विशेष रीतिसे बजाना, दूसरक चिन्तको पहचाननः 
शस्थीका बनाना, साळाओंका गूंबना, ( गन्धलयूहन, माल्यसम्पादन ), पेर 
आदि अगोका दवाना (संवाहन ) शरीरको हर तरहस वेशभूषा आदि करना, 
तथा चौसठ कळाओंमेसे अन्य आवश्यक कलाओकां, गाए कफ दासी { गणि- 
काओंसे अतिरिक्त अन्य साधारण वेश्यायें ) तथा रङ्गमञ्च ( स्टेज ) पर अनि" 
नय करके जीविका करने वाळी खियोंके लिये लिखान चारु आचायेकी वत्ति 
( निर्वाह ) का प्रबन्ध, राजा, राजमण्डळ ( नगर तथा आर्मास आने वाळी आय ) 
से करे ॥ ४१ ॥ 
गणिकापुत्रान्रज्ञापजावनश् ग्रुख्यान्षष्पादययु' सवंताला- 
वचाराणां च ॥ ४२ ॥ 
गणिकाओंके पुत्रा तथा मुख्य रङ्गोपजीवियो ( रंग मंचपर अभिनय . 
आदि करके जीविका करते वाळे सुख्य नों ) को अन्य सब रंगोपजीवियोका ._ 
A 


( सर्वेताळावचाराणां ) प्रधान बनाया जाच । अथौत्‌ ये, सबके आचायैस्था- | ; 
नीय रहकर कार्योको बरं । ४२ ॥ | 


सज्ञाभाषान्तरक्षाच खियस्तेषामनात्मसु । 


चारघातप्रमादाथै प्रयोज्या बन्धुवाहनाः ॥ ४२ ॥ 
इत्यष्यक्षप्रचार हृताय 5 घेकरणे गाणकाच्यक्ष सप्तावशा ऽध्यायः ॥ २७ ॥ न 
; आदितो ऽष्टचत्वारवाः ॥ ४८ hl क 2 

_ तरह २ के इशारे भार भिन्न २ भाषाओंकों जानने वाळी, उन रगाप- हा 
` जीवियोंकी खिया, राजाके द्वारा धन आदि देकर वशभ किये हुई; उनके (उन. 
_ स्त्रियॉके) बन्धु बान्चवोसे राजाको आज्ञानुसार कार्यास प्रदत्त काहुइ; आजत- ५; 
न्व्रिय दूष्य पुरुषासे शब्रुआक द्वारा भज हुए गु्तचरोंके मारनेक छिये अथवा 5 
उनको विषयमे आसक्तकर प्रमादी बनानक ळय प्रयुक्त की जावें , तात्पय यह | | 
हे कि राजा, रङ्गोपजीव्रियोको यथेच्छ घन आद देकर उनको वशम करक, i 
उनकी खियोको, शत्रुके गु्चरोंके वध करन तथा उनको प्रमादी बनानेके | 
कामपर नियुक्त करे, जिससे कि वे अपने कायको यथाविधि न कर सके ॥४३॥ _ न 
अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरणम सत्ताईसवा अध्याय समाप्त। ` 

; RPT र i र पा. र का 


२८ अध्या० | - अध्यक्ष-प्रचार 


” अट्टाईंसवां अध्याय 


| छ प्रकरण | 
|. ' नावध्यक्ष । 


यी | नौकाओके टेक्स आदिको बसूल करने वाला, राजकीय पुरुष 'नाव- 
| 2 ध्यक्ष' कहाता हे । उसके सब कार्योका इस प्रकरणमें निरूपण 
| किया जायगा । 


नावध्यक्षः सशुद्रसयाननदी्ुखतरप्रचारान्देवसरोविसरोन- 
दीतरां्च खानीधादिष्ववेक्ष्त ॥ १॥ तद्वेलाकूलग्रामाः क्रूं 
दद्युः ॥ २ ॥ 
नावध्यक्षको चाहिये, कि वह समुद्र तटके समीपके, नदी और समुद्ध- 
के संगमके नोसायोको; तथा बड़ी २ झील, तालाब और नदियोंके नौमागौ- 
को ( नाव चळानेके मार्गोकों ), स्थानीय, द्रोणमुख आदि स्थानोंसे अच्छीतरह 
देखता रहे, ( स्थानीय तथा द्रोण-सुख आदिका विचरण, देखो तीसरे अधिक- 
रणका पहिला सूत्र ); अर्थात्‌ इन मार्गोका प्रबन्ध ओर निरीक्षण बराबर करता. 
रहे ॥ १ ॥ सुद्र, झील या नदी आदिके किनारेपर बसे हुए गांच, राजाको 
कुछ नियत टैक्स देवें । ( क्योंकि यहांके ळोग नाव शादिसे निरन्तर ब्यापार. 
कर सकते हें; यदि ये छोगे कुछ न देंगे, तो जनपदके अन्य नाविक ब्यापारी 
कस प्रकार देनेको तेयार होसकेग; इसलिये केनारके गाँव सदाहा कुछ नियः 
तकर देते रहें ॥ २ ॥ 


_ मत्खबन्धका नोकाभाटकं षड्भागं ददुः ॥ ३ ॥ पत्तनानु- | 
वृत्तं शुल्कभागं वाणिजो दबु; ॥ ४ ॥ यात्रावेतनं राजनौभिः | 
` संपतन्तः ॥ ५॥ शङ्खमुक्ताग्राहिणो नोभाटकं दबु; ॥६॥ ॥ | 
_ स्वनोभिवा तरेयुः ॥७॥ . 
| मछियारे (मछली मारने वाळे, अपनी आमदनी(मछली आदि जोकुछ . 
` पकडे, उस) का छठा हिस्‍सा, सरकारी नावपर आने जानेका भाडा देव ॥ हे ॥ 
_ समुद्र आदिके तटपर बसे हुए ब्यापारी नगरेंके (अथवा दन्दुरगाह्रोंके) नियमके 
... अनुसार ही,बनिये अपने मालके सूल्यका पांचवां था छठा हिस्सा राजबगय खुल्क 
.. (सरकारी टेक्स) देवे॥४॥ सरकारी नावोसे अपना माल लाने लजानपर,उश्चका भा 
._ झळहदा नियमानुसार देवे जो इसी मकार दो म 


(९८६) . कौटलछीय अ शास्त्र जे [ २ अधि. 


he 


निकालने वाले व्यापारी, नावका भाड़ा देव; ( यहापर कितना साडा देव,इस- 
का कोई नर्देश नहीं है, इस लिये उनके मालके मूल्यका पांचवां या छदा 
हिस्साही भाड़ा समझना चाहिये ) ॥ ६ ॥ अथवा अपनी नावोसे ही तरे; 
अथीत्‌ सरकारी नावोका उपयोग न कर अपना नावोसे ही सब काम लेवे॥७॥ 

अध्यक्षैषां खन्यध्यक्षेण व्याख्यातः ॥ ८ ॥ पत्तनाध्य- 
क्षानवन्ध पण्यपचनचारत्र नावभ्यक्षः पालयत्‌ ॥ ९ ॥ 

शख तथा मोती आदिके विषयमे, खन्यध्यक्षके समान ही नावध्यक्षका 
काये समझना चाहिये । अथोत्‌ जिस प्रकार खन्यध्यक्ष, खानने उत्पन्न होने 
वारी वस्तुओंके ब्यापार आदिका पूरा प्रबन्ध करता हे, इसी प्रकार नावध्यक्ष 
भी मछली, शाख, मोती आदि सःसुद्रिक वस्तुओंके व्यापार आदिका पूरा प्रबंध 
करे ॥ ८ ॥ पत्तनाध्यक्ष ( नगराध्यक्ष ) के नियत किये हुए, व्यापारी नगरके 
नियमोंकों (अथवा बन्दरगाह सम्बन्धी नियमको) नावध्यक्ष पूरे तौरपर पालन 
करे । अथोत्‌ नगरमे आकर नागरिक नियसोंका उद्छघन कदापि न करे ॥ ९, ॥ 

मूढवाताहताना ।पतवाचुगुह्लायात्‌ ॥ १० ॥ उदकप्रापत 


पण्यमशुल्कमधेशुल्क वा कुयात्‌ ॥ ११ ॥ 
दिग्ज्र्म हाजानेस अथवा तूफान आदुक कारण, नष्ट हाता हुई नाचेका, 


` फिताके समान अनुध्र; करके बचाचे ॥ १० ॥ जळके कारण खराब हुए २ मा- 
रपर ( अर्थात्‌ जिस भारमें जरूके कारण व्यापारीका नुक्सान होगया हो, 


ऐसे माळपर ) झुल्क ( सरकारी टेक्स ) न लेवे; अथोत्‌ उसका शुल्क माफ 
`  करदेवे । अथवा दानिके अनुसार, उस माळपर आधा ही शुल्क लेवे ॥ ११ ॥ 


यथानििष्टाश्चताः पण्यपत्तनयात्राकालंणु प्रेषयत्‌ ॥ १२॥. 
_ संयान्तीनावः क्षत्राइुगताः शुल्क याचत ॥ १३ ॥ हिखेका 
` निघातयेत्‌ ॥ १४ ॥ अभित्राविषयातिगाः पण्यपत्तन चारित्रोप 
 घातिकाश ॥ १५ ॥ 
ः बेथा शुल्क रहित तथा आधे झुल्क वाली इन नावोको,- व्यापारिक 
'नगरांकी ओर यात्रा करनेके समयामें भेज देवे या छाडदेव ॥ १२.॥ चरुती 
हुई नावाको, जब चे झुल्क स्थानम पहुच, खुल्क साग । अथात्‌ नावक खुयी- - 
वरक पास पहुचन पर उनसे सरकारा चुगा लळा जान | तावथ यह ह, कि जा 


नाव बन्द्रगाहसे गुजर कर किसी अन्य स्थानपर जाने वाली है, उससे बन्दर  .: 


गाहूपर ठहरने या गुजरनेकी चुगी लेली जावे ॥ १३॥ जो नावे. चोर आर. 


डाकुआकी होवे, उनको नष्ट करदिया जावे॥ १२॥ तथा जो नाव, राकुके . न 


देशको जाने वाली हा, जार ब्यापारी मगरी या बन्दरगाहाक नियंसोकी उल्ले- 
घन करने वाळा हा, उनको भा नष्ट करादेया जाव ॥ १५॥ | ता 


` स्भाव्यदूताजुपातिनां च सेनाभाण्डप्रचारप्रयोगाणांच ॥ २१॥ ` 


२८ अध्या० | अध्यक्ष-प्रचार ( २८७) 


शासकानयामकदात्रराइमग्राहकात्सचकाधाएताथच महानावा 
हमन्तग्रीष्मतायोसु महानदाएु प्रयाजयत्‌ ॥ १६॥ क्षुद्रकाः 
क्षांद्रकासु वषोखा विणापु ॥ १७ ॥ 


शासक ( नाव चलाने वाला में सब से बड़ा अधिकारी, जिसकी 
आज्ञा के अनुसार नाव चछाई जावे). नियामक ( नाव चलाने वाळा !, 
दाश्षआहक ( दांती-रससी तथा ककडी आदि काटने के लिये आवश्यकतानुसार 
कोई साधन-हाथ में छेने वाळा; नावा म इसकी भो काफी जरूरत पड़ती 
रहती हे) रश्मिआहक ( रस्सी या पतवार आदि पकड़ने वाला ), और 
उत्सेचक ( भीतर भरे पानी को बाहर उलीचने वाळा), इन पांच कसेचा- 
रियेंसे युक्त बड़ी २ नावों को ही, गरमी और सरदी में एकरूप से बहने 
वाली गहरी और बहुत बड़ी २ सिन्धु आदि नदियों में प्रयुक्त किया जावे । 
अथोत्‌ बड़ी नदियों में बडी नावों के चलने की ही आज्ञा दी जाये ॥ १६ ॥ 


he 


केवळ बरसात सें बहने वाळी ( अथोन्‌ बरसाती ) छोटी २ नदियों के छिये 


छोरी नावो का पृथक्‌ प्रबन्ध किया जावे ॥ १७ ॥ 


बद्भधतीथोश्रताः कायो राजद्विष्टकारिणां तरणभयात्‌ ॥१८॥ 


अकाले अतीर्थे च तरतः पूर्वः साहसदण्डः ॥ १९॥ कालेतीर्थे ` | 
_ चानिसृष्टतारिणः पादोनसप्तविशतिपणः तरात्ययः ॥ २० ॥ | 


इन नावा के बन्दरगाहों की बहुत सावधानता से निगरानी रक्खी 


जावे । तात्पर्य यह है, कि प्रथम तो हर एक नावके ठहरने के स्थान (स्टेशन)  : 
नियत होवें, और दूसरे जब नाच वहाँ ठहरे तब उनपर पूरा घ्यान रखा | 
जावे; जिससे कि कोई भी राजा के साथ द्वेष करने वाला, अथवा दच के. 
भेजे हुए तीक्ष्ण ओर रसद आदि पुरुष, नावो स इधर उधर पार नआ जा | 
सके ॥ १८ ॥ इसीलिये यदि कोई नाव वाळा असमय ( नाव के आने जानेके 
नियत समयके अतिरिक्त समयमे ) या बिना ही घाट ( बन्दरगाह ) के नदी. 
आदि को पार कर रहा हो, तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जावे ॥ १९॥ | 
आर ठीक समय में तथा घाट परं भी, बिना आज्ञा के नाव को पार लेजाने 
“वाळे व्यक्ति को पोने सत्ताइस २६३ पण दण्ड दिया जावे ॥ २० ॥ 


केवतका्ठतृणभारपुष्पफल्वाटषण्डगापालकाचामनत्ययः स- 


(२८) कौटलीय अथेशास्त्र | [ २ आचि? 


शावर ( मछली आदि मारन वार ), लकड॒हारे, घासियारे, माली, | 
कुंजडे, खेतों की. रखवाली करन वाळे, ग्वाळे; चोर आदिको शका स किंसाक 
पीछे जाने वाले ( सम्भाव्यानुपातना ), राजदूत के पीछे शेष काय का पूरा 
करने के लिये जाने वाळे ( दूताजुपातिनां ), सेना, सेनिक्सामग्री, तथा 
गुचर पुरुषाका अससय में या बिना घाट क॑ ही नदी पार करनपर भी काई 
दण्ड न दिया जावे ॥ २१ ॥ इसीमरकार जो अपनी ही नावों से नदी आद्‌ 
पार करें, उनसे भी किसी तरहका दण्ड न लिया जाय ॥ २२ ॥ तथा जळमय 
प्रदेशों में बस हुए गावा कृ; लाज ( बोनेके लिये घान आदि के बीज ); 
भक्त ( कमचारी पुरुषोक खाने के लिये भक्ष्य द्रव्य ), अन्य द्रव्य ( फूल, 
फळ शाक आदि ), अर उपस्कर ( मसाळा आदि), इत्याद पदार्था को 
पार छेजाने वाले पुरुषोंको भी किसी प्रकारका दण्ड न दिया जाय । अधातू 
ऐसे गावो में इन उपयुक्त पदाथाका असमय तथा बिना घाटक सो छजाया 


जासकता हे ॥ २३॥ 
ब्राह्मणप्रत्रजितबालवृद्वव्याधितशासनहरगा मण्या नावध्य- 
क्सुद्रा भंस्तर्‍यु ॥ २४ ॥ कुतमव शाः पारावंषायकाः साथप- 


माणाः प्रावशयुः ॥ २५ ॥ | 
_ ब्राह्मण, संन्यासी, बाळक, वृद्ध, बोसार, शासनहर ( राजाका पुछची, 


नावध्यक्षकी सुहर देखकर ही पार कर दिया. जान । अथोत्‌ नदी आदि पार 
करनेका भाडा इनसे न लिया जाय ॥ २४ ॥ परदश से आनेवाळे जिन रोगो . 
ने, देशमै आनेकी अनुततिं मास करडा हैं, अथवा जो अनुमति प्राप्त किबेहुए | 
ब्यापारी पुरुषोंके साथ हैं, वे ही लाग देशम प्रवेश कर सकते हैं ॥ २५ ॥ | 


प्रस भाया कन्यां वित्त वापहरन्त शक्लितमाविभसुद्धाण्डी- 
कृतं महाभाण्डेन माझि भारेणावच्छादयन्त सद्योशुहीतलिङ्गिनम- | 
_ लिङ्किनं वा प्रत्रजितमलक्ष्यव्याधेत भयावकारणे गूढसारभाण्डः | 
 शासनशख्रानियोग विषहस्तं दीधपथिकममुद्रै चोपग्राहयत्‌॥२९॥ | 


किसीकी सखी, कन्या तथा 'बनका अपहरण करम वाळ पुरुषको आर 


हुआ होना, शाक्तिसे. बहुत ओघक. बाझा उठायेहुए होना, सिरपर , बहुत ह 
फैलेहुए पुराळ या घास आदिके बोझंसे सुह आदिको. ढकेहुए होतां, जल्दी | 


राजाकी आज्ञाको दूसरी जगह छजान वाळा ), तथा ग पैवती स्त्री, इनको - 


कहे हुए शङ्कित आदि चिन्हास पाहचानकर गिरफ्तार करछिया जावे; बे चिन्ह. ns 
इस प्रकार हँः--शाङ्कत अथात्‌ उस आदमीका चोकन्ना सा हाना, घराचया 2. 


२८ अध्या] अध्यक्ष-प्रयार (२८९). 


'सैन्यासीका वेश बनाळेना, या तत्काल ही सन्यासी वेशक्ो छोड़कर सादा वेश 
करलेना, बीमारोके चिन्ह मालूम न होनेपर भी बीमार होनेका बहाना करना, 
भयके कारण सुख आदिका विकृत होना, बहुमूल्य रत्न आदि द्वव्पोका बहुत 
छिपाना, किसी गुप्त लेख आदिका रखना, छिपे तौरपर हाथियार रखना, 

| छिपे तौरपर ही अभियोग ( ओपनिषदिक प्रकरणमें बताया हुआ ऐसा पयोग, 

~ जिका कि कोई प्रतीकार नह किया जासकता ) आदिका रखना, हाथ सें 

__ जहरका रखना, बहुत दूरका सफर करना तथा अन्तपाळ से पास लिये बिना 
ही सफूर करना, इत्यादि चिन्होंसे अनुमान करके, खी आदिके अपहरण 

करने वाले पुरुषको गिरफ्तार करालिया जावे ॥ २६ ॥ 


्ुद्रपशुर्मनुष्य्च सभारो माषकं दद्यात्‌ ॥ २७॥ शिरो- 
भारः कायभारो गवाश्वं च हो ॥ २८॥ उष्ट्रमहिषं चतुरः 
॥ २९ ॥ पञ्च रुघुयानस्‌ ॥ ३० ॥ षड्‌ गोलिङ्गम्‌ ॥ ३१॥ 
सप्त शकटम्‌ ॥ ३२ ॥ पण्यभारः पादम्‌ ॥ ३३ ॥ 


अब नदी आदि पार करनेका कितना भाइ होना चाहिये, यह 
` बताया जाता हेः--भेड़ बकरी आदि छोटे जानवर और मनुष्यका जिसके 
` पास केवळ हाथमें उठान योग्य बोझा हो, एक मापक भाड़ा दिया जावे 
॥ २७ ॥ सिरस तथा पीठ आदिसे उठाने योग्य बोझ से युक्त पुरुषका, और | 
गायं घोड़ा आदि पश्ुओंका दो माषक भाड़ा दिया जावे॥२८॥ ऊंट और भेंसका . 


| चार माषक ॥२९॥ छादासा गाडा आदिका पांच साषक ॥३०॥ मध्यस दरजका 


-तुला बोझका ॐ पण भाड़ा दिया जावे ॥ ३३ ॥ 


` तेन भाण्डभारो व्याख्यातः ॥ ३४ ॥ द्विगुणो महानदीषु ट / 
तर! ॥ ३५॥ क्ळूपमानूपग्रामा भक्तवतन दर्या! ॥ २६ ॥ 


३४ ॥ बहुत बडी २ नदियों में, इससे दुगना भाड़ा होना चाहिये; अर्थात्‌ | 
जिसका जितना भाडा बताया गया हे वह उससे दुगना भाड़ा देवे ॥ ३५ ॥ 


क 


र च जळमय प्रदेशमे बसेहुए गावोंके लोग; सरकारी टेक्सके भजावा कुछ निवत्त | 


गाडीका छः माषक ॥ ३१ ॥ बडी बेलगाड़ीका सात माषक ॥ ३२॥ बीख .. 


इसीके अनुसार, भेले ऊंट आदिपर ढोये जाने वाले बोक्षका भी भाड़ा I oR 
` समझ रेना चाहिये; अथीत्‌ त्येक भारका एक एक माषक भाडा दिया जावे . 


( २९०) __ कोटलीय अर्थशास्त्र. [२ आधि० 


प्रत्यन्तेषु तराः शुल्कमातिवाहिक बतेनीं च गृहीयुः॥३७। 
निभेच्छदथमुद्रद्वव्प भाण्डं हरेयुः ॥ ३८ ॥ अतिमारेणावेः 
लायामतीर्थे तरतश्च ॥ ३९ ॥ | | 


पार कराने वाले राजकर्मचारी पुरुष, सामा प्रदेशमे, व्यापारियोंसे, 
मागे आदिका झुहक तथा अन्तपाछंको दिये जान चाळा झुट अहण कर 
॥ ३७ ॥ जो व्यापारी मालपर विना ढा सुहर रगवाये निकल जावे, उसका 
सम्पृण माळ जब्त करलिया जावे ॥ ३८ ॥ तपा जो अत्यधिक बोझके साथ 
( एक आदमीको जितना बोझा छानेका नियम हे, उससे बहुत अधिक बोझा 
) असमयमें ओर विनाही घाटक नदीको पार करें, उसका भी सम्पूर्ण | 

माळ जब्त करलिया जावे ॥ ३९ ॥ [ 


पुरुषोपकरणहीनायामसस्कृताथा वा नावि विपन्नायां ताव 


च्यक्षा नष्ट विनष्ट बभ्यावहत्‌ ॥ ४० ॥ 

पुरुष ( शासक, नियामक आदि ), तथा अन्य आवश्यक साधनोंसे 
हीन, और असंस्कृत ( मरम्मत भाद न कराई हुए ) सरकारी नावके डूब 8 
जाने या नष्ट होजानेपर, नावध्यक्षको चाहिय, कि वह नष्ट हुए २ या. जळ /2 


चक 


आदिले बिगडे हुए माकी अपनी आरस देकर नुक्सानको पूरा करे ॥. ४० ॥ > 


क 


सप्ताहवृत्तामाषाढी कार्तिकीं चान्तरा तरन्‌ । 
का्मिकम्रत्ययं दद्याजित्यं चाहिकमावहेत्‌ ॥ ४९ ॥ 


इत्यध्यक्षप्चारे द्वितीये ऽधिकरण नावध्यक्ष अष्टाविंशो ऽध्यायः ॥ २८ ॥ 
आदित एकोनपञ्चाः ॥ ४९ ॥ 

_ आषाढ पूर्णमासीके एक सप्ताह बादखे छगाकर कात्तिक पूर्णमासीके एक र्क. 
` सप्ताह बाद तक, अथोत्‌ इतने समयके बीचम नावाके तरनेका टेक्स लिया जाय, 
( यह समय वर्षा जरतुका बताया गया है, इस छ ह केवल बरसांती नदियोंके 
लिये ही समझना चाहिये । सदा बहन वारा नद्याम तो टेक्स हसता ह लेता... 
चाहिये) । अत्येक नाविक ( नाकाका प्रधान संचालक-शासक पुरुष ) का . 
ाहिये, कि वह प्रतिदिनके कार्यकी सूचना नावध्यक्षका द और जो कुछ . 
नावका दैनिक भाडा आवे, वह भी नावध्यक्षको देवे ॥ २ बी । 


अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरणमै अट्ठाईसवां अध्याय समात | 


२९, सध्या० ]  अध्यक्ष-प्रचार 


 उन्तासवां अध्याय । 


पु 
| भ अनय | 2९ प्रकरण । 
गा ध्य 
चा [| गो शब्दसे यहांपर भेस आदिका भी ग्रहण करलेना चाहिये; इनका 


निरीक्षण तथा पाळून आदिका मबरूच करने वाले प्रधान राजकर्मचा- 
रोका नाम 'गोञ्ध्यक्ष हं । इस प्रकश्णम इसहाक कायाका निरूपण - 
| किया जायगा । 


गोऽध्यक्षो वेतनोपग्राहिकं करम्रतिकरं भम्नोत्सृशकं भागाचुः 
प्रविष्टकं व्रजपयेग्रे नष्ट विनष्टं क्षीरधतसजातँ चोपलभेत ॥ १॥ 

गोध्यक्षको चाहिये कि वह वेतनोपग्राहिक, करप्रतिकर, भगनोत्सृष्टक, 
भागानुप्रविष्टक, बजपयेग्न, नष्ट, विनष्ट, ओर क्षीरघृतसञ्जात, इन आसैँको 
प्राप्त करे, अथात्‌ इनको अपने अधीन करे । अगले सूत्रोंमे इन आउोंका ऋम- 
` पूर्वक विधान किया जाता हैः--॥ १ ॥ 


गोपालकपिण्डारकदोइकमन्थकलुन्धकाः शत शते धेनूनां 
हिरण्यभृताः पालयेयुः ॥ २ ॥ क्षीरघृतभूता हि वत्सानुपहन्यु 
रिति वेतनापग्राहिकम्‌ ॥ हे ॥ 


गोपालक ( गोओं को पालनेवाले ), पिण्डारक  (भसोंको पाछनेचाछे), 
-दाहूक (गाय आदिको ढुहनेचाले ), मन्यक ( दही आदि मथन करनेवाले. ),. 
आर लुब्धक ( जगछोमे हिंसक म्राणियोंसे गाय आदिकी रक्षा करने वाले), | 
- य पाच २ आदमी [मरकर सा सा गाय आदिको पालन करे । अर्थात्‌ ; i 
'प्रत्येक सा गाय या भसोकी रक्षा .आदिके लिए ये उपर्युक्त पांच २ आदमी PN 
नियुक्त किऐ जावे | इनको वेतनं नकद या अन्न चस्त्रादिके रूपमे विया जावे, . 
|. गार्योके घी, दूध दही आदिमं इनका कोई हिस्सा ने रहे ॥ २॥ क्योंकि 
` दूंध घी आदिमें इनका हिस्सा होनेपर, ये लोंग बछडे आदिको. मारंडोळे, 
"(तात्पर्य यह है, कि ऐसी अवस्थामै ये लोग दूध और घीके लोभसे बछडोको i 
न देकर स्वयं सब दूध लेले, और इसप्रकार बछडोंको. कृश करके नट करदें)। | 
` गाय आदिकी रक्षाके इस उपायका नाम ' घेतनोपप्राा कु" x ।( प्र 


PRR नत त 


ष 
i 


(२९९९) | र कौटलीय अर्थशास्त्र [ २ अधि० . 
जरद्रधनुगमिणीप्रष्टोहीबत्सतराणा समविभागं रूपशतभेकः 


पाळयेत्‌ ॥ ४ ॥ पृतस्याष्टा वारकान्पणिर्क पृच्छमङ्कचमं च 
वार्षिकं दद्यादिति करप्रतिकरः ॥ ५ ॥ 


बूढी, दूध देने वाली, ग्याभन, पोरी, चत्सतरी ( जिसने अभी २ दू 

चखोंखना छोड़ा है ), इन पांच प्रकारका गायाका बराबर २ मिलाकर पूरा सो 
करदिया जावे; अथोत्‌ हर तरहको बास २ गायोको इकट्ठा करदिया जावे, आर _ 
उनका पालन किसी एक व्यक्तिस कराया जाव । तात्पर्यं यह हे, कि इसप्रकार 
सौ सो गायोंका, एक २ आदमीकां एक प्रकारस ठेका देदिया जावे ॥ ४ ॥ आर 
इसके बदलेभे वह आदमी, गक मालिकको प्रतिवर्ष आठ वारक घी, ( थी 
के तोळनेमे चौरासी कुडुबका एक वारक हाता है; खो अधि. २, अध्या, १९, 
सूत्र ५७ ); प्रत्येक पशुके (लय एक एक पण ( “पणणिक पुच्छम' इसका तात्प 
यही है, कि एक पॅळके पाछ एक पण वार्षिक; अथात्‌ एक पशुका एक पण 
वार्षिक; इसप्रकार सो गायकं सा पण वार्षिक होगग्रे )) ओर राजकाय सुद्राख | 
मुद्रित मरे हुए पछुका एक अदद चमडा देवे । अथीत्‌ आठ वारक घा, सा पण 
और एक चसडा मालिकको देव । शप सत्र आमदनी उसकी अपनी समझी 

जावे | गोंओंकी रक्षाक इस उपायका : करप्रतिकर ? कहते ह ॥ ५ ॥ टे 

० व्याधितान्यक्ञानन्यदोहीदुदाहापुत्रभाना च समविभाग | 
रूपशत पालयन्तस्तज्ातक भाग दद्यारात भम्नांत्सृष्टकस्‌ ॥६॥ . 

बीमार, अज्ञविकल ( कानी, बूची, छगड़ा आद ). अंनन्यदोही ( अन्य | 

किसीसे न दुही जाने वाळी, अथात जिनका एकही आदमी ढुह सके), दुढाहा | 

_ (ज्ञो पैर आदि बांधकर झुडिकिलस इह! जावे), और पुत्रप्ती ( जिनका बछडा . | 
- आदि मर जावे, या जॉ तूपड़ ); इन पांच प्रकारकी गायाका मी पहिलेकी तरह 
बराबर २ मिलाकर पूरा सो करांदेया जाव, और उनको भी डसी प्रकार कला . भे 
ब्यक्तिको पालनेके लिये देदिया जावे, उनकी पाळने वाळ पुरुष पहिलेकी तरह. . 
_ हो, उन गायोंकी होसियतक अनुसार पूर्वोक्त घी आदिका आधा हिस्सा अथवा . | 
तिहाई हिस्सा जितना भा उचित हो, उतना ही राजकीय अश अपन अध्यक्ष ` । 


डे 


को देवें। गाय आदिकी रक्षाके इस उपायका नाम “सप्नोत्सष्टक है ॥ ६॥ | 
परचक्राटवीमयादलुप्रविशनां पञ्चा पालनधमंग दशबाल 
दर्यरिति आगानुप्रविष्टकम्‌ ॥ ७ ॥ 


शत्रुओंके छळ करनेके तथा आटविका ( चनचरोङजङ्गछी पुरुषी ) कै 
क्षपहरण करनेके भयसे, जो गोपालक अपना गायोंकों सरकारी बाड़ेस विष्ट 


२२, अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार (९९३) 
. करदे; उन प्रविष्ट हुई २ गायोंके पालनेके अनुसार ही वे गोपालक दसचां हि- 
स्सा राजाको देवे. तात्पथ यह हे, कि जब किसी बाहरी उर्से गोपालक अपनी 
गायोको सरकारी चरागाहमें ही रक्खे, तो घे उन गायोंकी आमदनीका दसवां 
हिस्सा राजाको अवश्य देवे । गाय आदिकी रक्षाके इस उपायको ' भागाबुप्र- 
विष्टक? कहते हैं ॥ ७ ॥ _, 


१, prs 


वत्सा, वत्सतरा दुभ्या वाहना इषा उक्षाणश्च पुङ्खवा।, युग- 
वाहन हकटवहा वृषभा, खनो माहिपाः,एएस्कन्धवाहनश्च माहषाः 
वात्सका वत्सतरा प्रहा गाणा धनुश्चामजाता वन्ध्याथ गावा 
माहष्यश्च, सासाइमासजातास्तासाइपजा वत्सा वात्सकाश्च, ास- 
॥ १ = ~ Oe _ , 
दिमासजातानङ्कयत्‌ । ८ ॥ मासाइमासपयाषतमङ्कयत्‌ ॥ ९ ॥ 
अङ्कं चिह्णं वर्ण शृङ्गान्तरं च लक्षणमेवधुपजा निबन्धयेदिति 
त्रजपथग्रम्‌ ॥ १० ॥ | 

बछड़ा ( छोटा बछडाऱ्वूध चोखने वाळा), वत्सतर ( बड़ा बछडा 

जिसने दूध चूखना छोड दिया हो), दम्प ( खळटाऱ्जो कृषि आदिम काम 
गीखने योग्य हो), बोझ ढोने वाळे सांड ( बिजार), ओर इल आदि चलानेके 
काममै पके हुए, ये छः प्रकारके पुत्र (अथोत्‌ पुरुष रूप गायस्बछ ) होते 
हैं । जुआ, इल तथा गाडी आदिमे चळाने वाळे, सांड (जो भेसा दाग ळगा- 
कर अच्छी नसळ बनानेके लिये छोड़ दिये जाते हँ, बेछोंकी तरह उन भेसाओ- 
को भी सांड या येला सांड कहा जाता है), केवळ मांसके लिये उपयोगर्मे 
आने वाले (सूना महिषाः ), आर अपनी पीठ तथा कन्धेपर बोझ ढोने वाळे, | 
ये चार प्रकारके मंसे होते हैं | बछडी ( छोटी बछड़ी=्दूघ चूखने वाली), वत्स- | 
तरी ( बडी बछड़ी-जिसने दूध चूखना अभी छोड़ा हो), पठोरी (जो ग्याभन 
... होनेकी अभिलाषा करती हो), ग्यासन, दूध देने वाली, अधेड़ उमरकी ( अ- . 
- प्रजातारभभी तक जिन गायोंकी प्रजनन शक्ति नष्ट न हुईं हो, ऐसी ), भोर 


जै 


बाँझ, ये सात प्रकारकी गाये और भेस होती हैं | उनके दो सहीने या पक | 


-. महीनेके लगभग पेदा हुए २ वत्स भोर वत्सिकाओ ( बछडा, बछडा या करडा, 
 कदियाआं ) को “उपजा' ( अथोत्‌ रूबारा.) कहते हं । महीने या दो महँनेके - 


`` लंबारॉको ही, तपे हुए लोहे आदिके छसे दाग दिया जावे ॥८॥ तथा जो गाय. 


आदि सरकारी चरागाहमें महीना दो महीना तक रहें (जिनका कथन पिछले . 
` सातवें सून्रमें किया गया दै) चाहे उनझे सालिकोंका पता छगे था न छगे, . 


र २९४७), | कौटलीय अधैशास्त्र | [२ अधिक 


(बउड़ा बछडीके माथे आदिपर जो स्त्राभाचिक टीकासा हो, उसके लिये यहां 
५ अङ्क ? शब्इका प्रयोग हुआ हैं), छले आदिके दागनेका बनावटी चिन्ह, रंग 
ओर सींगोंकी विशेषता; इसप्रकार लवारोके इन विशेष चिन्होंको गोध्यक्ष अपनी 
युस्तकमें छिख लेवे । तात्पर्य यह है कि पेदा होनेके बाद दो महीने तक बछड़े 
आदि सब छबारोंका पूरा हुलिया सरकारी किताबरॉसें दजे करदिया जावे। गाय 


we 


आलुका रक्षाक इस डपायका “ व्रजपय्य् कहते हूं ॥ १५०४0 
चोरहतमन्ययूथम्रविष्टमवलीनं वा नष्टम्‌ ॥ ११ ॥ पडूवि- 
पमव्याधिजरातोयाधारावसन्न वृक्षतटक्ाष्ठशिलाभिहतमीशानव्या- 
A ~ ७ ४० त पकर क 
लसपग्राहदावायनित्रिपन्न विनष्टं ग्रमादादभ्पावहयुः ॥१२९॥ एवं 
रूपाग्रं विद्यात्‌ ॥ १३ ॥ 


नष्ट गोधन तीन प्रकारका होता हे, चोरोंप अपहरण किया हुआ, 
दूसरे गिरोहमें मिल गया हुआ, ओर जंगलमें अपने गिरोहसे भटका हुआ । 
गाय आदिकी इस अवस्थाको “नष्ट? कहते हैं । ( गोध्यक्षको ऐसे पशुओंका | 
भी प्रबन्ध करना चाहिए ) ॥ ११ ॥ कीचड़में फंसने, ढांग आदिसे या गढेमें . 
गिरने, बीमारी, बुढापा, जळ प्रवाह और आहार आदिके ठीक न होनेसे नष्ट 
हुई २; ऊपरसे वृक्ष गिर जानेसे, ढांगके खिसक जानेले, बहुत बड़े शहतीर 
`या जिला आदिके गिर जाचसे चोट खाई हुई या नष्ट हुई २; इसी प्रकार 
बिजली आदिके गिरनेसे, हिंसक व्याध आदि प्राणियोंसे आक्रान्त, सांप, जळ 
के जानवर नाकू आदि तथा जंगलकी आगसे नष्ट हुईं २ गाय आदि को 


._ बिनष्ट' कहा जाता हे । यदि इस प्रकार गाय आदि का विनाश, स्वाखोंकी. 


._ असावधानता के कारण होवे, तो वे लोग इस दानिक पूरा करें॥ १२॥. 
गोध्यक्ष, इल रातेस गाय आदिक विषय स पूरी जानकारी रकस ॥ १३ ॥ 


` स्वय हन्ता घातायता हता हारायेता च. वध्यः॥ १४॥ ` 
परपशूनां राजाङ्केन परिवतयिता रूपस्य पूर्व साहसदण्डं दद्यात्‌ | 
॥ १५॥ | ह 


जो ग्वाला आदि, स्वय याय आदिको भारे या किसीसे सरवावे,. । वा 
“अथवा स्वयं हरण करे, या किसीखे हरण करवावे, तो उसे. प्राण दण्ड दया. 
` ज्ञावे ॥ १४ ॥ जो गाय आदि पश्चु सरकारी नहीं हैं; उनपरभी यदि कोई 
कर्मचारी सरकारी चिन्ह लगाकर उनके रूपको बढ्छ देवे; तो उसे प्र 


साहस दण्ड देखा जाय क १७ ॥. : : 


i 2 
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_ स्वदेशीग्रानां चोरहृतं प्रत्यानीय पणिकं रूपं हरेत्‌ ॥ १६ 
| परदेशीयानां मोक्षयिताध हरेत्‌ ।। १७॥ बालबृद्धव्याधितानां 
गोपालकाः प्रतिङुयुः ॥ १८ ॥ 


चोरों से अपहरण किये हुए अपने ही देशके पशुओंको, जो पुरुष उनसे 
ः वापस लाकर मालिक को देवे, वह प्रति पझुके पीछे एक पण, मालिकले 
| ले छेवे ॥ १६ ॥ इसी प्रकार परदेशके पशुओंको चोरोंसे छुड़ाकर ळानेपर, 
उनको छुड़वाने वाला सालिक पशुआका आधा हिस्सा ही ले सकता हे; और 
आधा हिस्सा वह ले लेवे जो पशुओंको चोरोंसे छुड़ाकर लाया हे ॥ १७॥ 
गोपालोंको चाहिये, कि वे बारूपशु ( छोटे २ बछडे आदि पझु ), बीमार, 
आर बूढ़े पछुओंको ( जिनमें कि थोड़ी भी विपद सहनेकी शाक्ते नहीं रहदा, 


ऐसे बाल आदि जानवरोंकी ) विपत्तिका बराबर प्रतीकार करते रहें। अधीत. 
उनको छोटेसे छोटे भी हर एक कष्टसे बचाते रहें ॥ १८ ॥ 

~ ~ pbs . 

लुब्धकश्वगाणामिरपास्तस्तनऱ्यालपरबाघभयसूतावभक्तमरण्य 

_ चारययुः ॥ १९ || सपव्यालत्रासनाथ गाचरानुपातज्ञानाथं च 
` त्रस्नूनां घण्टातूय च बक्षीयुः ॥ २० ॥ | 
शिकारियों, ओर कुत्तोंको रखने वाले बहेलियों के द्वारा, चोर, हिंसक 

_ प्राणी तथा शञ्जुकी ओरसे होनेवाली बाधाओंके भयको सवेथा दूर करके, 
ऋतु के अनुसार सुरक्षित जंगलोंमे ही, सब गोपाल अपनी २ गाओंको चरावे 
॥ १९॥ सांप ओर हिस प्राणियोंकों डरानेके लिये, तथा गायोंके चरनेकी . 
जहका पहिचाननके लिये, शब्द सुनकर ही घत्रढ़ा जाने वाळे पश्ुओंके गले 
- में, एक लोहेका घण्टा या टल्ली सी. बांध देवें । शब्दसे ही घबइाने वाळे 
` पञुओंके गळे में यह इसीलिये बांधा जाता है, जिससे कि उनको शब्द 
सुननेकी आदत पडुज्ञाय, ओर फिर वे घबडाकर इधर उधर न भागे )॥२०॥. 


` समव्यूठतीथेमकदमग्राहम्ुदकमबतारयेयुः पालयेयुश्च ॥२१॥ ` 
` स्तनव्यालसर्पग्राहगृहीतं व्याधिजरावसन्नं चावेदयेयुरन्य॒था रूप 
मूल्य भजेरन्‌ ॥ २२ ॥ CO 
| जब पशुभोको कहीं पानी पीने आर नहाने आदिके लियेपानोसे 


'उत्तारता होवे, तो ऐसे ही स्थानापर उतारे, जहां बराबर तथा चोड़े घाटबने 
` हों, दलदल न हो, तथा नाके आदि जलजन्तुओंका भय न हो जब तक. 


(२९६) ` _ औटलीय अर्थशास्त्र [२ अधि० 


सावंघानतापूर्वक  जळजन्तु जादिसे रक्षा कर ॥२१॥ गोपालोंको चाहिये, कि वे 
चोर, व्याध, सांप ओर न'कू आदेस पकड हु? पञुकी, तथा बीमारी आर 
बुढापेके कारण मरेहुए प्री तत्काळ हा गोध्यक्षको सूचना दे देवे। अन्यथा 
नष्ट हुए २ प्रत्येक पशुकी पूरी कोमत देव ॥ २२ ॥ 


कारणमृतश्याङ्कचम गोमहिषस्थ कणलक्षणमजाविकाना 
_पुच्छमङ्कचमे चाश्रखरोष्दा्णां वालचमवास्तिपेचसायुदन्तखुर'टः 
ङवार्स्थीनि चाहरेयुः ॥ २२ ॥ 


वस्तुतः पछ मरगया हे, इस बातका विशाल दिलाने के लिये गोपाल, 
गोध्यक्षके पास लाकर गाय जार भसका पहिळ दाग हआ चमडा दिखावें; 
इसी प्रकार बकरी ओर भेडा के चिन्हित कान ळकर दिखावे, घोड़ा गधा आर 
ऊंटोंकी पूंछ तथा दाणा हुआ चसडा ।दुखाव । मरेहुए पछुके बाळ चमड़ा, 
बस्ति ( मूत्राशय ), पित्ता, खायु ( आंत ), दांत खुर, सींग आर हड्डी, इन 
सब्र चीका सेअड करकें। ( इनका सभह कुप्यागारके लिये होता है, वदपर 
संगुहीत हुई २ ये चीजे यथावसर फिर काम आती रहती हैं ॥ २३ ॥ 


मांसमाई शुक्कं वा विक्रीणीयुः ॥ २४ ॥ उदथिच्युवराहे- 
म्यो दद्युः ॥ २५॥ कृषिका सेनाभक्तार्थमाहरेयुः ॥ २६॥ ` 
-किलाठा घाणापेण्याकछऊुदार्य ॥ २७ ॥ पशावक्रता पादक रूप. 
` दद्यात्‌ ॥ २८ ॥ 
4. गीळे अथवा सूखे कच्चे मासका बेचदेवे ॥ २७ ॥ मठे ( छाछ) को 
कुत्ते और सूअरोंके छिये देदिया जान ॥ २५ ॥ कांजी ( दूध या दहीको विकृत 
करके बनाई हुई एक विश खाद्य वस्तु) को सेनाम खानक ळय ळेआवे ` त. 
__॥२६॥ किछाट अथीव्‌ फटेहुर दूधका, गात सोकी साना (युतावा)को. 
|. गीछा करनेके कामम ायाजावे ॥ २७ ॥ पझुआाको बेचने वाळा व्यापारी | 
न रा प्रत्येक पझुके पाछ पण अध्यक्षको. देवे ॥ “८ tt 02 | पट 
वषीशरद्वेमन्तानुभयतः कालं दुद्यः ॥२ ५ शिशिरवसन्त- 


hn 


_ ग्रीष्मानेककालम ॥ २० ॥ द्वितीयकारुदोग्धुरङ्गठच्छेदा दण्डः ८ 
३१ ॥ | ते | 
:: चष ( सावन, भाद ), सरत ( कार, कातिक ), और हसन्त 
( अगहन, पाष ) क्रतुम गाय और भैसी का, खाये. प्रातः दाना समय 
दुद्दाजावे ॥ २९ ॥ तया शिशिर ( माघ, फाल्गुन ), चलन्त ( चेत) वेशास }, 


grr 


- बृद्धि हाजाती हे; अथवा दूधमें घीकी वृद्धि होजाती ह 
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और मीष्म ( जेठ असाद ) ऋतुमें केवल एक समय ही (राजिसें ही) दुहा 


क 


जावे ॥ ३० ॥ इन ऋतुओंमें जो घुरुष गाय आदिको दोनों समय दुहे उसका 
अशूठा काट दिया जावे, यही उसका दण्ड हे । ( किसी २ प्राचीन व्याख्याकार 
ने लिखा है कि यह एक समयका दहना किसी विशेष देशके लिये हा समझना 


चाहिये, क्योंकि अनेक देशोसे, औष्म ऋतुम भी दी २. तीन > बार गायोंका 
दुद्दाजाना देखा जाता ह) ॥ ३१ ॥ | 


दोहकालमतिक्रामतस्तत्फलहानं दण्डः ॥ ३२ ॥ एतेन 
नस्यदम्ययुगापङ्गनवतंनकाला व्याख्याताः ।। ३३ ॥ । 
` जो पुरुष गाय भादिके दहनेके समयका अतिक्रमण करे, अर्थात्‌ टीक 
सृसयपा आकर उ न बुदे; ता उल उस इद तका वेतन में दिया जाने ॥३२॥ 
इसी तरह बेलोंके नाथ डालनेवाळे जा पुरुष ठीक समयपर आकर नाथ न 
डाळे, नये बेकोंकों सिखानेवाले उन्हं टीक ससयपर आकर न सिखावे, नये 
और पुराने बेलोको एक साथ जुए आदिमं जोड़नेवा ठीक समयपर आकर 
उन्हें न जोड़ें, ओर उन्हे एकसाथ मिलाकर चळःना सिखानवाळे, ठीक समयपर 


आकर चळाना न सिखावें, तो उन्डै भी उस दिनका वेतन न दिया जावे ॥३३॥ 


क्षीरद्रोणे गयां घृतप्रथः ॥ ३४ ॥ पश्चभागाधिको महिषी- 
णाम्‌ ॥ ३५ ॥ द्विभागाधिको ऽजावीनाम्‌ ॥ ३६ ॥ मन्थो वा 
स्वेषां प्रमाणम्‌ ॥ ३७ ॥ भूमितृणोदकविशपादे क्षीरघृतब्वादधिः 


| भेवाति ॥ ३८ ॥ 


एक द्रोण परिमाण गायके दूधमै से, एक प्रस्थ थी निकलता है 


ती ३४ ॥ भेंसके दूधम से, इससे पांचवां हिस्सा अधिक निकलता हे ॥ ३५॥ 
बकरी और भेड़के एक द्रोण परिमाण वूधमें से पांचके दो हिस्से अधिक एक 

` प्रस्थ घी निकछता है ॥ ३६ ॥ वस्तुतः .दहीको मथकर घी निकालने परही 
चाके टीक परिमाणका निश्चय होता है । इसलिये ऊपर बताया हुआ परिमाण | 
_-प्रायिकही समझना चाहिये ॥ ३७ ॥ क्योंकि विशेष २ भूसियोमे, गाय 
=  आदिकों खास तरहकी घास या पानी खिलाने पिछानेसे दूध ओर छीकी 


बे 


( पाहिले सूत्रम ` 
गोध्यक्षके लिये आठ बातोको बताया गया है, जिनपर वह अध्यक्षता करे । 


.. उनमें से आठवीं बात “क्षीरघतसञ्ात” हे । वेतनोपग्राहिक आदिर तरह, 


ha 


` नाम लेकर इसका पहिले किन्ही सूत्रामे भी निरूपण नहीं किया गया | . | 
हमारे विचारम चॉतासवें सूत्रसे लगाकर यहाँ तक जो कुछ दूध आर घीळे 


(२९८) _ कोटलोय अर्थशास्त्र . [२ अधि०- 


सम्वन्धमें कडा गया हे, वह इसोका निरूपण समझता चाहिये; अथोत्‌ 
उपयुक्त परिमाणोंके अनुसार दूध घोको उत्पन्न करके अपने अधीन करना ; 
इसीका नाम “क्षीरधतसञ्चत” समझना चाहिये । शब्डोसे भी यही भाव 
PE प्रतीत होता हे) ॥ ३८ ॥ 
` यृथयृष वृषेणावपातयतः पूरेः साइसदण्डः ॥ ३९ ॥ घातः 
यत उत्तमः ॥ ४० ॥ वर्णोवराधेन दशतीरक्षा ॥ ४१ ॥ 

गाय आदि पशुओंके झुण्डम रहनेवाळे सांडको जो पुरुष किसी दूसरे 
सांडके साथ छड़ाचे, तो उस पुरुषको प्रथमसाइस दण्ड दिया जावे ॥ ३५९ ॥ 
ज उस सांडको मार) उसे उत्तमसाहस दण्ड देना चाहिये ॥ ४० ॥ वर्णके अनुसार 
दुख २ गाय आदिकी गणनासे भी सो गायोंके झुण्डकी रक्षा की जावे । 
ताश्व यह हे, कि एक '२ वर्णकी दस २ गाय इकटटी कीजाव, इसी मकारक 
दख बर्गौको मिखाकर खो संख्या पूरी करके, उनको पहिरकी तरह किन्ही 
इप्रक्तियोको, रक्षाके लिये देदिया जावे ॥ ४१ ॥ 


उर्पानवशदि।'्वभाग गाप्रचारान्त्रलान्वयतां चा गतां रक्षा- 
सामथ्पाच ॥४२॥ अजाद।ना षाण्मापकामूणो ग्राहयत्‌ ॥४२॥ 
तनाश्वखराष्ट्रराहत्रजा व्याख्याताः ॥ ४४ ॥ | 


गाय आदिके जगलोंम रहने आर चरनंके लिये नियत स्थामाको 
ब्यवस्था, उनके चरनेके सुभीते, उनके गोलको तादाद और उनकी रक्षाके 
सोकरर्यकों देखकरही होनी चाहिये ॥ ४२ ॥ बकरी ओर भेइ आदिकी उत |. 
छः महीनेके बाद उतारली जावे ॥ ४३ ॥ गाय भेंसोंके अनुप्तारही घोड़े, गधे, ` 
- ऊँट ओर सूभरोंके लिये भी उचित स्थानोंकी व्यवस्था कीजावे । तथा इनकी 


 यक्षाके छिये भी यथासम्भव उपयुक्त उपायोकाही अवळम्बन किया जावे ॥४४॥ 2. 

`... ` बलीतरदोनां नथाश्रभद्रगतिवाहिनां यवसस्याथभारस्तृणस्य ` 

`` द्विगुणं, तुला धाणपिण्याकल, दशाढकं कणङुण्डकस्य, पश्चपालिक 

_ मुखल्वणं,तेलकुड्यो नथ. प्रस्थः पानं, मांसतुला, ,दप्नथाढऊ, | 
_ यबद्रोणं माषाणां वा पुलाकः; क्षीरद्रोणमधोढकं वा सुरायाः, | 


खेहप्रखः, क्षारदशफलं, शृङ्गिमेरपलं च प्रतिपानम्‌ ॥ ४५ ॥ | 
सब इस बालको निरूपण किया जाता हे, कि किस तरहके बेल । 

. आदिको कितना २ खाना देना चाहिये । बेलोमे से जो नये हुए हो. (अधीत ५ 
| जिनकी शाक मींधकर उसमें नाथ दालदी गई हो) ओर जो अष्ट घोड़ोंके 


२९ अध्या० ] अध्यक्षन्प्रचरि ( ९९९ | 


समान रथ आदिमे चलनेवाले हों, उनको आधा भार (दस तुला) हेरका 


he 


(अथात्‌ हराघास आदिका), साधारण घास या सुप आदि इससे दुगना | अथात्‌ 


बास तुळा), सानी (दाना},चोकर या अन्रसे युक सुत आदिक दस आढर, पांच 
पळ नमक, तलका एफ कुछुत नाके आऑषविरूरस, तथा पीनके लिये तेलका एक 
प्रस्थ, इतना सामान आहारके छिपे दिवा जाना चाहिये। मांसकी एक तुळा 
(अथात्‌ १०० पळ), एक आढक दृहीका, एक द्रोण जाओका अथवा इसकी 
जगह इतनेही उडद, इन सब चीजोंको मिलाकर इसका सांदा (आधा पकाकर 
ही बीचमेंहा छोड़ा हुआ) बनाकर दिया जावे | दूध एक द्रोण, अथवा दूधके 


अभाव आधा आढृक सुरा, तेल अथवा घीका एक प्रस्थ, गुड दृश पळ, और 


सोठ एक पल, इन चारा चीजोंकों मिलाकर आअभिदीपन करनेके लिये बेलॉको 
पाया जाव ॥ ४५ ॥ 

पादोनमश्चतरगोखराणां द्विगुणं महिषोष्दाणां कमेकरबली- 
बदीनां पायनार्थानां च ॥ ४६ ॥ धेनूनां कर्मकालतः फलतश्च 
विधादानम्‌ ॥ ४७॥ सवेषां तृणोदकप्रकाम्यमिति गोमण्डलं 


` व्याख्यातम्‌ ॥ ४८ ॥ 


इन सब चीजों में से चाथाई हिस्सा कम करके जितनी खुराक बने 

वह खडचर तथा बड़े गधों की समझनी चाहिये | अथात्‌ खच्चरो ओर बड़े 
गधों को उतनी खुराक दी जावे। ओर उनसे (४५ वे सूत्र में बताये बळों से) 
दुगनी खुराक भेंसों की, उरो को, भोर खतो म काम करवे वाळे बेळा को | 
समझनी चाहिये । तथा दूध देने वाळी गायों का भी खाने तथा पाने को दोना. 
तरह की खुराक दुगनी ही देनी चाढिये ॥ ४६ ॥ इसके आतारक्त काम करन 
वाळे बेला तथा दूध देने वाली गायों की खुराक के सम्बन्ध स बळा के कार्य 

करने के समय और गायों के दूध आदि की अवस्था का जानकर उसके अनु. | 


सार ही इनकी खुराक दुगनी अथवा उससे भी आधेक समझना चाद्य ॥४७॥ गे 


सब ही पशुओं को घास तथा जरू आदि इच्छानुसार ( जिसमें उनको सक्‍धा 


तृप्ति होसके इतना ) देना चाहिये .। यहाँ तक गाय, आ क सम्बन्ध स 


निरूपण कर दिया गया ॥ ४८ ॥ . .. 
पश्चर्षमं खराश्वानामजावीनां दशष मम्‌ । 


शत्यं गोमहिषोष्दाणां यूथं कुयोबतुडेषमू ॥ ४९ ॥ 


इत्यध्यक्ष प्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे गोध्यक्ष एकोनन्निशा ऽध्यायः ॥ २६ ॥ 4 


( ३०७ ) कोटलीय अर्थशास्त्र [ २ आधि० 


गये और धोडो के सौके झुंड में पांच सांड छोड़ने चाहिये । भेड और 
क he 3 
रे 


मे दस सांडबकरे या मेंढे छोड़े जावे । गाय मेस तथा 


बकरियां के सोके रेवड में द ई 
उंडों के सौ के झुण्ड में चार २ सांड छाड जाव । अथात्‌ गायों के खाके गोल 


मं चार सांड बेळ, इसी तरह भती के सा क झुण्ड म॑ चार सांड असा, और 
कडी में भी चार ही सांड ऊंट छोड़ने चाय ॥ ४९ ॥ 
भध्यक्षप्रय.* डिताय आचकरणम जुन्तीसवा अध्याय खमा । 


oss Yer 


तीसवां अध्याय 


३७ प्रकरण 


अश्वाच्यक्ष 


[ राजकीय सब घोडके निरीक्षण करनेवाले आविकारीका नास 'अखा- 
शत 


| यक्ष है। इसहीके कारका इस प्रकरणम निरूपण किया जायगा 


अश्वाध्यक्षः पण्यागारिकं कयोपागतमाहवरब्यमाजात सा 
हाय्यकागतर्क पणास्थितं यावत्कालिक वाश्वप्यग्रं कुठवय वणे-. 
चिद्दवगोगमेठंखयेत्‌ ॥ १ ॥ 


अश्वाध्यक्षकों चाहिये, कि वह पण्यागारिक (भॅरमे आये हुए जो 
विक्रयार्थ पण्यागार में रक्खे जावें), खरादे युद्धम प्राप्त किये हुए, 
अपने यहांपरही पैदा हुए २, किसी दूलरकी सहायता करनेपर उसके 
बदलेमे आये हुए, आधिरूपसे प्रास हुए २ (अर्थात्‌ किसीने नकद रुपया छकर 
गिरवी रूपसे रक्ख हुएनपणस्थितस्‌ ), और थोडे समयक एल किसीके द्वारा 


न 


. सहायता पहुंचानेके लिये, आये हुए, इन सात मकारक मात हुए घोडके 
` समूहको, उनके कुळ (अथोत वइ घोड़ा फारस काबुल अरब आदिभसे किस 
ववाम उत्पन्न हआ २ है), उमर, चणे, (चिन्ह, कस, चेश ( गोळ ) और 


-डंमके प्रासस्थान के साथ २ अपना पुस्तकल कख लंच ॥ १ ॥ 
अप्रशस्तन्यज्षव्याधितांश्रावेदयेत्‌ ॥ २॥ कोशकाष्ठागा- 


राभ्पां च ग्रहीत्वा मासलाममश्ववाहचन्तयत्‌ ॥३॥ 
| जो घोडे अप्रशस्त ( अच्छे बंशमें पैदा न होनेके कारण स्वभावसं ही. 
जिनकी चाळ आदि ठीक नहीं दै), अज्ञविकल और व्याधियुक्त घडा को. 


यथासमय बदलने था चिकित्सा कराने के लिये कहदेवे | अथात उनका. र 


` डुचित रीतिसे कोइ प्रबन्ध करवावे ॥ ६ ॥ कोश और कोष्ठागारसे एक महीने - | 


है 
| 
| 
| 


` प्रव करने वाली घो! 


३० आध्याण | अध्यक्ष-प्रचार _ ह्‌ ३०१. ) 


का खच ( एक महीने का जितना नकद रुपया खच होता हो बह्‌ कोशसे 
आर जितना घंड़ेके खानके लिये सामान पर्याप्त हो वह कोष्ठागारसे) ळेकर, 
साहस सावधानतापूवक घोड़े की परिचया म लग जावेत ३ ॥ 


अश्चविभवेनायतामश्वायामदिशुणविस्तारां चतुद्दोरोपावते- 
नमध्याँ सप्रग्रीवां प्रदारासनफलकयुक्ता घानरमयुरएषतन- 
कुलचकोरशुकशारिकाभिराकीणा शालां निवेशयेत्‌ ॥ ४ ॥ 


घो्ड़ो की संख्या के अनुसार लम्बी ( तात्पय यह है कि जितने भी 
घोड़े हों, वे जितने स्थानम बंध सकें उतनी लम्श ), ओर घोड की लम्बाइ 
से दुगनी चाडी, जोर चार द्वारोसे युक्त, घोड़ाके लेटने या घूमनेके लिये भी 
पयोघ्त स्थान वाळी, बरांडेसे युक्त, दरवाजोंके दोनों ओर बेठने के लिये बनाई 
हु; खोाकियोसे युक्त, बन्दर, मोर, हिरण, नेवछा, चकोर, रोता और मेला इन 
सात जानवरोंसे घिरी हुई ( इनका वहां बिद्यमान होना इसी लिये आवश्यक 
है, कि इनसे विष प्रयोगोंका तत्क्षण पता लयजाता है, आर फिर उसका प्रती- 


कार किया जासकता हं ) घुइसाछ बनवाई जावे ॥ ४ ॥ 


अश्वायामचतुरश्रश्वदणफलकास्तारे सखादनकोष्ठक॑ समूत्र- 
पुराषोत्सगेमेकेकशः प्राङ्मुखमुदङ्मुख वा स्थान निवेशयेत|॥५॥ 


घोड़े की ढस्बाई चाडाइके अलुसार चोकोर चिकना फट्टा जिसमे नीच 


बिछा हुआ हो, घास आदि खानेके छिये भी छकड़ी आदि की नांद बनी हुई 


he क (य ne का ७७ इ, 4 ~ = ल 


।, पेशाब ओर लीदके करनेके लिव भी जिसमें सुखकर प्रबन्ध हो, जिनके 


है 
द्वार पूरब और उत्तर की ओर दों, ऐसे स्थानकी, 5त्येक घोडके लिये पृथक २ 
७१ 


व्यवस्था करे | अथात्‌ एक २ घडि का बाचतक ।ठप्र उसक हरपुक सु भाते- 


क 


[9७ 


को देखकर इतना २ स्थान नियत किया जावे ॥ ५ ॥ 


शालावशेन वा दिग्विभाग कल्पयेत्‌ ॥ ६ ॥ बडवाबप- ` 
किशोराणामेकान्तेषु ॥ ७॥ 


अथवा घुडसालक अनुधार हा उत्तर पूरब आद दुशाजाक बच्चा गा | 


कल्पना की जादे | तात्पय यह ह कि घुइसाछ) राजनहळक उत्तर पूरवका आर | 
होनी चाहिये, यह प्रथम बताया गया हे, घोड़ी को आधकता के कारण यदि 


डघर पयास स्थान नहा, ता बहा भा बहा घुइ्साळ बनाई जाव; उल हा के... 


अनुसार, द्वार आदिके लिये उचित दिशाओं. को कल्यना करळी जवे॥ ७ ॥ . 


£ 


।डियाँ, सांड घे 


बन करने वाळे घोड़ों ) जर. 


( ३०२ ) कौटलीय अर्थशास्त्र [२ अधि० 


किशोर (छः महीनेकी आयुभे लगाकर तीन व तककी आयु वाले) बढेडौँको 
एक दृसरेसे एथक २ एकान्त स्थानोम रक्खा जावे ॥ ७ ॥ | 


बडवायाः प्रजातायाखिरात्रे घृतप्रस्थः पानम्‌ ॥ ८ ॥ अत 
छै सक्तप्रस्थः खेहमैषज्यप्रतिपान दशरात्रम्‌ ॥ ९ ॥ ततः 


पुलाका यंवसमात वश्चाहारः ।। १० ॥ 

जब को) घडा प्रसव करें, तब उसे तीन दिनतक एक प्रस्थ घा पान 
को दिया जावे ॥ ८ ॥ इसके अनन्तर दस दिनतक, प्रतिदिन एक प्रस्थ सए 
झार कछ चिकनाई मिली हुई आषधि ( काढा आई), पीनेके लिये [दुर्य जाव 
॥ ९॥ इसके अनन्तर आध पकेहुए जा आइका सादा, घास तथा ऋतुक 
अज्ञुसार अन्य आवश्यक हरा आदि आहार खान का टया जावे ॥ १०॥ 


शुरात्रादूष्म किशोरस्य धुतचतुमाग; सक्त हेडः ॥ ११॥ 
क्षीरप्रखश्चाहार आषण्मासादिति ॥ १२ ॥ ततः पर मासात्तर 
मधेबड्ियवप्र्थ आत्रिवषोत्‌ ॥ १३॥ द्राण अ चतुवर्षादिति 
॥ १४ ॥ अत ऊरध्वे -चतुनेपेः पश्चवर्षा वा कमेण्यः पूणः 
प्रमाण: ॥ १५ ॥। | 


दस दिनके बाद उस बच्चे को ( बछेड़ी या बछेड का सतू ) का एक 

| कुडुब्र जिसमें चोथाइ घा ।मछा हुआ ये दिया जावे ॥ ११ ॥ आर फर छः 
महान तक एक प्रस्थ दूध, आहारक ! प्रे दिया जावे ॥ १२ ॥ इसके अनन्तर 
सोका एक प्रस्थ, आवश्यकतानुसार उसमें उत्तरोत्तर प्रतिमास आधा अस्थ 


_ बढाकर तीन वर्षकी आयु तक दिया जाने ॥ १३॥ इसके बाद चार वपी 


.. आयु तक प्रतिदिन एक द्रोण आहार दया जावे ॥ १४ ॥ इसके बाद चार | | 


वर्ष या पाँच वर्षका घोड़ा पूरे कइवाळा; तथा हरतरहका कार्य करने के याग्य 
होजाता ह ॥ १५ ॥ | 


_ द्वानशदङ्ञल चुखशुत्तमाथस्य पश्चमुखान्यायानों बिंश- 
त्यङ्कला जङ्घा चतुजेङ्घ उत्मधः ॥ १६ ॥ ज्यङ्घलावर मध्यमा 


रयोः ॥ १७ ॥ 

उत्तम घोड़े का मुख बत्तीस अंगुलका होना चाइ, आर पाच सुख 
की बराबर अर्थात्‌ एकसौ साठ (१६०) अंगुलकी उसकी लम्बाई होनी चाहिये 
दीस अंगुल की जांघ, ओर अस्सी अंगुछ उनका ऊचाई दाना च हिय ॥१६॥ 


३० अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार .. (३०३) 


i उत्स घाइ का जा पारमाण बताया गया हैं, उस से तोन अगुछू कम पारसाण 


सष्यम धाइ का आर उस स भा तीन अशुल कम अधन घोडेका पारसापणा 
समझना चाहय॑ ॥ १७ ॥ 


गताङ्गठः पारगाहः || १८ ॥। पञ्चमागापर मध्यमावरयो 
॥ १९ 


उत्तम घोडे की मोटाई सो अंगुल होती है; ॥ १८॥ इसका पांचवां 

हिसा कम ( अथात्‌ सो का पांचवा हिस्त्रा बीस अंगुल, से में से कम करके 

शष अस्सा अगुछ ) सोटाई का परिमाण मध्यम घोड़े का समझना चाहिये, 

आर इसका पांचवा हिस्सा कम करके ( अर्थात्‌ अस्ती का पांचवां हिस्सा 

सालहू, अगुळ, अस्ता म खे सोळह कम करके शेष चे।लठ अंगुर ) मोटाई 
अधम घोडे की समझनी चाहिये ॥ १९५ ॥ 

उत्तम्ाश्चद्य ह्रद्राण शालत्राहयवाअयक्भणामधंशुन्कम थे| छू 


ता युद्ठमापाणा वा पुलाकः ॥ २० ॥ 
उत्तम घोड़े को, शाली ( साठी चावल ), ब्रीहि ( अन्य साधारण 
_ चावल), म्रियंगू (कंगनी या कांगनी) इनमेंसे कोई सी एक चीज दो द्रोण परिमाण 
में, आधी सूखा या आधा पकी हुई भोजन के लिये दीजाब; अथवा इतना ही 
सूंग या उड़द का सांदा बनकर दिया जावे ॥ २० ॥ 


खहप्रथथ) पश्चपल लवणस्य, मांत पश्चाशत्पाठिक, रसस्या- 
४० गुण वा दभ ।पण्डक्कदनाथ; क्षारपश्चपालेकः सुरायाः 


मर्यः पयसा वा [इयुणः अतिपानम ॥ २१॥ ` 
चिक्रनाइ ( तेल अथवा घी ) का पक प्रस्थ देना चाहिये; नमक के | 

पाँच पछ देने चाहिये; पचास पल मांस देना चाहिये; खाने की चीजू (सादा | 

आदि ) को गोछा करने के लिये मांस आदिका रस ( अथोत्‌ शोरवा आदि; 
- सूरू पुस्तक में केवळ 'रसत्य' इतना ही पाठ है, परन्तु प्रकरण से यहीं अर्थ 
: अतीत होता है) पुक आढक, अथवा उससे दूना अथोत्‌ दो आढक दही देना | 
चाहिये । पांच पल गुइक साथ २ सुरा ( शराब ) का एक प्रस्थ, अथवा | 
इस ले दूना अथाम्‌ दो प्रस्थ दूध प्रतिदिन मध्यान्होत्तर पीने के लिये दिया 
जाबे॥ २१ ॥ ० 
`. दीषपथमारङ्कान्तनां च खादनार्थं खेहप्रखो ऽनुवासनं 
कुडुबो नस्यकमेणः, यत्रसस्यार्थभारस्तृणस्य द्विगुणः पडर्िः 


ei Asses adn mpi 


EE 


(३०४) ____ कोटलीय अर्थशास्त्र [ २ अधिर 


` छम्बा सफुर करने और अधिक भार उठने के कारण थकेहुए घोडके 
खानेके लिये, एक प्रस्थ चिक्रमाई ( घी अथवा तेल ) के साथ २ उतना ही 
अनुवासन ( थकावटको दूर करने के लिवे अनेक ओषधियोंका मिश्रण; इसके 
दो भद हैं, १ अनुवासन, २ निरूहः; जो कसेले रस या क्षीर आदिके साथ 
दिया जाय, वह निरूहः आर जो किसी चिक्साइके साथ दिया जावे, बह 
-अनुवासन कहाता हें); दिया जावे । तथा चिकनाई का ही एक कुडुर ( प्रस्थ 
का चोथाई हिस्था ), नालिका में डाला जावे: हरे का आधा भर ( अर्थात्‌ 
दस तुळा ) तूज अर्थात्‌ भुस आदि उस से दुगना ( अधात्‌ बीस तुला ), 
अधवा एक जेट भर के ( कोरी भर केस्दोनो बाहोंकों फेलाकर जितना उसमें 
भजावे उतना ) हरी घस या जई आहिका गट्टा दिया जावे ॥ २२ ॥ 
पादावरमेतन्मध्यमावरमोः ॥२३॥ उत्तमसमो रथ्यो वृषश्च 
मध्यम) ।। २४ ॥ मध्यमसमश्चावरः ॥ ९० || 
यह ऊपर बताया हुआ आहार उत्तम घोडे का समझना चाहिये; 
इस आहार में से चोथाई हिस्सा कम करके मध्यम घोड़े को; और उल्यमेसे वी . 
चौथाई हिस्सा कम करके अधम घोड को आहार दिया जावे ॥ २३॥जो | 
मध्यम घोड़ा रथ में ओता जावे, और जो सांड छोड़ा हुआ होवे, उनको उत्तम | ड 
घोड़े के समान ही आहार दिया जावे ॥ २४॥ तथा जो अधम घोड़े रथ में 


जोते जावे, या सांड छोड़े जावें, उन्हें मध्यम घोड़े के समान आहार देना. 


चाहिये; ( मध्यम घोड़े का वह आहार जो तेईसवें सूत्र में बताया गया 
इ) ॥ २५ ॥ | 
पादहीनं बडवानां पारशमानां च ॥ २६॥ अतो ऽध | 


फशाराणा च।। २७ ॥ हत विधायांगः ॥ २८॥ 
` घोड़ी तथा खच्वर आर ख्यारयाकोभी उपयुक्त आहारोंमें से चोथाई 
हिस्सा कम करके आहार दिया जावे ! ( तात्पये यह हे, कि उत्तम मध्यम 
आदि क्रम से घोड़ों के जो आहार २४, २५ सूत्र में बताये गये हँ, उसी | 
क्रम के अनुसार घोडा और खद्चरॉंकोमी आहार दिये जावे ) ॥ २६ ॥ इससे 
आघा ( अथीत्‌ जो आहार घोड़ियोंको बताया गया है, उससे आधा ) आहार. 
बेडको दिया जावे ॥ २७ ॥ इस प्रकार यहाँ तक घेड़ों के लिये भोजन . 
आदिके प्रकारका निरूपण किग्रा गया ॥ २८ ॥ हे 


विधापाचकद्वत्रग्राहकचिकित्तकाः ग्रतिस्वादभाजः ॥२९॥ , 
घोडोके आइारको पकाने वाळे, घोडाके पार ईस आदि 
और धोडोंकी चिकित्सा करने चाळे व्यक्तियोको, घोड़ोंके आह।रमेंसे कुछ गा स 


३० अध्या] अध्यक्षप्रचार | (३०५)... 


दिया जावे । ( तात्पर्य यह हे, । सालिक व्यय कोष्ठागारले घोडोंके लिये 


क 


/ छिया जाता ह, उसमेंसे कुछ हिस्सा इन उपयुक्त पुरुषोंकों भी दिया जावे ॥२९॥ 
| ' युद्धव्या।थजराकमक्षाथा। एण्डगाचारका। स्युः ॥ ३० | 
असमरप्याग्या। पारजानपदानामथन वृषा वड़वाखायोज्या! 
। २१ 
जो घोड़े थुद्धके कारण क्षीणशक्ति होचुहे हैं, तया जो बीमारी और 
` बुढ्वापेके कारण क्षीणसामथ्य होगये हँ, और भार आदि ढोनेका काम करनेमे भी 
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असमर्थ हँ, उन घोडोको केवळ उदरपूसिक लिये ही आहार दिया जावे, अयीत 
१ उन्हे केवळ इतना ही आहार या जावे, जिससे कि वे भूले न मरसकें ॥३०॥ 
१०० = ०, 


जो घोड़े श्र कि-शाली होते हुए भी युष्म प्रथोग करमेञ्चे 
घोडाको नगर तथा जनपद निवासी पुरुषाकी घोडियोमे सन्ततिके 
बनाकर रक्खा जावे॥ ३५ ॥ 

प्रयाज्यानापुत्तमा। कास्याजकलन वा रइजब ना युजा।।॥३२॥ 
मध्यमा बाहाकपापयकसावारकवतलाः ॥ २३ ॥ शषाः प्रत्य 


वरा! ॥ २४ ॥ 
विशेष चाल आदिको सीखे हुए सग्रामयोग्य घो डोसे क्राम्मोजक (का 


त 


` बुड देशमै उत्पन्न हुए २ ), सन्धव ( सिन्ध देशत उत्पन्न हुए २), आरद्ज +- 


( आरद देशमे उत्पन्न हुए २) तथा वनायुत्र ई (अरब देशमै उत्पन्न हुए 
हुए) ये चार प्रकारके घोड़े सबसे उत्तम होते हैं ॥ ३२ ॥ इसी प्रकार बाढही क? 


DPR ni NOP I PEE IOI IRIN rd 


` + आरद? यह पञ्जाबके एक अवान्तर प्रदेशका नास है, ऐसा टी७ 

__ आर० कुष्णादायने सहाभारतसें आये हुए सुख्य नामांझी सूर्चास लिखाढ ।. Bn 
| हमारा विचार है, ' आरद” देश वत्तमान काठियाबाड होना चाहिये । प i 
. _ _ हक “वनायु ' यह अरबका प्राचीन नाम है; महाभारतमें इसका कहै. | 
-स्थानोपर उछ्ेख है । | ॒ i 
` % बाल्हीक किस देशका नास हे! इस सम्बन्धसे दो विचार हैं। 
( १) दी० आर० कुष्णाचायंने महाभारतका सूचीस बाढहीक शब्दपर निन्न 2 प 
निदिष्टर्पाक्त लिखा ६:-विपादयाशतदूनात्यामध्ये ककय दशस्य पूव माये. 


hp dR 


, न तबला ना नः; अथात व्यासं आर सतलज मटक सधव्यन ककत दशा 2 | | 
` सखे एवढी ओर जो देश हे, उसीका वाम बाल्हीक हे । ( वत्तेमान युर- .. 
`` दासपुर ओर होसियारपुरके उत्तरीय भांग 
७7 पका 2३: 


च्छ 


(३०६) कोटलीय अर्थशास्त्र [ २ अधि० 


( वाल्हीक नामक देशमे उत्पन हुए २ ), पापेयक † ( पापेयक नामक दशन 
उत्पक्न हुए २), सावीरक ( सुवीर अथात्‌ राजपूतानामें उत्पन्न हुए २), और 
तेतळ ( तितल देशं उत्पन्न हुए २), ये चार प्रकारक चाई मध्यम समझे 


जाते हैं ॥ ३३ ॥ इनसे अतिरिक्त सब जगद्दोक बोर्ड अधम समझे जात 
हैं ॥ ३४ ॥ 


तेषां तीक्ष्णभद्रमन्दवशन सांनाद्यमोपवाह्यक॑ वा कमे 
प्रयोजयेत्‌ ॥ ३५ ॥ चतुरश्च कमोश्वल सानाह्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 


अब घोडोंके कार्य ओर उनकी गति आदिका निरूपण किया जायगाः 

उन घोडाँकी तीक्ष्ण ( तीव्र गति, थोड़ीसी चाटका भी न सहन करना ), भड 
( मध्यम गात, जितनी चाट छग उसके ही अनुसार चलना) आर अन्द 
(निकृष्ट गति, बहुत पीटे जानेपर भी धीरे २ ही चलना ), गातक अचुसार 
ही; उनको साज्नाह्म ( युद्ध सम्बन्धी काया ) ओर ओपवाह्य ( साधारण सवारों 


्टटटटटटटटटट70णा000000000000 


(९) परन्तु महाभारतम लिखा है 
ज्यानां सिन्डुषष्टानां नदीनां येञ्न्तराश्रेताः । 
तान्धमंबाह्यानशुचीन्‌ बाल्हीकानपि वर्जेयेंत ॥ 
क. प. , अ. ३७, छो, १७॥ 
सतलज, व्यास, रावी, झेलम, चुनाव ये पाँच आर छठी सिन्धु; 
इन छः नदियोके बीचमें जो देश हैं, उन्हीका नाम बाल्हाक हरा 
देश घमेबाह्य ओर अझुचि होनेके कारण चज्य है। 


इसी छाकका कण पवक ही नामसे, महाभाष्य कयर्यटक व्याख्यान. 
कर नागोजी भइने ' एङ प्राचा दश पाणि, , अ. १, पा. ९, सु. ७४, . 


की व्याख्या करते हुए इसप्रकार छिखा हैं: 
पञ्चानां सिन्धुषष्ठानासन्तरं ये समाश्रिताः । 
वाहीका नाम से देशा न तत्र दिवसं चसेत्‌ ॥ 
नागोजी भडने इस छोककी व्याख्या भी वही की है, जो हम पहि 
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छोकके नीचे लिख चुके हँ। टी, आर. कृष्णाचायक केखानुसार तो. 
: वर्चमान जलन्धरका जिला ही बाल्हाक ' हासकता ह; हमारे विचारसे ` 


महाभारतका हा आचक प्रामाणक समझना चाहय । 


+ “पापेय ? नामक देश कौनसा है, इसका ठीक २ पता नहा छाता) | 


__ हमारे विचारमे यह देश वत्तेमान पश्चिमात्तर सीमाप्रान्त होना चाहिये, क्यों 
कि इधरके घोड़े कुछ अच्छे भी समझे जाते हैं । 


८३० अध्या] . अंध्यक्षप्रचार | (३०७) 


या खेल कूद॒के ) कार्योमें प्रयुक्त किया जावे ॥ ३५ ॥ विशेषज्ञ पुरुषोंके द्वारा 
सिखलाये जानेपर, युद्धसस्वन्धी प्रत्येक कार्यको अच्छी तरह करलेना घोड़ेका 


सान्नाह्म कम कहाता हं । तात्पथ यह हे, कि जो घोड़े युद्धके लिये उपयोगमे 
छाये जाते हैं, डनको उन सब चालोकी शिक्षा दीजावे, जिनकी कि युद्धम 


आवश्यकता हाता है । इन्हाका नाम साज्ञाह्म कमं है | ३३) 


be 


वल्गना नाचगता लड़नों धारणा नारोष्टश्चापवाह्याः ॥३७॥। 
तत्रोपवेणुका वधेमानको यमक आलीढप्लुतः ( वृथार ? पृथ ? 
पूवे ) ग्रकचारा च बर्गनः ।। ३८ ॥ 


औपवाह्ा अथोत्‌ सवारी या खेळमें कास आने वाळे घोड़ोंकी चालके 
पाँच भेद हें:--वळ्गन, नीचेरत, छड्ठन, धोरण और नाराष्ट्र ॥३७॥ इन सबका 
क्रमपूवक निरूपण किया जाता है: - गालमण्डलाकार धूमनेको चछ्गन कहते 
हैं, थइ छः प्रकारका है:--ओपवेणुक ( एक ही हाथके गोळ घेरेमें घूमना ), 
घधेमानक ( उतने ही घेरेमें कई वार घूमजाना ), भभक (बराबर २ केदो 
घेरोंमें एक साथ ही घूमजाना ), आलीढप्लुत ( एक परको सकोड़कर और 
दूसरेको फेलाकर छलांग सारनेके साथ ही साथ घूसजाना ), पूवग ( शारीरके 
अगले भागके आधारपर घूमजाना ), और त्रिकचाली / त्रिक अथोत्‌ एष्टवंश 
आर पिछली दो टांगे; इनके आधारपर घूमजाना); इस तरह यह छः प्रकार- 
का वढगन होता हैं ॥ ३८ 
स एव शिरःकणेविशुद्धी नीचगेतः षाडशमागा वा ॥३९॥ 
ग्रकीणकः प्रकीणोत्तरो निषण्णः पाश्चोजुतृत्त ऊमिमाग्‌ः शरभक्री- | 
डितः शरभप्लुतः त्रिताला बाद्यानुवत्तः पञ्चपाणिः सिंहायतः ` 
| खापूृतः छेः लागता बहतः पुष्पाभ्रकाणश्रात चाचगेत- 


भागों) ॥ ४० ॥ | | , 
जब कि सिर ओर कान में किसी प्रकारका कम्पन आदिका विकार | 

च होने पावे तो उस वंदगन गाते चेशषको हो 'नीचगत' नास से कहा जाता . | 
हे) अथवा नीचेगेत नामक गति को भी निश्नकेखित सोलह भागों में विभक्त 
_ समझना चाहिये ॥ ३५९ ॥ वे सोलह प्रकार ये हैं:--प्रकीणक ( सब चारे का 


` 


एकमे ही संकर अथोत्‌ मिला हुआ होता ), प्रकीर्णात्तर (सब चालो के मिळे 
हुए होनेपर भी एक चाका मुख्य होना ), निपष्ण (पृष्ट भाग को निग्रष्ट . 


करके किसी विशेष चाळ का निकालना, अधात्‌ उस चाल के होनेपर पीठपर | 
त किसी र का करुपन भाद तः होः श्वा्ञुधृत्त ( एक ओर 


(३०८ ) कौडळीय अर्थशास्त्र . [२ अथि” 
तिरछी चाळ चछना ), ऊर्मिमाग ( लहरों की तरह ऊचा नीचा होकर 
चलना ), शरभक्रीडित ( शरभ | एक जवान हाथा ] की तरह क्रीडा करत 
हुए चलना ), शरभप्छुत ( शरभ की तरह कूदकर चूना न्रिताळ ( तान 
पेरोले चलना ), बाह्याचुवृत्त ( दाय बाय दान और को सण्डळाकार चलना ) 
पाणि ( तीन परो को पहिले एक साथ रखकर कर एक पर को दो वार 
रखकर चकना ), सिंहायत ( सिंह के समान छम्बी डग भरके चकना ), 
स्वाधूत ( एक साथ बहुत छस्य कूदकर चलना ), कष्ट ( बिना सवारक हा 
विश्वास पूर्वक चलना ) श्छिङ्गित ( शरीरके अगले हिस्स का झुकाकर खछना ) 
बूंहित ( शरीरके अगले हिस्त को ऊचा करक चलना ), ओर पुष्पामकाण 
( ग'मूत्र के समान इधर उधर को हाकर चळना ) ये सब संछह भकार 
के नीचिशत साभ अधीत घोड़े की ' नीचगत नामक गति कहीं जात! 
हैँ ॥ ४० ॥ 


कपिप्छुतो भेकप्छुत एकप्ख्त एकपादप्लुतः कीकलसचा 
येरस्थो बकचार च ल्न, ॥ ४१ || 


( बन्द्र की तरह कूदना ), भकष्लुत ( मेंडक की तरह कूदना ) णप्छुत. छ 


एक ही पैरके सहारे कना ५ कोककलचारु ( कोयळ की तरह फुदककर | 
कूदना ), उरस्य ( सब पेरों को सकाड्कर कन छातीके सारे ही कूरना ), . 
आर बकचारी ( बगुले की तरह बीच म का चलकर फिर एकसाथ अचानक . 
` कूदना ), ये सात प्रकारक छघन ह ॥ ४१ ॥ | 


कङ्का वारिका्ई मायूरोऽधेमायूरो नाइछा ऽथनाइश बाः 
राहो ऽथवाराह्वति धोरग! ॥ ४२ ॥ सेज्ञाप्रातेकारा नारा | 
इति ॥ ४२ ॥ 


- शरि २ चली जाने वाला, दळकी सरपट आदि चाळा का नास धारण ट 
। इसके भिश्नलिखित आठ भद ड:--काङ्क ( कक अथोत्‌ बगुछे की तरह | 
चलना), वारिकाके (वत्तख या हंस आदि की तरह चकना ), मायूर (मयूरकी रे 
` त्तर चलना ), अध-मांयूर (कुछ कुछ मार की तरह चळना ), नाकुल . 

(नकुल मयात नेवछे की तरह चलना) भ्रनाकुल ( कुछ कुछ नेवळं क्री 
` जरह चलना )) वाराह ( घराह अथीत सूर की तरह चछना ), जार 
__ अषेबारांद ( कुछ ऊ सूअर की तरह चलना ) इम आ प्रकार की कोको 


कूदनेका नाम लङ्घन हे; यह भ सात प्रकारका होता देः--कपिष्छुत 


( हरिण की तरह कूदना ), एकपा ( तान पेरा को सकोडकर केवळ bs 


३० अध्या० ] _ _अध्यक्ष-प्रचौर (३०९ ) 


घोरण कहते हैं ॥ ४२ ॥ सिखलाए हुए इशारोंके अनुसार घोडे का चलना 
“नारोष्ट' कहाता हे । यहाँ तक औपवाझ गतियों का निरूपण कर दिया 
गया ॥ ४३ ॥ 


षण्णव द्रादशात याजनान्यच्वया रथ्याना, प्श्वयाजनान्य- 
थोष्टमान दशात पृष्ठवाह्यनामश्वानामध्या ॥ ४४ ॥ 


रथ आदिम जाते ज्ञान वाळ अधम मध्यम तथा उत्तम घोड़ों को 
यथासंख्य छः नो तथा बारह योजन चंछाया जावे; अथोत रथ आदि में 
एक बार जोतने के बाद अधिक से अधिक इतना चलाया जावे, और फिर 
उनको विश्वास करने का अवसर दिया जाबे । ( त० गणपति शास्त्री ने इस 
सूत्रमे छः योजन उत्तम और बारह योजन अधन घोडे के चल्ने के 
मागे बतलाया है; परन्तु यह संगत नही. मालूम होता; क्योंकि उत्तम घोड़ा 
तीननगति होनेके कारण अधिक चळ सकता हे; इसलिये हमारा निर्देश किया 
हुआ क्रम ही युक्त प्रतीत होता हे) । इसी प्रकार जो पीठपर भार ढोने 
वाळे घोड हां; उनका भी इसी क्रमस पांच साढे सःत ओर दस योजन चलते 
का माग होना चाहिये | अथोत्‌ अधम घोडा पांच, मध्यम सादे सात और 
` उत्तम दस योजन चलकर पुनः विश्राम लेवे ॥ ४४ ॥ | 


विक्रमो भद्राश्वासो भारवाह्य इति मागो; ॥ ४५॥ विक्रमो 
बश्गितप्रुपकण्ठप्मुपजवा जवश्च घारा! | ४६ ॥ En 


OO कप 2), आ, 


इन सीने तरहके घोड की गति भो तीन प्रकार की होती हे;-विक्रम 
(सन्दगति ), भद्वाश्चास ( मध्यम गति ), और भारवाह्य ( तीबगति; जिस 
प्रकार कोई पुरुष कन्ध पर भार रखकर तेज जाता ह) ॥ ४५ ॥ भिन्नर . 


bn 


घोड़ों के चलने का क्रम भी भिन्न २ ही होता हे;-कोई २ घोड़ा लगातार 
धीरे ही चीरे चलता हे, कोई २ चोकन्ना सा होकर इधर उधर को फिरता | 
हुआ सा चलता है, कोई २ कूर २ कर ओर कोई पहिले तेज़ तथा कोई पीछे. 
तेज चरता है; इन सब तरह की चालो का नाम 'घारा' है। इनको धारा. 


कि ये घोड़ों के चल्ने के अपने २ ढंग (<क्रम-घधारा-) 2 

तेषां बन्धनोपकरणं योग्याचायाः प्रतिदिशेयुः । ४७ ॥ सां- -. | 

ग्रामिक रथाश्वाछंकारं च ताः ॥ ४८ ॥ अश्वानां चिक्िहिसकाः 
रीरहासदद्विप्रतीकारमतुाविभरं 


(३१०) कौटलीय अर्थशास्त्र [२ अधिर 

रथ से जोते जाने बाल या भार आंद दान वाळ खब चरह क 
घोड़ाके हर तरह के साजा को पहनाथ जाने के. सम्बन्ध मं, वाडा के यास्य 
शिक्षक ही सब कुछ बतळावे । तात्पय यह इं, के घाडाक सुख आई किन २ 
अचयर्चापर कान २ सा साज रखना चाहेय, आर किस ढग स रखना चाइय 
इत्याद सब हाँ बातों का उपदेश, घोडोपर कास करन वाळ कसचारयाका, 
अश्वारीक्षक ही देव ॥ ४७॥ आर सग्रास सम्बन्धा, घांड़ा तथा रथा कळा 
सजावटक सामान का, सूत अथात रथ आदं का चडङान वाळ साराथ हा 
बतळाचे ॥ ४८ ॥ तथा घाडा का चिकित्सा करने वाळं वेच, डनक शरार का 
घटती बढती क मताकार आर आदत क अनुसार डाचत आहारक सम्बन्धम 
सब कुछ बतावें ॥ ४९ ॥ 


सूत्रग्राहकाश्चबन्चकय वासकावधापाचकस्थानपालुकशकार” 


जाङ्लीविदश्च खकमा भरश्ानारावयडुः ॥ ५० ॥ 
सूत्रग्राहक ( छगाम आदि पकड़कर घोड़ी को फिराने घुसाने वाला 
कमचारी ), अश्वबन्थक ( चलने के लिये तेयार होते समय छगाम जीन 


आदि साजा को पहिनाने वाळा कमचारी ), यावसिक ( ऋतुओ के अनुसार. 


उचित घास आदि आहार देने वाळा ), विधापाचक ( घोड़ी के लिये चावल 


a > Lo 


मूंग उड़द आदि पकाने वाला ), स्थानपाळ ( घोडे के रहने कॉ जगह का 


क 
> he 0७ गै 


साफ करने वाला कर्मचारी), केशकार ( घोडे के बळा का यथासमय 


काटकर अथवा खुरेरा आदि फेरकर ठीक करने वाला ) और जाङ्गलीबिदू 


`. ` ( जंगली जड़ी बादया का जानकर घोड़ों की चिकित्सा करने वाले=ाविषवेद्य ) 


सब हा कसचारा अपन २ नयत कायाका करते इप वाडा का पारचया 
करें ५० ॥ “ 


_ राजनोपरुद्व वाहयतश्चिकित्सकोपरुद्ध वा ठादशपणा दण्ड, ॥५९॥ 
` इनन से जो कर्मचारी जिस दिन अपने काम को टोक २ न कर, 
डसका उसी दिन का वेतन काट लिया जावे ॥ ५१ ॥ नीराजना ( यद्व घोड़ी 
का एक संस्कार विशेष है, जो कि घोंडों में उत्पन्न हुए २ उपदवा का शान्त 


करने के लिए आर उनके बळ कां वाळ क लिये किया जाता ह ) क कारण 


रुके हुए अथवा चिकित्सा के लिये रुके हुए घाडा को जो पुरुष काम पर ळें 
जावे, उसे बारह पण दण्ड दिया जावे ॥ ५३२ ॥ 


क्रियाभिषज्यसङ्घन व्याधिदद्धा मवोकाराडयुणा दणड रे 


मोतिक्रमे चेषां दिवसवेतनच्छेदन कुबोत्‌ ॥ ५१ ॥ ना- 


३० अध्या० ] _ अध्यक्ष-प्रचार ळे आय (३११) 


यदि ठीक समयपर घोड़ों की चिकित्सा न करने, ओर उनको दवाई 
आदि न देने के कारण उनकी बीमारी बढ़ जावे, तो उस समय उसका 
इलाज कराने में जितना व्यय हो, उससे ठशना दण्ड अश्वाध्यक्ष को दिया 
जावे ॥ ५३ ॥ यदि चिकित्सा ओर दवाई के ही दोष से घोडा मर जावे 
( तात्पर्यं यह हे, कि चाहे चिकित्सा ठीक समयपर हुईं या बीमारीके बढ़नेपर 
हुई, पर घोड़े की मौत चिकित्सा था दुवा के विरुद्ध होने के कारण ही हुई 
हो, तो अश्वाध्यक्ष को निम्न लिखित दण्ड दिया जायगा । यदि चिक्रत्सा देर 
“से हुई, पर ठीक हुई हे; उस हालत में अगर घोड़ा मर जावे, तो चिकित्सा 
के खच से दुगना ही दण्ड होगा, जैसा कि ५३ वें सूत्र में कहा गया है। 
यदि ठीक ससयपर ही चिकित्सा प्रारस्भ हो, ओर वह चिकित्सा रोग के 
अनुसार ही बिल्कुल ठीक की जा रही हो, फिर भी यदि घोड़ा मर जावे, तो 
अश्वाध्यक्ष को कोई दण्ड नहीं होगा ), तो जितने मूल्यका वह घोड़ा हो, 


उतना ही दण्ड अश्वाध्यक्ष को दिया जावे ॥ ५४ ॥ 


तेन गोमण्डलं खरोष्ट्सहिषमजाविकं च व्याख्यातम्‌ ॥ ५५॥ 
घोड़ों की परिचर्या और चिकित्सा के लिये जो नियम बताये गए हैं वे 
ही नियम, गोमण्डळ (गाय बेळ आदि), गधा, ऊंट भेंसा, ओर भेड़ बकारियों की 
_ परिचया तथा चिकित्सा आदि के सम्बन्ध में समझने चाहिय | तात्पर्य यह है, 
कि गो आदि की ठीक २ परिचयो ओर चिकित्सा आदि न की जानेपर भी 
उन के परिचारको तथा गवाध्यक्ष को उसी रीति से दण्ड आदि दिये 


जाच ॥ ५५ ॥ 
द्विरहः खानमश्चानां गन्धमाल्यं च द।पयेत्‌ । 
` कृष्णसाधेषु भूतेज्याः शुक्णु स्वस्तवाचनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
नीराजनामाश्वयुज कारयेन्नवम ऽहनि । 2 
यात्रादाववसाने वा व्याधो वा शान्तिके रतः ॥ ५७॥ ` 
इंत्यष्यक्षप्रचार दवताय शचकरण अश्वाध्यक्षः ।न्रशा ऽध्यायः ॥ ३०.॥ D6 
आदत एकपञ्चाशः ॥ ५१ ॥ 


he 


शरदू आर आष्म ऋतु भ घडा का दावार खन कराया जःवः। सन्य. 


- और माला नित्य दी जावे | अमावास्या पर्वा सें घोड़ों के निमित्त से भूतो को. 
बालि दी जावे, ओर झुक्ळपच अथोत्‌ पूर्णमासी में स्वस्तिवाचन. पढ़ा जावे. 
त ५६॥ आश्विन महीने की नवमी तिथि भे, घोड़ों के नीराजमा. नामक ० 

संस्कार विशेष को करवाया जावे। इसी प्रकार प्रर्म में ओर यात्रा की 


( ३१२) _ कौटलोय अर्थशास्त्र _ [२ अधिर 


_ समाप्ति पर; तथा घोडं में कोई संक्रामक रोग फेलते पर अथोत मरी फैलने 
पर, उसको शान्त करनेमें तत्पर हुआ २ अश्वाध्यक्ष, नीराजना नामक कम का 
करवावे ॥ ७७ ॥ 


अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरण में तीसवां अध्याय समाप्त | 


DE Fee oO 


इकत्तासवा अध्याय 


४८ प्रकरण 
हुस्प्यष्यक्षं 


| राजकीय हाथियोंका प्रबन्ध करने वाळे प्रधान अधिकारी को 
न हस्स्यध्यक्ष' कहते हैं। उस ही के कार्योका इस प्रकरण में निरूपण 
। किया जायगा । 

हर्त्यच्यक्षा हस्तिवनरक्षां दम्पकमक्षान्ताना हास्तहास्तना- 
कलभानां शालास्थानशय्याकमावचायवसप्रमाण फेमखायाग 
बन्धनापकरण सांग्रामकमलकार चिकत्सकानाकर्‍यापस्थयुक 
वगग चानुतेष्ठेत्‌ ॥ १ ॥ 

हस्त्यध्यक्ष को चाहिये, कि वह हाथियों के जंगल की रक्षा करे; सिखाये _ 


थे 
जाने योग्य हाथी हथिनी ओर उनके बच्चों के लिये शाळा ( गजशाळा, जिसमे 


हाथी आदि बांधे जाते हैं ), स्थान ( बाहर खुले हुए में हाथी क बांधने को | .. 


€ 


जगह), शय्या ( उनके बेठ्नेका स्थान), कम (युद्ध सम्बन्धी आदि 


१५ ७ 


“कार्य ), विधा ( पकाकर दिये जाने वाल आहार ), और यवस ( हर गश्ने 
टहनी घास फूस आदि; 'यवस' शब्द हरे के ।थ्ये आता. ६, इसाळय जो 
चीज हरे के तोरपर हाथियोंको दी जावे, उन सब का हो यहाँ अहण करलना । 


चाहिये ), इन छ; चीजों के प्रमाण ( परिमाण ) का निमय क(। उन हाथी. | 


आदि को हर तरह की चाळ आदि ( इनका निरूपण आगे किया जायगा 9 रा 
सिखळाने में लगावे । उनके अस्त्रारी अकुश भाद्‌ मत्वक साजा आर सआस. Se 
सम्बन्धी अलङ्कारो का प्रबन्य करें। तथा हाथियों की चिक्त्ता करने चाल... 


'गर्जवेद्य, उनको हरतरह की शिक्षा देने वाळे आर अन्य टइल टकार करने 
_ वाळे. कमेचारियोंका. सदा निरीक्षण. करता रहें. ॥ ॒ be 


_ ३१ अध्या० ] अध्यक्ष-प्ंचार | ( ११३) | 


` हस्त्यायामद्वियुणोत्सेथविष्कम्मायामां हस्तिगास्थानाधिकां 
सप्रग्रीवां कुमारीसंग्रहां प्राइज वीमुदछूमुर्खी वा शालाँ निवे- 
शयेत्‌ ॥ २ ॥ 

हाथीकी लम्बाई से दुगनी ऊंची, चाडी तथा छम्त्री ( हाथीकी लम्बाई 


१५५१ 


नी हाथ मानी गई छे, देखो इसी अध्याय का नोवां सूत्र; उसका दुगना 
अठारह हाथ की ऊंचाई आदि होनी चाहिये ), और हायिनी के छिपे उससे 
छः हाथ ओर अधिक छम्बी, अथौत्‌ चौबीस हाथ कम्बी ( ऊंची जार चौड़ी 
डतनी ही ) आगे बरांडे से युक्त, ( हाथियों के बांधन के लिये जो खूटे गाड 
जावे, उनके ऊपर एक लकडी तराजू के समान रक्खी जावे, इससे ' हाथी 
सुख पूर्वक बांधे जा सकते हैं, इस का नाम 'कुमारी' होता हे) इस तरह 
की कुमारियों का जिसमे पर्याप्त संग्रह हो, तथा पूरब या उत्तर की ओर 


दरवाजों वाली शाला ( गजशाला ) वनवाई जावे ॥ २ ॥ 
हर्त्यायामचतुरश्रलक्ष्णालानस्तम्भफलकान्तरक सूत्रपुरा- 
पोत्सगेखान निवेशयेत्‌ ॥ २ ॥ 


हाथीकी खम्बाइ की बराबर लम्बा चोकोर ( अर्थात्‌ गोळ नहीं होना 
चाहिये), तथा चिकना एक आलानस्तम्भ ( हाथी के बांधने का खूडा ) 
बहांपर गाडा जावे, उसके, चारों ओर एक तख्ता सा जमीन को ढकने के 
लिये छगा रहना चाहिये, ( तात्पर्य यह है, कि उस खूर को एक तख्ते के 
बीचेम छगाकर फिर गाडा जावे, जिससे वह तख्ता जमीनपर ऊपर रहे, और 
खूटे को जड़ में से मष्टी आदि उखाइकर कोइ उसे ढीला न कर सके) । 


hu 


आर पशाब तथा. पखान क ळय आम ख कुछ उठा इभा, स्थान बनाया . 
ह क 


जावे; जिस से कि वह स्वयं पीछे की ओर को बह जावे या सरक . 
जाव ॥ है ॥ 


खानसमशय्यामधापाश्रयां दुर्ग सांनाह्योपवाह्मानां बहिदे- 


ब्यच्यालानास्‌ ॥ ४ ॥ न 
उपयुक्त स्थान के समान ही शब्या अथोत्‌ बेढने सोने के लिये एक 
चंबूतरा सा बनवाया जावे, जिसकी ऊंँचाहू साडे चार हाथ होनी चाहिये; . 
जो हाथी युद्ध तथा सवारी आदि के काम में भाने वाले हो उनकी शय्या | 
_ दुगे के भीतर ही बमवाह जावे, और जो अभी खाल आदि सीख रहे हो, . 


(३१६३)  कोटलीय अर्थशास्त्र [ २ अधि० 

_ प्रथमसप्तमावष्टमंभागावह! खानकालो तदनन्तरं विधायाः 
पूर्वाह्न व्यायामकालः पश्चाह्नः प्रतिपानकालः ॥ ५ ॥ रात्रिभागौ 
हो सञ्चकालो त्रिभागः संवेशनोत्थानिकः ॥ ६ । 

बराबर विभक्त किये हुए दिनके आंड भागों में से पहिछा ओर 

सातवां भाग हाथी के खानका उचित समय समझना चाहिये । ( इससे 
यह बात प्रकट है, कि हाथीको दिनमें दो बार स.न कराया जावे) दोनों 
घार खान के अनन्तर पका आहार खाने को देना चाहिये, अथात्‌ दिनके 
दूसरे और आठवें भागेन खनेको ड्या जावे । पू्चीहणमे अथीत्‌ दोपहरले 
पाहिले समयमै ही व्यायाम (कवायड ) आदि का अन्यास करावे; ओर सध्या- 
होत्र प्रतिदिन कुछ पीनेके लिये दिया जावे ॥ : ॥ रान्रिके काश्पित तीन 
भागोंमें से दो भाग, हाथीके सोनिका समय समझना चाहिये, और शेष 
तीसरा भाग उठने बेठनेके लिये समझा जावे ॥ ६॥ 


ग्रीष्मे ग्रहणकालः, विंशतिवर्षो ग्राह्यः ॥ ७॥ बिक्को मूढो 
मत्कुणो व्याधितो गाणी घेचुका हास्तिनी चाग्राह्याः ८ ॥ | 


गरमी की मोसम में ही हाथियोंको पकइना चाहिए । क्योंकि डस | 
ऋतु में गरमी अधिक होने के कारण हाथी क्षीणब्रख हो जाते हैं, ओर बड़ी 


“सुकरता से पकड़े जा सकते हैं । बीस वर्षे था उससे आधेक आयु काही . 
_ हाथी पकडूने योग्य होता है ॥ ७ ॥ दूध पीनेवाळा बच्चा ( विक्क), झूढ | 
_- ( हृथिनीके समान दाँतोचाला; अयात्‌ जिसका दांत देखकर यह हाथी हुँ. | 
इस प्रकार न पहचाना जा सके, इसीलिए. इसका चाम “मूढ” हे) मक्कुण | 


| _( दातासे राहत, अथोत्‌ जिसके दांत अभी तक न निकले हों), बीमार . 
हाथी; ओर गाभिणी, तथा दूध चुखानेवाळी हाथेनांका न पकड़ा जाने ॥ < ॥ 


_ ` सप्तारलिरुत्सेघो नवायामो दश परिणाहः प्रमाणतथवार- | 
शद्॒षों भवत्युत्तमः ॥ ९ ॥ त्रिंशद्वर्षो मध्यमः ॥ १० ॥ पञ्चवि ` 


` शतिवर्षा ऽवरः ॥११॥ तया; पादाबरां विधावाधः ॥ १२ ` ` 
` सात हाथ ऊंचा, नो हाथ लम्बरा ओर दुस हाथ सोरा परिमाणचाला 
: तथा चालीस वषेकी उमरबाछा हाथी सबसे उत्तम होता दे ॥५॥ लील. . 
वर्षकी उमरका हाथी मध्यम; ( इसका ढस्बाई चौड़ाई आदि परिमाण इसी _ 
अध्यायके १५चे सूत्रम देखे ); ॥ १० ॥ और पच्चीस वर्षकी उमरका अधस ` 
: समझना चाहिये । ( इसका परिमाण भी पन्ददवे सूत्रम देखे) ॥ १4 ॥ म 

चमं और अधमकों उत्तमको अपेक्षा यथा-गम चौथाइ हिस्सा कॅम ओइ रू 


३१. स्वाद || ` अध्यक्ष-प्रचार व (३१५) 


दिया जावे अर्थात्‌ उत्तमको जितना आहार दिया जावे, उसमेंसे चोथाई हिस्सा 
श्र 


कम करके सध्यमको, ओर सध्यसके जाहारमेंते की चोथाई हिस्था कम 
करके अधस हाथीको आहार दिया जावे ॥ १२ ॥ 


अरलो तण्डलद्रोणोऽयीढ र तेल साणिपख्यः प्रखाः दश- 
पलं लवणस्य माँस पञ्चाशत्पालिकं रसखाढके द्विगुणं बा दध्नः _ 
पिण्डक्केदनार्थ क्षारं दशपाठेकं मद्यस्य आढकं दविगुणं वा पयसः 
इतिपानं गात्रावसेकस्तळप्र्ः शिरसो ष्ट्रयागः प्रादीपिकश्च 
यूवचस हो भारो सपादो शष्पस्य छुष्कखाधवृतीयो मारः 
कडड्करस्यावयम्रः ॥ १३ ॥ 


उत्तम हाथीका क्या आहार होना चाहिये, यह इस सूत्रम बताया जाता 
हैः--जो हाथी अन्य साधारण हायियासे एक हाथडी अधिक उँचा हो, अर्थात्‌ 
पूर सात हाथका ऊँचा हो ( इंससे अधिक नहीं } उसे एक द्रोण चावल, आधा 
आढक तेलका, तीनं प्रस्थ घीके, दस पल नमकक, पचास पळ मांस, सूखे 
दाने आदिको भिगोनेके लछिथे एक आढक शझोरवा ( मांलका पका हुआ रस ), 
अथवा उसके न होनेपर उससे दुगना दही, दस पल क्षार अर्थात्‌ गुड आदि, 


( बळ क हे ७७, 


मध्यान्होत्तर पौनेके लिये एक. आढक मच्च अथवा सथके न होनेपर उससे दुगचां 


hn Lamhe 


दू, शरारपर रूगानक ळय तरका एक प्रस्थ, वरारपर लयानक लय एक 


¢ 


प्रस्थका आठवां हिसा अथात्‌ आधा कुडुब्र, भोर इतना ही तेळ रातको दिया 
जरानेके लिये, हरेके दो भार अथात्‌ चालीस तुला, इरी घासके सवा दो आर | 
अर्थात्‌ पचास तुळा; ओर सूखी घासके ढाइ भार अथीत्‌ साठ तुला, सुख भोर. . 

पत्ते आदिका कोई नियम नहीं, चह जितने भी खाये जावें, उतने ही देने. 


_ आाहिये । यह सब आहार उत्तम हाथीका हे ॥ १३ ॥ 


प्तारत्निना तुस्यभोजनो ऽष्टारत्निरत्यरालः ॥ १४॥ यथा- | 
` हस्तमवशेषः षडरात्निः पञ्चारत्नि ॥ (७५॥ _ 

आठ हाथ ऊँचे ' अस्यराळ ? नामक (सात हाथ ऊँचे उत्तम हाथीसे | 
भी जो हाथी ऊंचा हो, उसको ' अत्यराळ ” कहा जता इ, उस) हाथीको मी... 


` - सात हाथ ऊच उत्तम हाथीका बराबर हा आहार गदया जच । अधातू इससे हे i 
“ अधिक न दिया जावे ॥ १४॥ इसप्रकार ऊचाइके १देलाबसे जो हाथा छः हाथ . 


ही ऊँचे हों, वे मध्यम हाते हं, उनको उपयु 


£ 


( ३९६ ) | ० फौटलीय अर्थशास्त्र [ २ आधि० 


ह 


हैं, वे अधम कहाते हैं, उनको मध्यम हाथियोंके आहारसे भी चौथाई हिस्सा 
कम करके. दिया जावे । ( स. म. गणपति झाखीने, तेरहवें सूत्रें बतलाये हुए 
आहारको, एक हाथकी ऊँचाइके हिसाबसे मानकर खात हाथ ऊँचे द्दाथीके 
किये उस बताये हुए आहारे सात गुना आहार कहा है; अथात्‌ तेरहवें सुत्रमे 
जितनी तादाद आहारकी बतकाई गई हे, उससे सात गुना आहार उत्तम 
. हाथीको देना चाहिये । इसी प्रकार जो हाथी छः हाथ ऊँचा होनेफे कारण 
मध्यम है, उले तेरइवे सूत्रमे बताये आहारसे छः गुना आहार दिया जावे, और 
पांच हाथके ऊँचे अधम हाथीको पाँच शुना, यह व्याख्या उक्त झाखीजीने 
पन्त्रहवें सूत्रकी की है । परन्तु येला अथे करनेपर बारहवें सून्रके साथ इसका 
बिरोध होता हे । क्योंकि वहांपर उत्तम हाथीके आहारसे चतुथ।श कम करके 
मध्यम हाथीका आहार बताया गया है, ओर उससे चतुथाश कम करके अध- 
मका । इसलिये शाखीजीका लेख चिन्त्य माळून होता है) ॥ १५ ॥ 


_ क्षीरयावासेको बिकः क्रीडार्थ ग्राह्यः ॥ १६ ॥ संजातलो- | 
हिता प्रतिच्छन्ना संलिप्तपक्षा समकक्ष्याप्यतिकीणमांसा समतल्प- 
तला जातद्राणिकाति शोभाः ॥ १७॥ 


दूध पीने वाळे छोटे बच्चेको केवळ कीड़ा अथोत्‌ कोतुकके लिये पक- 
इना चाहिये, ऐसी अवस्थमें उसको दूध ओर हरी २ घास या जई आदुके 
छोडे २ कवल ( यसा ) देकर उसका पाळन पोषण किया जाय ॥ १६ ॥ हा 


थियोंकी सात अवस्थओंके अनुसार उनकी सात प्रकारकी शोमा समझी जाती. 


__ हे । जब हाथीके शरीरमें हड्डी चमड़ा ही रहजात्रे, और फिर थोड़ा २ सुधिर . 
उत्पन्न होने लगे, यह प्रथम अवस्था हे इसके कारण जो शोमा हो उसको | 
' सञ्जातलोहिता ' चामसे कहते हैं जिस अवस्थामें कुछ २ मांस बढ़ने गे, . 
` उसके कारण होनेवाली शोभाको 'म्रतिच्छक्षा' कह तेढें। जब मांस दोनों जोर चढ़जाता . 

` हे, तब उसे 'संलिप्तपक्षा ! कहा जाता है । जब संब अंवयवोंपर बराबर मांस 
चढ़ जाय, तो उस अवस्थाकी शोभाको ' समकक्ष्या ? कहते इं । जब शरीरपर _. 
` कहीं नीचा ओर कही ऊंचा मांस होजावे, तो उस अवस्थाकी शोभाका नाम. 
5 इ्यतिकीणमांसा * हे । जब पींठकी हृड्डीके बराबर २ पठिपर मांस चढ़जाय, . 
तो उस अवस्थाकी झोभाको ' समतल्पतळा ' कहा जाता है। तथा जब रीढ़ | 
की इंड्रीस इधर उघरका मांस ऊँचा होजापे, तो उस अवस्थाकी शोभाको | 


__ £ जातिद्राणका ' कहते हं । इस तरह ये हाथियकी सात. प्रकारकी शोमा | 
समक्षीजाती ह॥१७॥ ० A व 


३४ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार (३१७) 


शोभावशेन व्यायामं भद्रं मन्दं च कारयेत्‌ 


खूगसकाणारुङ्क च कमस्वृतुबशन वा ॥ १८ | 
इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीय ऽधिकरणे हस्तध्यक्ष एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 


hf 


आदितो द्विपञ्चाशः ॥ ५२ ॥ 


ha 


इसीके अनुसार सब हाथियोंको ब्यायाम कराना चाहिये, अथीत उसभ 

| | मध्यम आर अधस हाथयाको जब परिश्रम ( कृवायद ) कराया जावे, तभ 
उनको इन उपयुक्त अवस्थाओपर अवश्य ध्यान रक्खा जावे | तथा इसी प्रकार 

न जिन हाथियाक अन्दर उत्तम मध्यम आदिके साझमरेके चिन्ह विद्यमान हों, 
| उनको भी साज्नाह्म और ओपचाह्म आदि कार्यो, पूर्वोक्त अवस्थाओंके अनुसार 
| ही परिश्रम कराया जावे । अथवा सबही हाथियोंकों ऋतुओंके अनुसारसाज्ञाह्य 
आदि कार्यास लगाया जावे ॥ १४ ॥ | 

अध्यक्षत्रचार द्वितीय अधिकरणमें इकत्तीसचां अध्याय समाप्त | 


बत्तीसवां अध्याय । 
रता. | 


| इस अधिकरणमें दो अध्याय हैं, पिछले इकत्तीसवे अध्यायमें हस्त्य- 
) श्यक्षके कार्याका निरूपण किया गया । अब इस अध्यायमें हाथि- | 
| योंके भेद और उनकी गतियोंके सम्त्रन्ध मं विशेष निरूपण किया . 


जायगा । | 
__ कमेस्कन्थाः चत्वारो दम्यः सांनाद्य ओपवाद्यो व्यालश्च म ह. 
॥ १ ॥ तत्र दम्यः पञ्चविधः ॥ २ ॥ 
कार्थ सेदसे हाथी चार प्रकारका होता हे, दस्य (दमन करने योग्य, - 
- अथात्‌ शिक्षा देने योग्य ), सान्नाह्म ( युद्धके कामभ आने वाळा), ओपवाह्य ` 
(सवारीका ), ओर व्याळ ( अंथौत्‌ घातक बृत्ति बाला) ॥ ३ ॥ इनमेंसे दम्प | 
हाथी पाँच प्रकारका होता हे । तात्य यह हे, कै दस्य हावीके पाँच कायः 
हाते हँ, उन्हींके कारण उसके पांच भद समझे जाते हं ॥ २॥ ` | 5 
स्कन्धगतः स्तम्भगतो वारिगतो 5वपातगतो यूथगातश्रात ; 
॥ ३ ॥ तस्योपबिचारो बिककमे ॥ ४ । 


(३१८) F कौटलीय अथेशास्त्र - [ १अधि० 


वे भेद इस प्रकार हैं:--स्कन्धगत (जो अपने कम्बेपर किसी 
नुष्यको चढासके; तात्पर्य यह है, कि जब कोई पुरष उसके कन्बेपर चढ़े 


की 


उस समय वह किसी तरहका उपद्रव न करे, यह उसका एक कास दे, ऐसा 
करनेपर समझना चाहिये, कि यह हाथी दम्प्र अथात्‌ कुछ सिखळाये जाने 
योग्य है, क्योंकि वह फिर सरछतासे ही वश में किया जा सकता हे), 
स्तम्मगत ( जो हाथी खूटेपर बंधना सहन कासे; यह दूसरा काम है, जब 
हाथी को यह सह्य होजाव, तब उले दृश्य समझकर आगे कवायद आदि 
सिखानी चाहिये ), वारिगत ( द्वाथियोंके पक: नेळी भूमि का नास “वारि! हे 

उसमें जो हाथी पहुच जागर, वड भी सरलताले वशम होने योग्य हो जाता 
है इसलिये वह भी दस्य कहाता दे), जउपातगत ( हाथियोके पकड्नेके 
लिये जंगळी में जो घास फूल से ढकेहुए गहे बनाये जाते हँ, उसका चाम 
'अवपात' हे, जो हाथी उनमें पहुंच जाते हैं, चे भी दम्प कहाते हैं, क्‍योंकि 
उनको फिर पकड़कर इच्छानुसार चश किया जा सकता है ), आर यूथयत 
( जो हथिनियोंके साथ विहार करले के व्यसनी होते हैं, वे हाथिनियों के झुंड 


आये हुए पकड़े जाते हं, इसलिये उनको भी दस्य कहा गया है| इसमकार 
पाँच उपायोसे दस्य होने के कारण, दस्य हाथियोंके ही पांच भेद कल्पित 


करिये गये हैं ) ॥ ३॥ दस्य हाथीकी परिचयो दाथीके बच्चेके समान ही | 


करनी चाहिये । अथात्‌ जिसप्रकार हाथीके छोटे बचेको दूध, हरी २ घास और 


गन्ने आदि देकर पालन पोषण किया जाता हैं, उसीप्रकार दम्य हाथीका भी | 


पाळत पाण करता चाहय | ४8 ॥ 
सांताह्मः सप्तक्रियापथ! ॥ ५ ॥ उपण्थानं संचतेन संयाम | 
वधावधो हासियुद्ध नागरायणं सांग्रामिकं च ॥ ६ ॥ तस्योपवि- 


_ चारः कक्ष्याकत प्रवयकम युथकम च ॥ ७॥ ` | 
| सान्नाह्म हाथी के कार्य करने सातं मार्ग हैं, इसीलिये सान्राह्म हाथी 
के सात भेद समझे जाते हैं ॥ ५ ॥ वे भेद इस प्रकार दैः--उपस्थान (आगे 

पीछे के अवयवोंको ऊंचा नाचा करना, तथा ध्वजा, उल्का, बांस ओर रस्सी 


आदिका छांघता ), संवंत्तन ( सोजाना, बठजाना, तथा भिन्न २ चीजोका 


'छांघता आदि भूमि सम्बन्धी कार्य), संयान ( सीधा तिरछा, गोमूत्रिकाकार 
अथवा गे छाकार आदि चातुयपूर्ण गतिविशेष), वधाबंधघ ( सूंड, दांत, 


तथा शरीरके अन्य किसी अवयवसे रथ घोड़ा या आदमी आदिका मारना. 
या पकड़ना ), इस्तियुद्द ( न्यून अधिक तथा समान शाक्ति वाळ हाथियोके 
. साथ युद्ध करना ), नागरायण ( नगरके दरवाजा, दीवारों या अगा आहि 


. हैं॥५९॥ 


देर अध्या० ] अध्यक्ष-्चार | ( ३१९ ) 


का तोइना ), और साँग्रासिक ( प्रकट रूपमें युद्ध करना ) । साज्नाह्य हाथियों 
के ये सात कास बताये गये हैं, इन्हीके कारण उच हाथियोंके सी सात सेद 
कल्पना कर लिये गये हैं ॥ ६॥ खाज्या हाथीको शिक्षा देनेके समयमे यह 
ध्यान रखना चाहिय, कि रस्सी आदि बांधने, गले बन्धन डालने, तथा | 
उसके झुडके अनुकूल कार्योके करनेमें उसे अत्यन्त निपुण बनादिया जाय।. 
(व्ये क  हाथीके अपने छुड अथात्‌ यूका पता उनके अगोंकी बवावटसे मालूम 
होसकता है )॥ ७ ॥ 


अपवाह्यो वष्टविधः ॥ ८ ॥ आचरणः कुञ्जरोपवाद्यः धोरण 
आधानगातिका यष्टुचपवाह्स्तोत्रोपवाह्मः शुद्धोपवाह्मो मागो- 
युकश्रेति ॥ ९ ॥ 


ओपवाह्य हाथी आठ प्रकार के होते हैं । (ये भेद ली उनके कार्योंके अनुसार 
ही कल्पना किये गये हं) ॥दा वे भेद इस पकार हः -भाचरण ( अगछे तथा 
पिछले ६स्लकों इच्छालु सार ऊंचा नीचा करना, इसप्रकार सब तरहके हाथियोंकी 
'गतिके अनुसार कार्य करलेना; यह भी एक प्रकारकी विशय कवायद है), 
 कुङ्ञरोपवाह्म { दूसेर हाथीके साथ २ गति करने वाळा ), घोरण ( एक ही 
ओरसे सब तरहके कार्थ करने वाळा ), आधानरतिक ( दो तीन तरहकी 


-चाल चलने वाळा ), यष्ट युपवाह्य ( ताइना करनेपर ही काम करने वाळा ), 


- तोन्नोपचाह् ( कांटेदार रूकड़ीसे ताडूना किये जानेपर ही काय करन चाळा), . 


झुद्धोपवाझ ( लकड़ी आदिके आघातके बिनाही केवळ पर आदिके इशारेसे | 
-सब कामों को करने चाका ), और मागायुक ( शिकारके सम्बन्धमें हरतरहका | 


काम करने की शिक्षा पाया हुआ ), ये आठ प्रकारके ओपचाह्य हाथी कहाते | 


० १० 


तस्थोर्पाधचार! शारदकमे हीनकमे नारोष्दकमे च ॥१०॥ 


ho 


इनको शिक्षा देनेके समयमे यह भ्यान रखना चाहिये, कि जो हाथी 
मोटे ( आवइयकतासे अधिक मोटे.) हों डनको कृश बनाया जाय; जो मन्दाक्षिं . 


- हॉ उनके आप्रेदीपनका उपाय किया जाय; तथा जो दीक स्वास्थ्य की ' 
_ अवस्थास हो उनके स्वास्थ्य की रक्षा कीजाय, ( यद्व सब व्याख्या 'शारदकम' 
पोङुडुंकी हे) । तथा जो हाथी परिश्रम म करता हो उससे परिश्रम कराया 2 ४ 


( ३२० ) | कौडळीय अर्थशास्त्र [२ अधि० 


व्याल एकक्रियापथः ॥ ११ ॥ तस्योपबिचार आयम्ये- 
करक्षः कमैशङ्कितो व्वरुद्धा विषमः प्रामिन्नः प्रभिक्षविनिश्वयो 
मदहेतुविनिश्चयश्र ॥ १२ ॥ 
व्याल अर्थात्‌ घातक हाथीके कार्य करनेका एक ही मागी हैं ॥ ११॥ 
उसको शिक्षा देनेके निम्नलिखित उपाय हेः--डउसको कोई एक ही व्यक्ति 
बाधकर नियमसे रक्खे, अथवा डण्डेके जोर पर ही उसे रक्खा जावे | शिक्षाके 
समय भिन्न २ रीतिसे उपद्रव करनेके कारण इसके निम्नलिखित भेद समझने 
चाहियें:--कर्मशह्लित ( शिक्षाके समय प्रतिकूल हो जाना ), अवरुद्ध ( कार्य 
नैं उपयोगी न होनेके कारण उपेक्षा किया हुआ ), विषम ( अपनी इच्छाः 
नुखार कास करनेवाला ), प्रभिन्न ( सदके दोष से दुष्ट अथोत्‌ विचलित 


SS 
हुआ २), मभिन्नविनिश्चय ( सद तथा आहार आदिके दोपले बेचेन हुआ २) 
LenS किक Ln 


और मदहेतुविनिश्रय ( सदा ही मद रहनेके कारण जिसक बिगइनेमें मदेकी 
हेतुताका पता न छगे ) ॥ १२ ॥ 

` ऋ्याविपक्नो व्यालः ॥ १३ ॥ शुद्धः सुब्रतो विषमः सवे- | 
दोषप्रदुष्थ ॥ १४ ॥ Se 


Cd ha 


साधारणतया कार्य बिगाडनेवाळे हाथीको ही व्यार कहते हैं ॥ १३॥ 


७ 


£4 


45 La ~ 


इनके निम्नलिखित विशेष भेद डे; ~-झुद्ध ( जो केवल मारनेवाळा हो, यहं . 


अठारह दोषोंसे युक्त होता है ), सुब्रत ( केवळ चकने में गड़बड़ करनेवाला, . 
इसमे पन्द्रह दोष होते हैं ), विषम ( छुछ और सुब्रत दोनोंके दोषोंसे युक्त), 
सर्वेदोषप्रदुष्ट ( पूवोक्त तेतीस दोषा, और उनसे अतिरिक्त अपने. उन्नीस 
he 


चोका परिः 


>, 


दोषोसे युक्त, अथीत्‌ जो सब तरहके दोषि युक्त हो । इन सध दो 
ज्ञान 'हस्तिशास्त्र से ही हो सकता है) ॥ १४ ॥ | Fr 
तेषां बन्धनोपकरणमनीकस्रमाणस्‌ ॥ १५ ॥ आलानम्रै- 
_ बेयकक्ष्यापारायणपरिक्षेपोत्तरादिक बन्धनम्‌ ॥ १६: 6 . 

` हाथियौको बांधने तथा अन्य आवश्यक सव (उपकरण ), सामानका 
_ संग्रह, हाथियोंके चतुर शिक्षकोके कथनाजुसार ही करना चाहिए ॥ १५॥ 
आहछान ( स्तम्भ अर्थात्‌ हाथीके बांघनेका खुदा ), भेवेयक ( गेस बांधनेकी 
अजीर आदि ), कक्ष्या ( कोंखके नीचेसे बाँचनेकी रस्सी आदि ),. परायण | 
(हाथी पर चढते समय सहारा केले की रस्सी), परिक्षेप ( हाथीके पैसे. 
_ बांचनेकी अंजीर आदि ), और उत्तर ( गकेमै बांधनकी दूसरी रस्सी ), इत्यादि . 
चस्तुसै घम्चन कहती हैं, अंथीत्‌ ये दाथियोंके घाँचनेकै काममै आती हैं ॥ शा 


३२ अध्या) अध्यक्षअचार (३२१) 


अङ्कुशबेणुयन्त्रादिकमुपकरणम्‌ ॥ १७ ॥ वेज्ञयन्तीक्षुरप्र- 
मालास्तरणकुथादिकं भूषणम्‌ ॥ १८ ॥ वमेतोमरशरावापयन्त्रा- 
दिकः सांग्रामिकालकारः ॥ १९ ॥ 


अंकुश, वेणु ( बांस या डंडा ), और यन्त्र ( अस्बारी आदि ) आदि 
सब उपकरण कहाते ह ॥ १७ ॥ चजयन्ती ( हाथीके ऊपर छगानेकी पताका ) 
क्ुरप्रमाळा ( नक्षत्रमाला, एक अकारकी विशेष माला; देखो--अधि० २, 
अध्याय ११, सूत्र १३ ), आस्तरण ( नमदा, जो अख्बारीके नीचे हाथीकी 
पीठपर रक्खा जाता है ), और कुथ ( झूछ ) आदि पदार्थ हाथियोंके सजानेके : 
लिए हाते ई ॥ १८ ॥ चस ( कवच ) तोमर ( चार हाथका एक हथियार 
'वेशेष ), शराबाप ( तूजीर, तरकश जिसमें बाण रक्खे जाते हँ), भोर 
यन्त्र ( भिन्न २ प्रकारके हथियार आदि ) आदि, हाथियोंके संग्राम सम्बन्त्री 
अलङ्कार समझे जाते हैं ॥ १९ ॥ 


चिकित्सकानीकखारोहका घोरणहस्तिपकोपचारिकाविधापा- 

चकयावसिकपादपाशिकङुटीरक्षकपशायिकादिरापस्थायिकवभ 
॥२०॥ 

चिकित्सक . ( हाथियोंकी चिकित्सा करनवालारगजवेद्य ), अनीकस्थ 

( हाथियोंका शिक्षक ), आरोहक ( गज विषयक शास्त्रोंको जाननेवाल! 


गजारोही ), आधोरण ( शास्त्र ज्ञानपूर्वंक, गज विषयक कायाको करनेमें 
कुशल ), हस्तिपक ( हार्थाकी रक्षा करनेवाला ), ओपचारिक ( हाथीको 


.. यावसिक ( हाथीके लिए हरा आदि छानेवाला), पादपाशक ( हाथीके 
 पैरकों बांधनेवाला अर्थात हाथीको उसके थानपर बांधनेवाला ), कुदीरक्षक | 
:. गजशाकाकी रक्षा करनेवाला ), ओर ओपशायिक ( हाथीको शयनशाळाका | 
निरीक्षण करनेवाला ), आदि गज परिचारक होते हैँ। अर्थात्‌ ये ग्यारह, | 

हाथीकी परिचयी करनेवाले कर्मचारी होते हैं ॥ २० ॥ Sr 


__  चिकित्सकङुटीरक्षाविधापाचकाः प्रस्थादनं खहप्रसत क्षारः र्‌ ह. 
__ लवणयोश्र द्विपलिकं हरेयुः ॥ २१ ॥ दशपलं माँचखान्यत्र चः | 
. कित्स$भ्य: ॥ २२ ॥ पथि व्याधिकमेमदजरामितप्ताना चाक: _ 


तिकुयू आ भ्र 
(| हृ : 


_ न्हलाने घुलानेवाला ), विधापाचक ( हाथीके आहारको पकानेवाला ), _ 


(३९२) _ कौटलीय अर्थशास्त्र [२ अधिर 


चिकित्सक, कुटीरक्षक, और विधापाचक, इन तीनों में से प्रत्येक, ॒ 


'हाथीके आहारमें से एक प्रस्थ अन्न, तेळ या घृत आदिका आला अञ्जली, गुड 
और नमकके दो पळ छेलेवें ॥ २१ ॥ तथा चिकित्सकाको छोड़कर बाका दाना 
( कुटीरक्षक और विधापाचक ), सांसके दस २ पछ लळच ॥ २९२ ॥ मागे 
्वळनेसे, व्याधिसे, कार्य करनेसे, मदके कारण, तथा जुढ़ापक कारण जा काश 
भी कष्ट हाथियोंको होजावे, चिकित्सक बडी सावधानतापूवक उसका प्रती- 
“कार कर ॥ २३ ॥ 

स्थानस्याशुद्धियंवसस्याग्रहण स्थल शायनसमाग घात; | 
परारोहणमकाले यानमभूमावताथ ऽचतारण तरुषण्ड इत्यत्यय- 


स्थानानि ॥ २४ ॥ तमेषां भक्तवतनादाददीत ॥ २१ ॥ 
हाथीके स्थानको साफ न करना, उसे खानका न देना, खाली भूमि 
पर सुलाना, चोट न पहुंचाने योग्य सम स्थळा पर चाट पहुंचाना, दूसरे 
अनधिकारी पुरुषको हाथी पर चढाना, नियत समयस आतारक्त समयस 
हाथीको चलाना, दुर्गम स्थानेमें चलाना, विना घाटके हा जराशनम उतार | 
देना, तथा पेड़ोके झुण्डँमे हाथीको छेजाना; य सब, कमैचारियोंके भत्यय- ` 
स्थान अथीत्‌ दण्डके स्थान होते हैं । तात्पय यई ६, के हाथीके साथ इस. 
प्रकारका व्यवहार करनेमे जिन कर्मचारियों या. अध्यक्षका दाष हा, उन्ह ॥ 
:उचित दण्ड दिया जावे॥ २४ ॥ यह ढुण्ड उनकै भत्ते ओर वेतनसे काट 
“लिया जावे ॥ २५ ॥ 


तिस्रो नीराजनाः कायोश्चातुमास्यतुसधिषु । 


भूतानां कुष्णसंधीज्याः सेनान्यः शुक्कसेथिशु ॥ २९॥ 2. 
बळकी बृद्धि आर विज्चाका शान्तक लिये, वर्षमे तीन वार नीराजना . 


कसे कराया जावे, यह चार मदीनेके बाद भए संघिकी तिथि में “कराना | 
` बाह्ये; (यह तिथि आषाढ कार्तिक तथा फाल्गुनकी पूर्णमासी. होगी). 
र कृष्ण सन्धियों में अथात अमावास्या तिथियों में भूतो का .बलिकमे - 
कराया जावे । तथा स्कन्द की पूजा भी पूर्णमासी तिथियों में कराई 


जावं ॥-२६:॥ i ; 
दन्तसूलपरीणाहदिगुण म्रोज्ड्य करपथत्‌ | 3 
अब्दे इःचर्धे नदीजानां पश्चाब्द पवताकसाम्‌ ॥ २७॥ 


हत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीये अधकरण हास्तप्रचारा दवात्नंशोऽध्यायः ॥ ३२. 
आदितः त्रिपत्याश: ॥ ५६ ॥ 7 


३३ अध्या० ] _ अंभ्यक्ष-प्रचारं ` | (३२३) 


. हाथी दाँतकी जडमें जितनी मोटाई हो, उससे ढुगना दाँतका हिस्सा 
छोड़कर, बाकी अगले दिस्सेको काट लियाजावे। इसके काटनेका समय इस . 
प्रकार समझना चाहिये;-जो हाथी नदीचर हों, उनके दांत ढाई साल के बाद 
काटे जावे, आर जो हाथी पर्वतोंम रहने वाळे हों, उनके दांत पांच सालके 
बाद कांटे जावें ॥ २७ ॥ | 


अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरणमे बत्तीसवां अध्याय समाप्त 


तेतीसवां अध्याय 
४९-५१ प्रकरण 
| द त्य 2000 [a 
रथाध्यक्ष पत्यष्यक्ष, तथा सनापातंप्रचार ` 
| सेनामें काम आने वाले रथोंका अध्यक्ष 'रथाध्यक्ष ओर पैदल 
सेनाका प्रधान अधिकारी 'पत्यध्यक्ष' तथा सस्पूण सेनाका प्रधान 
| अधिकारी सेनापति? कहाता है; इनके कार्योका इस अध्यायमें 
| यथाक्रम निरूपण किया जायगा । 


_ अश्वाध्यक्षेण रथाध्यक्षो व्याख्यातः ॥ १॥ स रथकमो- 
| छ न्तान्कारयेत्‌ ॥ २ ॥ : 


अश्चाध्यक्षके: समान ही रथाध्यक्षके भी नियय समझने चाहिये; : 
तात्पर्य यह है, कि जिस प्रकार अश्वाध्यक्ष, झालानिर्माण आहार आदिका 
. अ्बन्ध और उपकरणोंका संग्रह तथा कर्मचारियोंकी नियुक्ति कराता है, 'इसी 
प्रकार रथोंके सम्त्रन्धेम रथाध्यक्ष भी करें ॥ १ ॥ इसके. अतिरिक्त रथाध्यक्ष, 
नये रथ. बनवाने और पुराने रथों को मरम्मत कराने के कार्यों को भी 
- करवावे, २ हे `. Mr 
दशपुरुषो द्वादशान्तरो रथः ॥ ३॥ तस्मादेकान्तराबरा ` 
 आषडन्तरादिति सप्तरथाः ॥ ४॥ Fp 
| दश. पुरुषकी बराबर ( एक पुरुष परिमाण १२ अंगुलका होता है, 
2. - देखो, अधि २, अध्या, २०, सू, १०, १९), ऊंचाई आर बारह. पुरुषकी ` 


` बराबर लम्बाई एकरथ की होनी चाहिये । इतने परिमाणका रथ उत्तम रथ... 


हाताहे ॥ ३ ॥ बारह पुरुष अथात्‌ बारह बिल लांयद -कस्बाइस से; 


(३२४) कौडलौय अर्थशास्त्र [ २ अंधि० | 
फिर एक २ कम करके, ग्यारह, दख, नो, आठ, सात तथा छः बिलांयद तक 


का लम्बा, ये सात प्रकारके रथ हाते हैं, इनका उचाइ भी छम्बाइके अनुसार 
ही कम करदेनी चाहिये ॥ ४ ॥ 


देवरथपुष्यरथसांग्रामिकपारियाणिकपरपुरा(भेया[निकवनाय- 
कांश्च रथान्कारयेत्‌ ॥ ५ ॥ 


भिन्न २ कार्योमे उपयोग होनेके कारण, रथोंके निञ्चलिखित नाम 
या भेद समझते चाहिये,: - देवरथ ( यात्रा तथा उत्सव आदिमे देवप्रातमाआ 
की सवारीके लिये काम में आने वाळा रथ), पुष्यरथ ( विवाह आदि 
माङ्गलिक कार्योम उपयुक्त होने वाला), सॉग्रामक ( युद्धमभ कास आन 
वाळा ), पारियाणिक ( साधारण यात्रा करनक कासम आने वाळा ) परपुरा- 
भियानिक ( शत्नुक्रे दुगे आदिको तोइनेके समय उपयोगमें आने वाला ), 
जार पेनयिक ( घोड़े आदिको चलाना सिखलानेके कामम आन वाळा ) 
आदि रथोंका भी रक्षाध्यक्ष निमाण करावे ॥ ५ ॥ 


इष्वस््रप्रहरणावरणोपकरणकल्पना! सारथिरथिकरथ्यानां | 


च करमस्वायोग विद्यात्‌ ॥ ६ ॥ आकमेभ्यश्च भक्तवेतनं शताः | 
नामशृताना च योग्यारक्षानुछानमथमानकमं च । । ७... 
रथाध्यक्षको चाहिये कि वह बाण, तूणीर, घंचुष आदि अख, तासर | 
रदा आदि प्रहरण, रथ आदिके ऊपर डालनेक आवरण, और लगाम बागडार .. 
आदि उपकरणोंके बनाये जानेके सम्बन्ध म, तथा साराच (रथ आदिको चलान | 
चाळा), रथिक ( रथ आदिको जानन वाळा ), और रथ्य ( रथमें जोते जाने ` 
__ बाळे घोड़ों) आदिक अपन २ क्रायाम नियुक्तिके सम्बन्ध पूरी २ जानकारी . 


. अक्ल ॥ ६॥ ओर कार्यके समाप्त होनेतक, नियमित रूपसे काय करने वाले. | 


_ दोल्पियाके भत्ता ओर वेतनका; अनियमित रूपस कार्य करने वाळ, अथात 
-थोडे ही समयके किये नियुक्त किये हुए शिढ्पयाक निवोह ओर कायक - 
योग्य घन तथा सत्कार आदिका सुव्यवस्थित प्रबन्ध कर ॥ ७ ॥ 


एतेन पच्यध्यक्षो व्याख्यातः ॥ ८ ॥ स मोलभृतश्रेणि- | 
मित्रामित्राटवीवलानां सारफल्युतां विद्यात ॥९॥. 7. 
`  श्थाध्यक्षके व्यापारके समान ही पत्यध्यक्षका सी व्यापार समझलेना . न 
चाहिये ॥ ८ ॥ तथा इसके अतिरिक्त पत््यध्यक्षकों चाहिये, कि. वह मोल बळ 74 


| - ( सूळस्थान अथात्‌ राजधानीमै होने वाली, या उसकी रक्षा करने वाली. १ 
सेता ) तबल ( मोलसे अल्य वेतन भोगी सेना ), श्रेणिंबळ ( मान्तमें 


वडा त छ आखल्या 
र नल म व 


३३ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार वि F (२१९५) 


भिन्न २ स्थानोंपर रहने वाली सेना ), मित्रबल ( मित्र राजाकी सेना), 
असित्रबळ ( अपने शत्रु राजाकी सेना ) ओर अटवीबल ( जंगलमें रहने 
चाळी सेना, अथवा जंगलकी रक्षा करने वाले अधिकारियोंके उपयोगम आने 
वाली सेना), इन छः प्रकारकी सेनाओंकी सारता त्तथा फढ्गुताको अच्छी 
तरह जाने । अथात्‌ इनके सामथ्य या असामथ्य से अच्छी तरह परिचित 
रहे ॥ ९॥ १ 

[यञ्चस्थटप्रकाशकूटखनकाकाशादवबारानियुद्धव्यायाम च 
विद्यात्‌ ॥ १० ॥ आयोगमयोगं च कमसु ॥ ११ ॥ 

और निम्नयुद्ध ( जगल तथा नीचे स्यानोमें युद्ध करना ), स्थलयुद्ध 
( मेदानमें होनेवाली लड़ाई ), प्रकाशयुद्ध ( आमने सामने भिड़कर होने 
वाली लडाई ), कूरयुद्ध ( कपट पूर्वक होने वाळी लड़ाई ), खनकयुद्ध 
( खाई खोदकर होनेवाळी लडाई ), आकाशयुद्ध ( हवाई जहाजले होने 
वाली लढाई ), दिवायुद्ध ( दिनमै होने वाली लडाई ), आर रात्रियुद्ध 
(रातमें होने वाळी लडाइ ), इन आठ प्रकारके युद्धाम पत्त्यध्यक्षको अत्यन्त 
निपुण होना चाहिये ॥ १० ॥ देशकाछके अनुसार खेनाओके कार्योमें उपयोग 
ओर अनुपयोग के सम्बन्ध में भी पत्त्यध्यक्ष को पूरी जानकारी रखनी 
चाहिये ॥ ११ ॥ 


तदेव सेनापतिः सर्वयुद्धप्रहरणविद्याविनीतो हस्त्यश्वरथ- 


चयोसेपुष्टश्वतुरङ्गस्य बलस्थानुष्ठानाधिष्ठान॑ विद्यात्‌ ॥ १२ ॥ 


अश्वाध्यक्षस लगाकर पत्त्यध्यक्ष पर्यन्त, सेनाके चार अङ्गोंका जो कुछ 
कार्य बताया गया हे, उस सब कार्यको सेनापति जाने । सेनापतिको हर . 


_ तरहके युद्ध ओर हथियार आदिके चलाने तथा आन्वीक्षिकी आदि झाखोंमे 
पूणे (शिक्षित होना चाहिये, हाथी घोडे रथ आदिके चढानेमे भी अत्यन्त. 


निपुण होना चाहिये । और अपनी चतुरंग सेनाके कार्य तथा स्थानके सम्बन्ध 


में पूरी जानकारी रखनी चाहेये ॥ १२ ॥ 


स्वभूमिं युद्धकालं प्रत्यवीकमभिन्नभेदनं भिन्नसंघान सहत- गा 


भेदनं भिन्नवर्थं दुर्गवधं यात्राकालं च पश्येत्‌ ॥ १३॥ 


इसके अतिरिक्त सेनापतिके ये आवश्यक. कार्य हैं, कि वह अपनी . 


` भूमि, युद्धका ममय, शज्ुकी सेना, शत्नुके व्यूहका तोड़ना, बिखरी हुई अपनी 


लिये इकट्ठे हुए शु बढको 


सेनाका इकटठा करना, एक दूसरेकी रक्षाके 


करेः॥ १8 ॥ ; 
तुयेध्वजपताकाभिव्यूहसंज्ञा! प्रकल्पयेत्‌ । 
| स्थाने याने प्रहरणे सेन्यानां विनये रतः ॥ १४ ॥ 
इत्यध्यक्ष प्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे रथाध्यक्षः पस्यध्यक्षः सेनापतिप्रचारश्च त्रयखिशो 
ऽध्यायः ॥३३॥ आदितः चतुष्पञ्चाशः ॥५४॥ 
समाओंकी शिक्षाम तत्पर हुआ २ सेनापति, स्थान, गमन ओर प्रहरण 
के सम्बन्धमें, बाजे, ध्वजा और झैडियोके हारा अपनी सेनाके लिये इ घारोंकी 
व्यवस्था करे । तात्पथ यह है, कि युद्धके सममे, सेनापति अपनी सेनाका 
संचालन करनेके लिये इस प्रकारके संकेतेंका प्रयोग करे, जिसे।के झाञु, किक्षी 
तरहभी न समझ सके । ये संकेत बाजे या झंडियोके द्वारा होने चाहिये ॥१७॥ 
अध्यक्ष प्रचार द्वितीय अधिकरणमें तेतीसवां अध्याय समाप्त । 


० 


चातासवा अध्याय 


५२-५३ प्रकरण 
मुद्राध्यक्ष ओर विवीताध्यक्ष 


व्याचहारक लख आादस जा राजकाय वन्दै कया जाता 


- कारी हो उसको सुद्दाध्यक्ष कहत ह । चरागाहका नाम वचात 


REISS CENCE 


| पण कया जायगा- | 


वषड निष्क्रमितुं वा लभेत ॥ २ ॥ 


सरकारी: खजानेके छिए लिया जाता ह) ॥ १ ॥ जिस आदमी 


(६९६) कौरंलीय अर्थशास्त्र [ २ आधि० 


का समय; इन .बातोंपर अच्छी तरह विचार करे; और उसके अनुसार कार्य. 


` है, उसीका नाम 'सुदा! है । उसका जो. प्रधान, राजकीय अधि- | 


हे, उसके प्रधान. व्यवस्थापक. राजकमेचारीको 'विवीताध्यक्ष'. 
कहते ह.) इन दे प्रकरणोंमे दोनों अध्यक्षोक कार्याका-निरू-. 


ुद्राध्यक्षो मुद्रा माषकेण दधात्‌ ॥ १॥ समुद्रों जनपदं ` 


सुद्राध्यक्ष, एक माषक लेकर आने जानेवाछे व्यक्तिको सुदा देदेवे; 
तात्पर्य यह है, कि जो पुरुष नगरमें आवें, अभ्रवा वहांखे बाहर जावें, उनको. | 
“राजकीय झुहर छगा हुआ परवाना देनेके बदळेमें उनसे. एक माषक लिया . 
जावे.। / यह इसील्यि. होता हे कि. जिससे आने जानेवाछे पुरुषॉपर चोर, : 
` था शञ्जुके चर आदि होनेकी शङ्का न की जा सके! एक माषक टैक्स . 


३४अध्या७] अध्यक्षश्रचार (दर) 


कीय मुद्रा हो, बढी जनपदमें प्रवेश कर सकता है, और वही वहाँसे बाहर. 
जा सकता है ॥ २ ॥ 


दादशपणमसझुद्रा जानपदा दद्यात्‌ ॥ २ ॥ कूटपुद्राथा पूर्व; 


साहसदण्डः ॥ ४ ॥ तिरोजनपदस्यात्तसः ॥ ५ ॥ 
राजाके अपने ही जनपदमें रहनेवाला यदि कोई पुरुष राजकीय 
सुदा न लेवे तो उसे बारह पण दण्ड दिया जावे ॥ ३॥ यदि कपटमु 
( टेक्स से बचनेके लिए बनावटी मुहर ) लेकर आना जाना चाहे, तो उस 
पुरुषको (यदि वह अपनेही जनपद॒का हो, तो) प्रथम साहस दण्ड दिया जावे ॥४॥ 
यादि वह अन्य किसी प्रदेशका हो, तो उसे उत्तम साइस दण्ड दिया जावे॥ ५ ॥ 
La बीत क्यै ¢ La क्ष 
विवीताध्यक्षो मुद्रा पश्येत्‌ ॥ ६ ॥ भयान्तरेषु च विवीतं 
स्थापयत्‌ ॥ ७ ॥ 
विचीताध्यक्षका काय हे, कि जो पुरुष सुद्दा न लेकर या कपटमुव्रा 
लेकर, ठीक मागासे न जाकर छिप २ कर जंगलोमे होकर सफर करते हैं, 
ऐसे पुरुषीके समीप मुद्रा की जांच करे, अर्थात्‌ यह देखे कि इन लोगोके 
पाख सुद्रा है या नहीं ? यदि है तो केसी हे? ॥ ६॥ मिन स्थानेमि चोर 
या शबञगु ओर उसके चर आदि पुरुषोंके आने . जानेकी अधिक शंका 
था सम्भावना हो, ऐसे ही स्थानेंमिं चरागाहकी स्थापना कीजावे ॥ ७॥ 
he ह दके 
चोरव्यारभयान्निस्नारण्यानि शोधयेत्‌ ॥ ८ ॥ अनुदके ` 
कूपसेतुबन्धात्सान्स्थापयत्पुष्पफलवारटाश्च ॥ ९॥ छुब्धकश्चग-. ` 
णिनः परिव्रजियुररण्यानि ॥ १०॥ | .- 
चोर और हिंसक जानवरोंके डरसे, गहरी खाइयो ओर धने जगलोका . 
` परिशोध करावे, भथीत्‌ इन स्थानोंमे चोर या हिंसक जानवर तो नहीं रहते? | 
इस बातकी बराबर परीक्षा करवाता रहे ॥ ९.॥ जिन स्थानास जलका अच्छा 


“प्रबन्ध न हो, वहाँ पक्के कुर, पक्के तालाब तथा थोड़े समयक्ते लिये कच्चे 


_ छुंका भी प्रबन्ध करे | इसीग्रकार फूळ तथा फळाके बगीचे ओर प्याऊभा- | 


र ४ दिकी भी स्थापना कीजावे: अथात्‌ स्थानाका आवश्यकताक अनुसार इनका : 


. भी प्रबन्ध किया जावे । शिकारी और बहेलिंग्रे जंगलोमें बराबर घूमते रहें । . 
` (इनके घूमनेका मुख्य प्रयोजन, चोर तथा हात्रुओके आन जानेका मालूम : 
करना ही समझना चाहिये) ॥ १०॥ _ 2. 2220. 


तस्करामित्राम्यागमे शक्हदुन्दाभेशब्दमग्राद्या: इ शैल 


( १९८) .. कौटळीय अर्थशास्त्र [२९ अधिर 


| चोर या शब्रुओंके आजानेपर, अन्तपालको उनकी सूचना देनेके लिये, 
पहाड़ अथवा वृक्ष आदिपर चढकर शङ्घ या दुन्दुभिको इसप्रकार बजावे, जिस- 
से कि शत्रु या चोरोको उस संकेतका कुछ पता न को, और अस्तयाळहो 
सब तरहकी सूचना मिलजाय | अथवा शीघ्रगामी घोड़ोंपर चढ़कर, अन्तपालके 
पास जाकर ही, उन सबकी उल्ले सूबना देवें॥ ११ ॥ 


_ अमित्राटवीसंचार च राज्ञों गृहकपेतिमुद्रायुक्तेहोरयेयुः, धूमा- 
प्रिपरंपरया बा ॥ १२॥ 


अपने जगलमे आये हुए झात्रुओंकी, राजाको सूचना देनेके लिये, राजा- 
की मुहर छो हुए, घ!के पाळू कब्रूररोंके ड्रारा समःचार मित्र । तास 
यह है कि उन सब खबरीको चिठ्ठीपर लिखकर आर उसपर राजाकी झुइर 
छगाकर उन्हे, पालतू कबूतरोंके द्वारा राजाके पास भिजवा देवें । अथवा घूम 
और असप्लिक्री परस्परासे उस समाचारकों राजातक पहुंचावें। इसका ततत्यय यह 
है, कि जहाँ जगलमें शत्रु आदि आये हुए हाँ बदां पासमें ही जो विर्वाता- 
ध्यक्ष आदि राजकर्मचारी हो, वे यदि रातका समय हो तो आग जडाई, ओर 
दिनका समय हो तो धुआं करदें। तदनन्तर इस संकेतको देखकर वहांते राजबा- 


_जीक्री ओरको कोसभरके फासलेयर जो कमचारी हो वह भी इसीमअकार अप्नि . 
` या चुएँका संकेत करे; ओर इसी संकेतके अनुसार परस्परासे, राजधानी तक | 


वह. समाचार पहुंचा दिया जावे ॥ १२ ॥ 
दृव्यहास्तवनाजाब वातचा चाररक्षणसू | । 
साथातिवाद्य गोरक्ष्य व्यवहार च कारयत्‌ ॥ १२ ॥ 
_- दृत्यध्यंक्षप्रचवारे द्वितीय ऽघिकरणे सुद्राध्यक्षो विवीताध्यक्षः चतुखिशोऽध्यायः॥३४॥ | 
आदितः पञ्चपञ्चाशः ॥ ५७ ॥ जं 
`. विवीताध्यक्षका यह भी कार्य हे कि बह द्रव्यवन और हस्तिवनोंमें जो. 
_ - आजीव अथोत्‌ घास इंधन और कोयले आदि हों, उनका प्रबन्ध करे। तथा... 
 बचैनी ( दुर्गके मार्गसे यात्रा करनेका टैक्स), चोरोंसे काहुई रक्षाका टेक्स 


(अर्थात्‌ चोरोंके उपद्रवसे, व्यापारियोंकी रक्षा करनेपर, उसके बदलेमं उनसे... 


- छिया हुआ टेक्स, ) भयके स्थानमै होकर व्यापारियोंके सुखपूवेक यात्रा करवा... 
` देनेका टैक्स, गोरक्षाका टेक्स, तथा इन पदार्धोके कय विक्रमके व्यवदारका भी. |. .. 
प्रबत्च करवाच ॥ १३ ॥ ई त शः ह, 

अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरणमे चोतासता अध्याय सवात | 


देण अध्या | अध्यक्ष-प्रचार 


हैक) ॥ ग वां | ध्याय 


TR) पकरण 


समाहत्ताका कात; शह-पात वदहक तया तापसक 
वरास गुतचर । 


दुग, जनपद, खान, जंगल, जज, व्यापारी मागै आदि सम्पूर्ण 
खायस्थाने!खे सब तरहकी आयको इकट्टा करने वाले प्रधान राज- 
सचारीका नाग ' संसाहती ? है। उसहीके कायोका पहले प्रक- 
रणमे निरूपण किया जायया । दूसरे प्रकरणमें गुहपति आदिके 
वेशम रहने बाले यु चरक कार्याका निरूपण होगा। | | 
समाहता चतुधा जनपद विभज्य ज्यएवष्यमकाचष्विसा- 
गेन म्रामाग्रे परिहारकमायुधीयं धान्यपशुहिरण्पकुप्यविश्टिकर- 
प्रतिकरमिदमेतावदिति मिबरन्धवेत ॥ १ ॥ तत्प्रदिष्टः पञ्चग्रामीं 
[a Dn Lp २५ 
दशग्राम वा गापाथन्तवत्‌ ॥ २ ॥ 
| ससाहनतांको चाहिये, कि वह जनपदुको चार भागोमे विभक्त करके, 
फिर डनमें मी ज्येष्ठ मध्यम आर कनिष्ठकी कल्पना करके ( अयेष्ठ कनिष्ठ वि- 
भाग, गांबोकी सनुष्य-गणना ओर उपजके आधारपर होना चाहिये ) आमाको 
(आमोंकी पृथक २ मचुष्य-यगना, जोर सामूहिक गणना; प्रत्येक गाँचका . . 
पृथक २ रकुबा, ओर सम्पूण एक चराका रकबा | चिंत्र-सहित | तथा उनकी | 
भौगोलिक परिस्थितको ) ' यह इतना दे” इसप्रकार अपनी पुस्तकमें लिख छेवे। | 
जो गाँव दानमें देदिये हों, अथात्‌ जिनसे किसी प्रकारकी आमदनी च हो. 


~ 


इन यांवोंको अळहदा लिखते । इली प्रकार जो गांव, सनिक पुरुषोंकों देब. | 
... (अथोत सेनाम भरती होनेके लिये. प्रतिवर्ष नियत संख्यक पुरुष देवे); तथा. i 
(१ जों घान्य ( अन्न आदू ), प्लु ६ गाय घाडा आदे ); डविंरण्य ( सोना चांदी ह ५ ; 
था उसके सिक्के आदि), कुप्य ( सोने चांदीको छोड़कर. अन्य वस्तु), और | 
विष्टि (नोकर चाकर), आदिक रूपसे  प्रतियषे नियत कर देवे, उनको भी 

` पृथक्‌ २ अपनी पुस्तकमें लिखने ॥ १ ॥ समाहत्तांकी आशज्ञाचुसार, पांच २ | 
| अथवा दुस २ गांवाका एक २ वग बनाकर * गोप ! नामक अधिकारी उनका . : 


` प्रबन्ध करे | (जनपदके चार विभागोमिस एक २ विभागका प्रबन्ध करने. - 


Pe MERE सनत प ने ~ 


(३३०) २  कौटलीय अयैशासत्र [२ अधिं 


सीमावरोधेन ग्रामाग्रे कृष्टाकृष्टस्थलकेदारारामपण्डवाटवन्‌- 
वास्तुचेत्यदेवशृहसेतुबन्धशमशानसत्प्रपापुण्यस्थानाविवतिपाथेसं 
ख्यानेन क्षेत्राग्रे, तेन सौम्रां क्षेत्राणां च मयादारण्यपथिप्रमाण- 
सग्रदानविक्रमालुग्रदर्पारिहारनिबन्धान्कारपेत्‌ ॥ २ ॥ गृदाणाश्च 
करदाकरदसख्यानेन ॥ ४ ॥ 


ग्रामोंके परिमाणको नदी पहाड आदिकी सीमाका निदेश करके लिखे; 
अथीत्‌ नदी पहाड़ आदिके द्वारा उनकी सीमाका निश्चय करके फिर उनके परि 
माणको किताबमै लिख इसी प्रकार खेतोंके परिमाणको भी निञ्जखिखित कृष्ट 
आदि अठारह वस्तुभक साथ २ लिख; अथात्‌ खेत आदिके परिमाणका निश्चय 


= 


करके; जब किताबमें उसे लिख, तो साथ ही साथ उससे सम्बन्ध रखने वाली 
कृष्ट आदि वस्तुओंका भी निर्देश करे । वे इसप्रकार हैं:--कष्ट (जो ज़मीन 
श्व 


खेती करनेके काममै आती हो, अथोत्‌ जिन ज्ञमीनोमै खेती होती हो, उनमें 
बने हुए खेतोंके साथ लिखदिया जाय कि इनमें खेती होती है ), अकृष्ट (जहां 
७ 20 ७. ० [a 


खेती न होती हो । अथवा ' कृष्ट? का अर्थ कृष्टपच्य [ कठिनतासे पकने वाळ] 


(4 


/ क. 
ऱ्य 

= 
§ 


गेहूँ आदिके खेत, और ' अङ्कष्ट' का अथे अकृष्टपच्य [थोड़ी मिइसतसे हीपक 


रै 
2 


ज्ञाने वाळ | धान आदिके खेत, करना चाहिये ), स्थळ ( इधर उधरकी भूमिसे 
कुछ ऊँची भूमि जो ज्वार बाजरा आदिके लिये उपयोगी हो), केदार (साठी 
आदि धानोंके खेत), आराम ( बागीचोके खत), षण्ड ( केले आदिके खत ), 
चाट ( ईंख आदिक खेत ), वन ( ग्रामवासी पुरुषाके लिये लकड़ीके जंगल), . 


NN 


~ ७ ० च च क्ट 4. 2 
` वास्तु ( आवादीकी जमीन ), चेत्य ( संकेतके चक्ष), देवगृह ( देवालय आदि 
की भूमि), सेतुबन्ध ( जिसमें तालाब आदि हा ), श्मशान, सत्र (अन्न देने- 
का स्थान), प्रपा ( प्याऊ ), पुण्यस्थान (तीथं आदि पविन्न स्थान), विवीत 


_ (चारागाह ), ओर रथ गाड़ी तथा पेदछ आने जानेके आगे । इसप्रकार घुस्त- 


_ कमे जिस खेतके परिमाणका उलेख किया जावे, उसके साथही इन चीजोंसेंसे 
जो वहा हो उसका भी निर्देश करदिया जावे इसीके अनुसार नदी पहाड़ 


आदि सीमाओंकी ओर खतोंको मयोदा ( अवधि, अथात्‌ इनके चारों ओर क्या हा 
क्या चिन्ह हैं, इसबात ) का भी पुस्तकर्म उलेख करदिया जावे, इसी प्रकार. 


रण्य ( ऐसे जंगल जो आमवासियोंके किसी काममें न आते हों ), खेतोंसे . 
आनि जानेके मार्ग, उनका अपना २ पृथक्‌ परिमाण, सम्प्रदान ( किस पुरुषने | 
किसको अपना खत जोतने आदिके लिये दिया हुआ है), विक्रय, अनुग्रह. 
(आबश्यकता हॉमेंपर किसान आदिको ऋण दंकर उसकी सहायता करना 


३५ अध्या? | अध्यक्ष-प्रचार (३३१) 


और परिहार (कर आदिका छोड़ना), आदिके सम्बन्धकी भी सत्र बातोका 
उल्लेख करदिया जावे ॥ ३ ॥ ओर आबादीके घरोंका सी, करने वाले तथा 
कर न देनेवालोंके विच,रसे उल्लेख प्रिया जावे । अथोत्‌ कितने घरोमें कर देने- 
वाळे ( “कर” का अर्थ यहाँ, मकानका किराया, ओर भूमिका कर दोनों अ्रका- 
रसे करना चाहिये ) पुरुष रहते हें, ओर कितने घमं कर न देनेवाले ॥ ४ ॥ 
आ छी ९ Ce OC ® 
तेषु चतावञ्चातुवण्यमतावन्तः कषकणारक्षकवद हककारुकसे- 
करदासाथैतावच्च द्विपदचतुष्पदमिदं च हिरण्यविष्टिशुस्कदण्डं 
सप्ुत्तिष्ठतीति ॥ ५॥ 
पुस्तकम इसबातका भी उललेख किया जावे, कि उन घरोमे इतने 
ब्राह्मण, इतने क्षत्रिय, इतने वैश्य और इतने झूद रहते हैं; इसीतरह किसान, 
गोपालक ( ग्वाले ) व्यापारी, शिल्पी, कमेकर ( मजदूर) ओर दासोंकी संख्या- 
को भी पुस्तकमें लिखा जावे । फिर सम्पूर्ण सनुष्य, और पश्चुओंके जोड़को 
पृथकू २ लिखा जाय, अर्थात्‌ सब मिलाकर इतने मनुष्य और इतने पञ्च दें । 
कौर इनसे इतना हिरण्य, इतने नौकर चाकर, इतना टेक्स और इतना दण्ड 
प्राप्त हुआ हे । अर्थात्‌ इन चारों प्रकारोंसे इतनी आमदनी हुई ह, यह भी 
` पुस्तकें लिख लिया जावे ॥ ५ ॥ 


कुलानां च स्रापुरुषाणा बारवृद्धकमेचरित्राजीवव्ययपरि 


माण विद्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
भ्रामक गाप नामक आचकाराका चाहय, कि वह पारवारक साथ सब 


न्घ रखने वाळे स्त्री पुरुषोंके परिमाणको ( अथोत्‌ एक परिवारमें कितने पुरुष 
और कितनी स्री हैं, उनकी तादादको ), तथा बाळक वृद्ध ( अथोत्‌ उस : 
परिवारमें कितने बालक ओर कितन बूड़े हैं ), उन सब पुरुषोंके वणे आदिके. 
अनुसार कार्ये, उनके चरित्र, उनकी आजीविका ओर व्ययके सम्बन्धमें. 
पूरी २ जानकारी रक्खे । अथोत्‌ प्रत्येक परिवारकी उपयुक्त परिस्थितियास प (4. 
पूर्ण परिचित रद ॥ ६ ॥ i 
` णवे च जनपदचतुभांगं स्थानिकः चिन्तयत्‌ ॥ ७॥ गोपः ` 
. स्थानिकखानेषु प्रदेष्टारः कार्यकरणं बलिप्रग्रहं च कुयुं! ॥ ८॥ 


इसी प्रकार जनपदके चोथे हिस्सेका प्रबन्ध स्थानिक ( इस नामका. . 
अधिकारी ) करे ॥ ७ ॥ गोप ओर स्थानिकके काय्य करनेक स्थानास, मदष्टा . 
(इख नामका कण्टक शोधनाविकारी; देखो : कष्ट 


[ २ अधि० 


( ३३२) २ कौटलीय अर्थशास्त्र 


डेक्स आदि न देनेवाल पुरुषासे, टेक्स आदि 
होकर राज्य प्रबन्ध विश्व उपस्थित 


लै 


कमळा 


स्थानिककों स्वयम्‌ ही ष 


बसूल करें | अथवा राष्ट्म जा बलवान 
करते हैं उनका दमन करे, अथात्‌ उनका उस प्रकार सीधा करं, जिससे 
थे गाप आर स्थानक असकारथाके काका [कारा हाजाव ॥ ८ पी 


. ८ ` समाहतेप्रदिष्टाश् गृहपतिकव्यञ्जना येषु ग्रामेषु प्राणहिता 
'लेषां ग्रामाणां क्षेत्रगूहकुछाग्र विशु ॥ 8 ॥  मानर्सजाताम्यां 


त्राणि भोगपरिहाराभ्यां गृहाणि वर्गरुमम्या। कुलानि च ॥१०॥ 
ते ( गृहस्थ) के वेशभ रनचाळं 

डन ग्रामोंके क्षेत्र ( रकबा अथवा 
अच्छी तरह जानें ॥ ९॥ घे 


डो 


समाहत्ताकी आज्ञाबुसार युहपा 

गुप्तचर जिन आमोंमें नियुक्त किये जाव, 

खेत आदि.), घर और परिवाराक परिमाणको 

गुप्तचर पुरुष, गांवके रकृब या खत आदिकोको उबके मान और उनकी 

उपजके साथ जानें; अर्थात्‌ खतोके सम्बन्धर्म जाननक ही बात हे, कि 

उनका ठीक परिमाण कितना हे ओर उनमे क्या ९ उपज होती हैं। इसी 

प्रकार घोके सम्बन्थमे यह जानें, कि कोनले घराल कर बसूछ किया जाता 

है, और कौनसे घरोंपर कर छोड़ा हुआ हे । तथा लाक (परिवारों के)... 
सम्बन्ध जानने की यह बात हे, कि वे कान वर्ण हैं (ब्राह्मण, क्षत्रिय... 


च 


आदिस से), और क्या काथ करते ह ॥ १० ॥ 
. तेषां जंघाग्रमायव्ययो च विद्युः ॥ ११ ॥ प्राथतागताना च ` 
प्रवासावासकारणमनश्यीनां च ख्रीपुरुषाणां चारप्रचार चदु 


॥ १२ ॥ 


अचा शब्द चलने फिरनेवालोंका उपलक्षण है, इसाळेये यहा पर पारवाए | 

मनुष्य ओर पञ्च आदि सबकी ही गणना अपेक्षित है ) और उनके लम्बन्धसे ` 6 
' होनेवाळे आंय-व्ययका भी जाने ॥ ११ ॥ अपन निवास स्थानको छोंड्कर . 
दूसरी जगह बसनेके लिए जानेवाळे, दूसरे प्रदेश से उठकर यहा! बसनेके 
लिये अनिवाले, पहिके यहाँसे डठकर ओर कहीं जाकर फिर उसी स्थानपर ` 
लौटकर आनेवाळे पुरुषोंके प्रवास ( अपने निवास-स्थानरो छोड़कर जाना | न 
और आवास ( दूसरी जगह जाकर बसना ) के कारणको जाने। राजाप्यागा हा 
कुछ भी कार्य न करनेवाळे स्त्री ( नर्तकी, कुट्टनी आदि.) पुरूष (भाड, 
जुआरी आदि ) के प्रवास और आवासको भी जाने। तथा यह भा जान, क 5 


कहाँ २ पर अपना कार्य कररदे हैं ॥ « 


उन परिवारोंके सब प्राणियों की संख्या ( सूच 'जेघाये' शब्द हैं, 


३५ अध्या]  अश्यक्षमचार (हे) 
एवं वैदेहकव्यज्ञनाः खभूमिजानां राजपण्यानां खनिसेतु- 
_वनकमान्तक्षेत्रजाना परिमाणमंर्थ च विद्युः ॥ १३ ॥ परभूमि- | 
जाताना वारखलपथापयातानों सारफल्युपण्याना कमसु च 
शुल्कबतेन्यातिवाहिकगुल्मतरदेयभागभक्तपण्यागारप्रमाणं विद्युः ` 
॥ १४॥ 


इसी प्रकार व्यापारीके वेशमें रहने वाळे गु्तचर, अपने प्रान्तमे उत्पन्न. 
हुई राजकीय विक्रेय खनिज (खानसे उत्पन्न होने वाली), सेतुज ( तालाब, 
। आदिमिं उत्पन्न होने वाळी ) वनज ( जंगलोंमें उत्पन्न होने वाली ), कमौन्तज 
(कारखाने आदिसे उत्पन्न होने वाली), ओर क्षेत्रज ( खेतोंसे उत्पन्न होने 
वाली ) चस्तुओंके परिमाण और मूल्यको अच्छी तरह जानें ॥ १३ दूसरे प्रदे- 
शोमे उत्पन्न हुई २, जलमाग तथा स्थलमार्गसे अपने देशमें आई हुइ, लार- 
रूप अथवा फढगुरूप विक्रेय वस्तुके ऋय विक्रय व्यवहार होने वाळे परिमाण 
और सूढ्यको जानें । तथा यह भी जानें, कि इन विदेशी वस्तुके व्यापारियोंने 
झुइ्क ( झुहकाध्यक्षको दिया जानेवाला टेक्सस्घुगी ), वत्तनी ( अन्तपाळको 
` दिया जानेवाला टक्स ); गुल्मदेय ( मागे रक्षक पुलिसका टेक्स), तरदेय 
_ (नाच आदिसे पार होनेका टेक्स), भाग (साक्षियोको दिया जानेवाला हिस्सा), 
_ भक्त ( व्यवहारी पुरुषके बेल आदिके भोजनका व्यय ), और पण्यागार ( बाज़ा- 


- रका टेक्स) कितना २ दिया हे ॥ १४ ॥ 

एव समाइतुमदष्टास्तापसब्यञ्जचाः कषकगारक्षकतदहकाः 

.. नामध्यक्षाणा च शाचाशाच युः ॥ १५ ॥ पुराणचारव्यञ्जनाः 

>. ` श्वान्तवासेनश्चत्य चतुष्पथशून्यपदादपाननदचपानतायायतना- ० 

ih श्रमारण्यशेरबनगहनेषु स्तनामत्रप्रवारपुरुषाणा च भवशनस्थान- 2. Me : 
`` गमनप्रयोजनान्धुपलमेरन्‌ ॥ १६ ॥ 


he RC लूँ, 


क 


ha 


2० 


इसी तरह समाइतोकी आज्ञायुसार, तपस्वीके वेशे रहेने वाळे युध्- . 
चर, किसान ग्वाले व्यापारी और अध्यक्षोंकी ईमानदारी या बेईमानीकी जांच: 2: ४ 
` रकखें ॥ १५ ॥ पुराने चोरोंके वेषमे रहने वाळे, उन तापस वेषधारी गुप्तचरोंके se 
. शिष्य; देवाळय, चौराहा, निजने स्थान ( शूज्य स्थान), तालाब नदी, कुओंके 


(१२४) . _ झौटळीय अर्थशास्त्र [ २ अधि० 


समाहतो जनपदे चिन्तयदेवमु त्थितः 


चिन्तयेयुश्र संखास्ताः सखाथान्या' खयोनय! ॥ १७॥ 


इस्यष्यक्षप्रचार डितीय शचकरण संमाहतृप्रचारा गुद्॒पातंव देहकतापलव्य 


ख़नप्रणिवयश्व पच्चात्रशा इच्प्राय; ॥ ३५ ॥ 

आंदितः पदपञ्चाशः ॥ ५६ ॥ | 

इसप्रकार अपने कायाम तत्पर! हुआ २ समाहत्ता, 

करे । ओर समाहत्ताडा आज्ञानुसार काय करते डु, शुहपात आदळ वघ 
सघ, तथा राज्य रक्षाक निमित्त इसी प्रकारक बनाये 


अनपदका स्म १:32 


रहने वाले गुप्तचराक 
हुए ओर भी सघ, सदा जनपदके सुपबन्धकी चिन्ताम रहे ॥ १७ ॥ 


अध्यक्ष प्रचार द्वितीय अधिकरणमें पैतीलवां अध्याय समाप्त । 
शिविर, हयाय 


छत्तीसवां अध्याय । 


जद प्रकरण । 


[गरिकका कार्य । 


| नगरका प्रबन्ध करनेके किये नियुक्त हुए अधिकारका नाम | 
नागरिक? हे । इस प्रकरणम उसहक कार्योका निरूपण किया | 


| जायगा। 
_ समाहदैवनागरिको नगरं चिन्तयत्‌ !! १॥ दशकुली गापो 
विशतिकुली चत्वारंशत्कु्ल। वा ॥२॥ स तस्या स्रपुरुषाणा 
जातिगोत्रनामकमास' अंघाग्रमायव्यया च विधात ॥२॥ | 
` `` जिस प्रकार समाहत्ता, जनपदुक कार्यकी चिन्ता करता इँ, इसीमकार 
नागरिक नगरके प्रबन्धकी चिन्ता करे । अथ'त्‌ समाहृतः जिस प्रकार जनपदुके 
चार विभाग करके गोप ओर स्थानिक सहायतासे उसका प्रबन्ध करता ४). | 
इसी तरह नागरिक भी करे ॥ १॥ उत्तम हाँ तो दसकुळ, मध्यम बीसकुल 
और अधम चालीस कुछोका, गाप नामक अधिकारी प्रबन्ध करे ॥ रे ॥ बह 
इन कुछोम विद्यमान खी पुरुषाके चणे, गोत्र, नास ओर कायाक साथ २, 
- उनकी संख्या ओर उनके आय व्ययका भी जाने ॥ ३ ॥ ग - 
एवं दुर्गचतुभांगं खानिकाबिन्तयत्‌ ॥ ४ ॥ धर्मावसाथिना: 
थेकानावेद्य वासययुः ॥ ५ ॥ सप्रत्ययांश्च तपाखनः 


४ पाषण्डिपथिकान 


३६ अध्या, ] "7 अध्यक्षप्रचार ( ३३५ ) 


इसी प्रकार दुर्गके चौथे हिस्पेका प्रबन्ध स्थानिक करे । अर्थात्‌ वहांपर 


रहने चाळे खी पुरुषोॉके वण आदिके साथ २, उनकी संख्या और आय व्ययको 
भी जाने ॥ ४ ॥ धमोवसथ अथोत्‌ धर्मशालाओंके अधिकारी निरीक्षक पुरुष 
पाखण्डी पथिकोंको, गोपको, निवेदन करकेही ( अथीत्‌ गोपकी अनुमति लेक- 
रही ) थर्भशालाओंमें ठहरने देवें ॥ ५ ॥ तथा जिन तँपस्वी या ओव्रियोंको, 
धर्मशञालाके अधिकारी स्वयं जानते हैं, उनके ठहरनेका प्रबन्ध घर्मशाळाओंमें 
अपने जिस्मेवारीपर ही करें ॥ ६॥ 
कारुशिल्पिनः खकमेखानिषु खजने वासयेयुः ॥ ७ ॥ वेदेः 
हकाश्चान्योन्यं खकमेखानेघु पण्यानामदेशकालाविक्रेतारमस्करणं 
च निवेदयेयुः ॥ ८ ॥ 
कारु अथवा शदिल्पी अपने विश्वस्त यात्री पुरुषको, अपने कार्य करनेके 
स्थाचोंमें ठहरालेवें ॥ ७ ॥ व्यापारी, अपने विश्वस्त यान्नियोको, परस्पर एक 
दूसरेकी दुकानोंपर ठहराखेवे । परन्तु जो पुरुष देशकाळके विपरीत विक्रय 
करने वाला हो, या पराई चीजका व्यवहार करता हो, उसकी सूचना नागरि: 
कको देंदेवें ॥ ८ ॥ 
। ` शौण्डिकपाक्कमांसिको दानिकरूपाजीयाः परिज्ञातमावासयेथुः 
| ॥ ९॥ अतिव्ययकतीरमत्याहितकर्माणं च निवेदयेयुः ॥१०॥ 
सद्य बेचने वाळे, पका मांस बेचने वाळे, पका हुआ अन्न बेचने वाले 
( अथोत्‌ होटल वाळे ), ओर वेश्या; ये सब अपने परिचित आदमीको ( अ- 
. थात्‌ अपने कार्यं या शील आदिकी समानतासे परिचित हुए २ पुरुषको) - 
अपने यहाँ ठहरा सकते हैं ॥ ६ ॥ जो पुरुष अत्यधिक ब्यय करने चाला हो, 


र 


अथवा अत्यधिक मात्रासि मद्य आदि पी; उसकी सूचना गोप अथवा स्थानि- 


। . कको देदीजावे ॥ १० ॥ | do 
चिकित्सक! ग्रच्छन्नब्रणप्रतीकारकारयितारमपथ्यकारिणं च | 


_ गृहखामी च निवेद्य गोपसानिकयोसुच्येतान्यथा तुस्यदोषः खात्‌. 
FUN ... 


जो पुरुष हथियार आदिसे लगे हुए घावोकी छिपे तौरपर चिकित्सा | 


` कराता है, ओर रोग या सरी आदिको फलाने वाले दब्याको छिपे तोरप्र ही. 


उपयोग करता है, उसकी चिकित्सा करने वाला चिकित्सक, यदि गोपया 


(३३६) फझौख्छीय अथैशास्त [ २ अंचि० 


भी दण्ड दिया जाय । इसी प्रकार जिल घरमै यह कार्य हो, उस घरका माः 
लिक भी इस तरहक पुरुषाका गोप या स्थानिकको सूचना देकर अपराधस 


ho 


मुक्त होसकता हैं; याद वह सूचना न देवे, ता उसे भी अपराधीके समान ही 
 दुण्ड दिया जावे ॥ १३ ॥ 
प्राखतागती च निवेदयेत्‌ ॥ १९ ॥ अन्यथा राजिदाप 


मजेत ॥ १२ ॥ क्षेमरात्रिषु त्रिपणं दद्यात्‌ ॥ १४ । । 

घरकै मालिकको चाहिये, कि वह घरल आनेवाले या घास आने वाल 
पुरुषकी सूचना गोप आदिको देवे ॥ १९ ॥ सूचना ने दुनपर यदि वे लोग 
सान्त काइ वोरा आादक्ा अपराध कर, ता उसका मारा गुहस्वासीको हाना 


पडेगा; अथात्‌ शुहस्वामी उसका उत्तरदाता होगा ॥ १३ ॥ यदि वे लोग चोरी 
DN 


आदिका कोई अपराध न कर, ता भा जाने आनेकी सूचना न देनेक कारण 
शुहस्त्रामीको प्रतिरांच्र तान पण दण्ड दिया जावे ॥ १४ ॥ 


पथिकोत्पथिकाश्च बहैरन्तश्च नगरस्य देवगृहपुण्यस्थानचनंः 
इपशानषु सत्रममनि्टोषकरणशुङ्काण्डी क्रवपावधमातखमन त्र 
क्लान्तमपूर्व वा गृह्णीयुः ॥ १५ । | 


“ब्यापारी आंदिके वेषमें बड़े ३ मांगापर घूसन वाळे चर, सथा स्वारे ` 
लकडहारे आदिके वेषमें रास्तोंकी छोड़कर जगास घूमने वाळे चर; नगरके 
 सीतर या बाहर बने हुए देवालयों, तीर्थस्थानों, जगला या इयमशानोंमें यदि ` 
किसी हथियार आदिके घाव लगे हुए, नाप (हथियार या विष आदि) 
वस्तुओको पास रखने वाले, शक्ति आधक भार डठांये हुए, डरे या घभडाय 


hes 


हुए, घोर निद्राम सोये हुए, रम्बा सफर करनेकें कारण थक हुए, या अन्य. 


ह... 0५ .. २. कक 


किसी अजनबी आदमीको देखे, तो उस पकड रव; अर्थात्‌ पकडुकर नागरिक . 


आदि किसी अधिकारीके सुपुई करदेवें॥ १५ ॥ 


की 


.... एवमस्यन्तरे शुल्यनिषेशावंशन शोण्डिकोदनिकपाकमांसिक 

दतपापण्डावासेषु विचयं कुथः ॥. १६ ॥ | 
इसी प्रकार नंगरक अन्दर, शल्य स्थानमे ( अथात. खाली पडे हुप 

मकानोंमें ), शिवपशालामें ( आवेशन ), मद्यकी दूकाना, होटल, पका म |“ 
रेचने वाळोंकी दूकानों, जुभारयोंके स्थानों तथा पाखण्डियोके रहनेके स्थानोंमें - 
_ भी, उपयुक्त हथियारके घाव .चाळे पुरुषों आदि का अन्वेषण किया लावे! ० 
_ अथोत गुप्त पुरुष उक्त स्थानों म उनको ईढळर नागरिक आदि के सुपु. 


नमन 


३६ अध्या» ] अध्यक्ष-प्रचार ` ( ३३७ ) 


... अग्रिग्नतीकार॑ च ग्रीष्मे मध्यमथोरह्दथतुभोगयोः ॥ १७ ॥ 
अष्टभागो उग्निदण्डः ॥? ८॥ बहिराधिश्रयर्ण वा कुयु। ॥१९॥ 

गरमी को मोसस मे, दिनके बोचके चार भागेमे अझिका प्रतीकार 
किया जावे, अथोत आझ जलानेका निषेध किया जावे। ( यह निषेध फूल |. 
आदिके बनेहुए सकार्नोके लिये ही समझना चाहिये ) ॥ १७ ॥ . जो पुरुष | । र 
इस आज्ञाका उल्लघन करे; अथौत्‌ गरमीकी मोसमर्मे दिनके दूसेर तीसरे 
पहर मध्यान्हके समयमै, फूंसके सकानोंके भन्दर आग जलाचे, उन्हें. णुक 
पणका आठवां हिस्सा दण्ड दिया जावे ॥ १८ ॥ अथवा आशि सम्बन्धी 
कार्य को बाहर करे. अथोत्‌ फूस के मकानों से बाहर खुली जगह में 
कई ॥ १९ ॥ 


पाद! पश्चघटीनां, कुम्मद्रोणीनिश्रणीपरणुशूपाङ्कशकचप्रह- 


णीदृतीनां चाकरण ॥ २० ॥ 
यदि कोई पुरुष निषिद्ध समयमें पांच घटिका पयेन्त अभरिका कार्य 
करे, तो उसे चोथाई पण दण्ड दिया जावे । ओर उस पुरुषको भी चोथाई प्रण 
दृण्ड दिया जावे, जोकि गरमीकी मोसमर्मे अपने घरके दरवाजेके सामने, पानी- 
छे भरे हुए घड़े, पानीसे भरी हुई द्रोणी ( लकडीकी बनी हुई बहुत बड़ी 
- नांइसी ), नसेनी (लकड़ी आदिको सीढ़ी ) कुल्हाडा ( आग छगनेप! रस्सी 
. आदि काटनेके लिये). सूप . छाज, सामनेसे फेलते हुए धुपको रोकनेके लिये ), 
अकुद ( कोंचा, लम्बे बांस आदिम आगे छगा हुआ लोहेका हुक; यंह आंग 
छगनेपर भीतरसे सामान निकालनके काममै आता हे), कचग्रहणी (छप्पर: __ 
के ऊपरके फूपको उतारनेके लिये एक विशेष साधन ), और चमडेकी मशकका | 
`. हुन्तजाम न रक्खे। क्योकि गरमीमै आगसे बचनेके लिये इन चीजोंका संग्रह त ह 
| करना अत्यन्त आवश्यक है ॥ २० ॥ i ४ 


|... तृणकटच्छन्नान्यपनयेत्‌ ॥ २१॥ अग्निजीविन एकस्थान्‌ व 
. बासयेद ॥ २२॥ खगहप्रद्वारेषु गृहखामिनो वपेयुरसपातिनो | 
रात्रो ॥ २३॥ रथ्यासु कटव्रजाः सहखं तिष्ठेयुः ॥ २४॥ ` 


__ चतुष्पथद्वारराजपरिग्रहेषु च ॥ २५ ॥ Og 
| ERR फूंप ओर चढाईके मकानोंको गरमीके मौसममें उठादिया जावे ॥२१॥ | 


_ अभिके द्वारा जीविका करने वाले लुहार बढ़ई आदिको, नगरके एक ओर इक- | 


कोटलीय अर्थशास्त्र रा [२ अभि 


हजार जलके भर हुए घड्टोका सदा प्रबन्ध रहे॥ २४ ॥ आर इसा प्रकार चाल 
राह, नगरके प्रधान हार, राजपारअहा (खजाना, कुप्यागार, कोषागार, पण्या- 
गार, गजशाला, अडवशाला आढ ) में भी जलके भरं हुए हजार २ घड़ाका 
“शबन्ध करता चाद्य ॥ ९२७ ॥ 


` प्रदीप्रमनमिधावतो शहखासना द्वादशपणो दण्डः ॥२६॥ 
षट्पणोऽवक्रयिणः ॥ २७॥ ग्रमादादसिय चतुष्पञ्चाशत्पणो 


दण्डः ॥ २८ ॥ ग्रादापिकाऽश्चना वच्यः ॥ २९ ॥ 
| दि घरमै लगी हुई आगको देखकरभी कोई ग्रहस्वासा उसका प्रबन्ध 
; न करे, तो उस बारह पण दण्ड दया जावे ॥ २६ ॥ आर पूसा हा करनपर 
छ” पण दण्ड उसको दिया जावे, जो पुरुष भाडा देकर उस घरम रहता है 
॥ २७ ॥ यदि असावधानीसे अपने ही घरमे आग छग जाच, तो घरके माळे" 
कोको चैवन ' ५४) पण दण्ड दिया जाच । (किसी २ ब्याख्याकारने लखा हे 
कि यह दण्ड उन मकानोके रक्षकोको होना चाहेये)॥ २८.॥ मकान आदिम 
एग लगाने वाळे पुरुषको, यदि वह उसी समय पकड़ा जाय तो उसे प्राण 
दण्ड देना चाहिये । ( काठान्तरम पकड़े जानेपर भी उसे अभ्निदाह द्वारा माण 
दण्ड देनेका विधान “ कण्टकशोधन अधिकरणम किया जायगा ( देखो: 
अघि. ४, अध्या ११. सू. २९ ) ॥ २९ ॥ 
पांसुन्यासे रथ्यायामए्भागा ६०७ ॥ ३०॥ पङ्कांदकः 


निरोध पाद! ॥ ३१ ॥ राजमार्गे दिगुणः ॥ २२ ॥ 


सडकपर, मदी या कूड़ा करकट डाळनेवाळ पुरूपका! ( एक पणका 


आठवां हिस्सा ) पण दण्ड दिया जाच ॥ ३० ॥ तथा जा पुरूष, गारा काचड़ 7 


या पार्नीस सडकको रोके, उसे ड पण दण्ड दिया जावे ॥ ३१ ॥ जा अस्त 
राजमागका इस उकार रोके, उसे इससे दुगना अथात पारू अपराधमे <, 
आर दूसरे अपराधमें है पण दण्ड दियाजावे ॥ ३९ ॥ 


पुण्यस्थानोदकस्थानदेवग्रहराजपरिग्रहेषु पणोत्तरा विष्ठादण्डाः i 
॥ ३३ ॥ मूत्रेषवर्थदण्डाः ॥ ३४ ॥ भेषञ्यव्याधिभयानिमित्तमः 


दण्ड्या॥३णा। 7 | | 
पहल सूत्रस, इस सूत्रम राजमार्ग पदकी भनुवात्ते करलन! चाहिये i ण 


इसाछिये राजमार्ग, पुण्यस्थान ( पवित्र तीर्थस्थान ) उदकस्थान (कुआं ताछाब ., ढे 
आदिं), देवगृह ( देवालय ), और राजपरिग्रह ( खजाना कोष्ठागार आद्‌ ), 0 4 


कक 


RE “|, स्थानोमें जो पुरुष विष्ठा डाले, अथोत्‌ सकका परित्याग कर, उस 


दण्डः ॥ ३९ ॥ द्वाःस्थानां {शतम्‌ ॥ ४० ।! इमशानादन्यत्र 
न्यासे दहने च द्वादशपणो दण्ड! ॥ ४१ ॥ | 


३६ अध्या० ] न अध्यक्ष-प्रचार | ढे (३१९, । 


त्तर एक पण अधिक दण्ड देना चाहिये, तात्पये यह है, कि राजसार्गपर मळ 
त्याग करने वालेको एक पण, पुण्यस्थानमें त्यागने वालेको दो पण, उदकस्था-' 
नमें स्यायनेपर तीन पण, इत्यादि रूपसे दण्ड दिया जावें ॥ ३३ ॥ इन्हीं उप- 
युक्त स्थानास सूत्र-त्याग करनेपर, आधा दण्ड दिया जावे | अथोत्‌ राजमार्गपर 
मूत्न-त्यागनेपर ३ पण, पुण्यस्थानमें त्यागनेपर एक पण, उदकस्थानमें सूत्र 
त्यागनेपर डेढ ( १३ ) पण, देवाळयमें त्यागनेपर दो पण और राजपरिम्रहमें 
सूत्र-त्याचा करनेपर ढाई ( २३ ) पण दण्ड दिया जावे ॥ ३४ ॥ यदि विरेचन: 
की औषधका सेवन करनेके कारण, था अतीसार तथा प्रमे३ आदि बीमारीके 
कारण, अथवा किसी विशेष भयसे, इसप्रकार उक्त स्थानोंमें मल-सूत्रका त्यागं 
होआवे; तो उस पुरुषको दण्ड न दिया जावे ॥ ३५ ॥ | 


. माजोरश्वनकुलसपेग्रतानां नगरस्यान्तरुत्सग त्रिपणो दण्ड! 
॥ ३६ ॥ खराष्ट्राश्वतराश्वपशुग्रतानां पटपण! ।। ३७ ॥ मनुष्य 


प्रताना पञ्चाशत्पणः ।। ३८ ॥ क 
बिलाव, कुत्ता, नेचळा, आर सांप, इनके मरजानेपर, इनको याद नगं- 


एके समीप या नगरके बीचमें ही छोड़ दिया जावे, तो छोड़ने वाले व्य्रक्तिको 
तीन पण दण्ड दिया जावे ॥ ३६ ॥ और यदि गधा, उँट, खच्चर तथा घडा 
आदि पझुओंके सत-शरीरोंकों इस तरह छोड़ दिया जावे, तो छोडने वाल पुरु 
` चको,छः पण दण्ड दिया जाय.॥ ३७ ॥ इसी प्रकार यदि मनुष्यके रत शरी: 
- रका छाडा जाय, ता छाडन बालक पचा पण दण्ड दया जाच ॥ ३८ ॥ 


.. मागविपयोसे शवद्वारादन्यतः शवनिणयने पूर्वः साहसः 


क 


+ 


दाक लजानक लय जा साग [नयत ह, उनस भन्न मागाल सुराका : 
’ 


` छेजानेपर; तथा नियत द्वारको छोड़कर, दूसरे द्वारंसे बगरके बाहर सुईको नि-, ( 


काळनेपर, प्रथम साहस ६ण्ड दिया जावे ॥ ३५ ॥ ओर द्रारके रक्षक पुरुषको. . 
जोकि इसप्रकार सुर्देको छेजानेपर न रोके, दोसो पण दण्ड दिया जावे ॥ ४० ॥ 


_ इमशानके लिये नियत भूमिको छोईकर, जो पुरुष सुरोको दूसरी जगह गाढे. 
: या जलाव, उन्हें बारह पण दण्ड दिया जावे ॥ 8१ ॥ . | ह 


६ 


विषण्नालिकमुमयतोरात्रै यामतूयेम्‌ ॥ ४२ ॥ तूयशब्दै . 


राज्ञो गृहाभ्याशे - सपादपणमक्षणताउनं प्रथमपाथेमयामिकमू. 


(३४०) __ कोटळीय अर्थशास्त्र [२ अधि० 


रात्रिके प्रथम भाग और अन्तस भागकी छः २ धड़ियोंको छोड़कर 


दोनों वार रात्रिमें बाजेका बहुत ऊचा शाब्द किया जावे । इसका तात्पर्य 


यह हे; कि रात्रिको प्रथम छः घडा व्यतात होजानेसे लगाकर आन्तस रात्ने 


की जब छः घड़ी शष रहजाव, ता इस बीच समयम काइ भा आदसा 
_ सङ्कोंपर न आवे जावे । इस बातका सूवनाक लिये रातकी पहेली ६: घड़ी 


बीतनपर बाजका ऊंचा शब्द किया जाव, इसी प्रकार जब छः घड़ी रात 
शेष रहजावे, तब भी उस बाजेके शब्दुस हा, उल समयके बीतनेकी सूचना 
देदी जावे ॥ ४२॥ उस रात्रिघ.घरगाके बाद जो आदमी, राजाके घरक 
पाससे गुजरता हुआ देखा जावे, उल असमय चलनेके अपराधमें सवा (१३) 
दण्ड दिया जादे, परन्तु यह «तना दण्ड निषिद्ध समयकी भथम ओर 
अन्तिम घडीके लिये ही समझना चाहिये ॥ ४३ ॥ जा पुरुष निषिद्ध समयके 
मध्य प्रहरीमै ही आवे जावे, उसे इसका दुगना अथीत्‌ ढाई ( १३ ) पण 
दण्ड दिया जावे । ये दण्ड नगरक भीतर हा निविद्ध समयमे चलने फिरनेके 
। जो पुरुष नगरके बाहर एस समयम आवे जावे; उसे उक्त दण्डका 
\गुना अथोत्‌ पांच पण दण्ड दिया जाच ॥ ४४ ॥ 


शङ्कनीये देशे लिङ्ग पूवापदाने च गृहीतमनुयुञ्जीत ।। ४५॥ 
राजपरिग्रहोपगमने नगररक्षारोहणे च मध्यम; साहसद "४: ॥४६॥ 
सतिकाचिकित्सकम्रेत प्रदीपयाननार्गारिकतूयम़र क्षाभिनिमित्त मुद्रा- 


भिश्वाग्राद्याः ॥ ४७ ॥ 

उक्त निषिद्ध समयमे जो पुरुष शङ्कनीय स्थाना ( जहांपर रहनेखे 
उनके ऊपर चोर आदिकी दाक्का कोजासक, घरक बागीचा आदिमे छिपे हुए, 
अथवा ऐसे ही अन्य स्थानों) में पाये जावे; या जिनक पास इसी तरहकी शङ्का 
होजानेके चिन्ह विद्यमान हो, तथा जिनकी चोरी आदिका वृत्तान्त पाहेलं /: 


_ आल्वम होचुका हो, ऐसे पुरुषको पकड़कर उनसे पूछा जाव, [क तुम कौन | 


हो ? कहाते आये हो ? किसके हो ? ओर यहाँ तुम्हार आनेका क्या प्रयोजन. 
हे? इत्यादि। इन बाताका उत्तर मिळनेपर इसकी उचित व्यवस्था कीजावे 
॥ ४७ ॥ यदि कोई इसप्रकारका मजुष्य सरकारी निवास आदिके स्थानामे. 
प्रविष्ट होजावे, अथवा नगर रक्षाके लिये बनेहुए सफाळ या इने आदिके 


` ऊपर चढ्जावे, तो उस मध्यम साहस दण्ड दिया जावे ॥ ४६ ॥ यादे कोई 


निबिद्ध समयमे भी सूतिका ( प्रसूता खी), चिकित्सक, प्रेत ( वाव : 


आदिके उठाने ), प्रदीपयान ( हाथमे प्रकाश छेकर जान ), नागरिकतूर्यं ` 
` ( नागरिक पुरुषोंकों सूचनाके जिये बाजा बजाने ), प्रेक्षा ( राजासे अचुमत 


; सूचना, यदि कोई नगरनिवासी पुरुष, अध्यक्षको न देवे, तो उसे 


इद्अध्या०] अध्यक्षप्रचार ` rd 


नाटक आदि देखने ), तथा अझ्ि ( आग आदिके लग जाने ) के कारण 
इघर उधर आवे जावे, तथा जिनके पास मन्त्री या “नागरिक” आदिकी 
सरकारी मुहर हो, उनको म पकड़ा जावे ॥ ४७ ॥ 


चाररातरषु अच्छन्ाावपरातवदा। प्रत्राजेता दण्डशख्न हस्ताश्च 
मनुष्या दोषतो दण्ड्याः ॥ ४८ ॥ रक्षिणामवार्यं वारयतां वार्य 
चावारयतामक्षणड्वियुणो दण्डः ॥ ४९ ॥ | 

' जिन रात्रियोंमें प्रत्यक पुरुषको, हरजगह घूमने फिरनेकी आज्ञा हो, 
ऐसी मंहोस्स्व आदि सम्बन्धी रात्रियोमें, जो पुरुष प्रच्छन्नवेषमें ( अथोत्‌ 
सुह आदिको ढककर ), अथवा विपरीत वेषमें (खी पुरुषोके वेषमे और 
पुरुष ख्ियोके वेषत ), घूमते हुए देखे जावें; तथा जो मचुष्य सन्यासीके 
वेषमें, अथवा हाथमें दण्ड या ओर कोई हथियार लियेहुए देखेजावे; उन्हें 
पकइकर उनके अपराधके अनुसार उनको दण्ड दिया जाये ॥ ४८ ॥ जो 
नगररक्षक पुरुष, न राकने योग्य आदमांको आने जानेस रोक, आर रोकने 


योग्य आदमीको न रोके, डनको असमय जाने वाळे पुरुषोके दण्डसे ( देखो 
_ इसी अध्यायका तेतालीसवां सूत्र ) दुगना अथात्‌ ढाई ( २३ ) पण दण्ड दिया 
_ जातें ॥ ४९. ॥ 


खये दासीमधिमेहयतां पूवः साहसदण्डः ५०॥ अदासीं 
मध्यम! ।।५२॥ कुतावराधामुत्तम! ॥५२॥ कुलाखिय वघः॥।५३॥ 
जो पुरुष, दूसरेकी खी. दासीके साथ बलात्कार गमनः करें, उनको | 


` अथम साइस दण्ड दिया जावे ॥ ५० ॥ दासीसे भिन्न गणिका आदिके साथ i 
जो बलात्कार गमन करें, उनको मध्यम साहस दण्ड दिया जाचे॥५१॥ | 
जो किसीके द्वारा भायो खूपसे स्वीकार कीहुई दासी या अदासी खक . 
साथ इस प्रकारका ब्यवहार करें, उनको उत्तम साहस दण्ड दिया जावें . 
0५२ ॥ तथा जो कुलीन खियोंके साथ इसप्रकारका वत्तोब करें, उनको | 
` आणदुण्ड दिया जाये ॥ ५३ ॥ र a 


चेतनाचेतनिकं रात्रिदोषमशंसतों नागरिकस्य दोषालुरूपो ._ 


दण्डः ॥ ५४ ॥ प्रमादखाने च ॥ ५५॥ 


चेतन सम्बन्धी तथा अचेतन सम्बन्धी, रात्रिम किये भअपराधकी . 


(चर)  कौटलीय अधैशास्त्र (२ अधि० 


a 


उनके अपराघके अनुसार ही दण्ड देया जाव, जो कि .मद्ंपान आंदि करके. 
नगरकी रक्षा करमेमें प्रमाद करते हा ॥ ७५ ॥ 


नित्यप्ुदकखानमागेभूमिच्छनपथवप्रप्राकाररक्षावक्षण नष्टप्र- 
स्मृतापसुतानाँ च रक्षणम्‌ ॥ ५३ ॥ 


` आगरिक अथीत्‌ नगरके अधान अधिकारीका यह कतब्य हैं, कि वह 
सदा उदकस्थान ( नदी कूए ताछाव आदि ), माग, भूस ( स्थल प्रदेश ) 
छन्नपथ ( सुरङ्ग आदिके माग ), वम्र सफीछ ), प्राकार ( परकोटा ), आर 
रक्षा ( बुजे खाई ) आदि पदाथि अच्छा तरह भाळ करता रहे । आर 
खोए हुए भूछेहुए तथा कह।पर स्वय छूटे हुए भूषण, अन्य सामान, या 
प्राणियोंकों भी डस समय तक सुरक्षित रक्‍ख, जब तक कि उसक मालिक 
का टीक २ पता ने लगजाय ॥ ५६ ॥ 


बन्धनागारे च बालबृद्धव्याधितानाथानां च जातनक्षत्रपो 
णैमासीषु विसगेः ॥ ५७ ॥ पुण्य शीलाः समयानुबद्धा वा दोषः 
निष्कथ दया ॥ ५८॥ ८. 

तथा कारागुइ ( जेळखाने ) में बन्द हुए २ बालक बूढ़े बीसार: सोइ” ही. 
अनार्थोको, राजाकी जन्मगांठ आदुक छुन नक्षत्रा" या पूणमासा पचा 


कारागृहसे सुक्त करदिया जावें ॥ ५७ ॥ अथवा 'घनपवक आचरण कर्नेवाछे 
( अर्थात्‌ अकस्मात्‌ ही किसी अपराधकें वश कारागारम आउडडुड ) अंपनौ 
प्रतिज्ञाओंसे बंघेहुए ( हमं भविष्यस [फेर कभी एला न करेंगे, इसप्रकारको 
_ प्रतिज्ञा कियिहुए), लोग अपने अपराधका निष्क्रय ( बदला; अथात 

_हरण्यके रूपमे दण्ड आदि ) देकर निर्दोष होसकते हैं। फिर उनको कारा- 
गुदम ळेजानकी आवश्यकता नहीं ॥ ५८ ॥ 27 


“दिवस पञ्चरात्रे वा बन्धनस्थान्‌ विशोधयेत्‌ । . .. . 

` कणा कायदण्डेन हिरण्याबुग्रदेण वा ॥ ५९॥ .. 
_ अपूर्वदेशाधिगमे युवरोजाभिषचन्‌। Or 
: पुत्रजन्माने वा. मोक्षो बन्धनख विधीयत॥६०॥ ..... ० 


_ इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीये $घिकरणे नागारकप्राणाचः, घटन्निशो ऽध्यायः ॥ ३६॥ 


३६ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार | | (३४३) 


प्रतिदिन अथवा प्रति पांचवें दिन, कारागारमें आयेहुए घुरुषोंका, 
अपराधका निष्क्रय लेकर संशोधन डियाजावे । तात्पये यह है कि प्रतिदिन 
या पाँचवे दिन ऐसा नियम रक्खाजावे, कि उस दिन निष्क्रय लेकर कुछ 
कढी छोडादये जायाकरें | निष्क्रय तीन तरहसे होसकता हे-का्ये कराकर 
शारीरिक दण्ड देकर और हिरण्य सोने आदका सिक्का ) लेकर । इन 
तीनोंमेंस जिस केदीके लिये जो योग्य समझाजावे, या जिसको वह आसानीसे 
सुगता सके डसी निष्क्रयके द्वारा उसका छुटकारा होसकता हे ॥ ७५९ ॥ 
किसी नए देशके जीत लेनेपर, युवराजका अभिषेक हानेपर, अथवा पुन्नका 
जन्म होनेपर कदियोंको छोड़ा जाता है ॥ ६० ॥ 


अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरणम छत्तीलवां अध्याय समाइ ! 


क टे क ५ वा 


अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरण समाप्त । 


= आ डिि शा; 


कौटलीय अर्थशास्त्र 


| 
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चमस्थाय। 
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प्रथम अध्याय । 


| १७-५८ पकरण 
व्यवहार की स्थापना ओर विवाद का लेखन । 


घभेस्थाखयखयोञ्मात्या जनपदसाधिसंग्रहद्राणमुखस्थाना- 
यपु व्यावहारिकानथान्कुयुः ॥ १॥ तिराहतान्तरगारनक्तारण्या- 


` पृध्युपद्दरकताश्र व्यवहारान्त्रातषधययु ॥२॥ 
जनपद सन्विल्सीसाप्रान्त, ( जहाँ पर दो राज्यों को अथवा गांवों को 
सीमा मिलती हो ), संग्रहण ( दख गाँवों का प्रधानभूत कन्द्रस्थान ), द्रोण 
सुख (चार सौ गाँवों का प्रधानभूत स्थान), आर स्थानीय (आठ सा . 
गांवों का प्रधानभूत ), में तीन तीन धर्मस्थ ( न्यायाधीशद्जज ) साथ २ 
रहते हुए, व्यवहार ( इकरारनामा, शत्ते आदि) सम्बन्धी कायो का अबन्ध | 
` करें॥ १॥ छिपा कर, घर के अन्दर, रात्रि में, जङ्गल म, छल कपट पूर्वक 
` तथा एकान्त में किये गये - व्यवहारो को राजकीय नियम के विरुद्ध ससझा _ 
जावे॥२॥ ` | 0. 
त कतुः कारायतुश्च पूवः साहसदण्डः ॥ हे ्ातणामकक .. त 
` प्रत्मघेदण्डा! ॥ ४ ॥ श्रद्धयांना तु द्रव्सव्यपनयः ।॥ ५ ॥ । 
. इस प्रकार के व्यवहार करने कराने बालों को अथम साहस दण्ड | 
| दिया जावे ॥ २॥ सुनने वालों (सुन कर साक्षी देने बाला ) मेंसेप्रत्येकक | 
को आधा दण्ड ॥ ७ ॥ ओर श्रद्धेयो ( श्रद्धा करने वालों) को दब्य दण्ड ht | 
(जमाना आदि ) दिया जावे ॥ ५)... ... `... 
प्रोक्ष्णाधिकणग्रहणमवक्तव 


त 


(२ 9 कोटलोय अंथश खे [ ३ अधिर 


व्याधिताना चामूढसंक्ञानामन्तरगारकता* सिद्धयेयु। ॥ ७ ॥ 
जिस व्यवहार को खुफिया तीर पर दूसरा ने सुन लिया हो, लथा 
जिस पर कोई आक्षेप मीन किया जा सके, पला व्यवहार छिपा कर किया 
_ हुआ भी नियम के विरुद्ध न समझा जाव ॥ ६॥ पर्देनिशीन स्त्रियों तथा 
संज्ञाहीन ( बेहोश) न हुए २ रांगा पुरुपा के द्वारा दायभाग, मानत, 
धरोहर ( गिरवी आदि रखना ) तथा बिवाह सम्बन्धी व्यवहार घर के 
अन्दर किए हुए. भी नियम विरुद्ध न समझ जाव ॥ ७ ॥ 
साहसानुग्रवेशकलहावेवाहराजाचया गयुक्ताः पूवेरात्रव्यवहाः 
रिणां च रात्रिकृताः सिद्धचयु ॥८॥ साथत्रजाश्रमव्यावचाराणा 
मध्येष्वरण्यचराणामरण्यकृता: सिद्धयेयु) ॥ ९ ॥ 

स ( डाका आदि ), घर में दूसर का वरुड लाना, झगडा, विवाह, 
तथा राजाज्ञा आदि काथ आर रात्रि क प्रथम शाग में व्यवहार करन वाळ 
बेश्या आदि: के कय, रात्रि में किने गथ भा डाचत समह जाब ॥८॥ 
उयापारो, ग'पाळ, आश्रमचार्सी वानप्रस्थ आढ, शिकारी आर गु्तचर जबक 
ये जड़लों में ही घूमते !फेरते या माथ. निवास, करते हो, . इनके हारा अरण्य 
झं किए. गए कार्य भी राजकीय 'नेयम के अनुकूल समक्षे. जावें ॥ ५॥ . . . 

सूढाजा वु चोपधिकताः सिद्धयय; ॥ १० ॥ मथः समः 
बाग चोपहरकृताः सिद्धयेयुः ॥ ११ ॥. अतोऽन्यथा न 


सिद्धचेयुः ॥ १२ ॥ | 
गुघरूप से आजीविका करने बाळा म छळ कपट पूरक भा व्यबहार... 


हो सकते है ॥ १० ॥ आपस म समझता: हान धर एकमत मे किये गये. 


_ राजनियम के अनुकूल न समझे जाव ॥ १९॥ | 

अपाश्रयवद्भिश्च कृताः पितृमता पुन ण. पित्रा. पृत्रदता 
निष्कुलन भ्राता कानिष्ठेनामिभक्तांशिन. . पातमत्या पुत्रचत्या च 
सख्या दासाहितकाम्यामग्राप्तातीतव्यवहाराभ्यामाभशस्तप्रज्राजत- या 
व्यङ्गव्यसनिभिथान्यत्र निसृष्टव्यवहारेभ्य: ॥ ९ ३॥ 
` निराश्रय पुरुष, पृत्रञजिसका पेता जाता ह+ पिता--जिसका 


ठ मौजूद हो; कुलहीन ( बिरादरी से अळहदा क्रिया हुआ) भाइ, सब ` 
- से छोटा भा है जिसकी सस्पात्ति का विभाग ज हुआ दो, पतिः शथता पुत्र वाली. 


व्यवहार भी उचल है ॥ ११ ॥ इनस आतीरक अक्सरो पर कय ब्यवहार | | 


१ अध्या० | घमस्थीय (३) 
स्त्री, दास, पॅवञ् में रक्खा हआ आदमी, नाबालिग, अतिबृद्ध, लोक सें 
एचांन्दत, सन्यासी, लाड, लू आद तथा बासार इनक द्वारा कय शय 


व्यवहार भी जायज न समझे जावें, उन व्यवहारो के अतिरिक्त कि जो राजा 
की ओर से इनकी इच्छा पर छोड़ दिये गये हैं ॥ १ 


तत्रापि ऋद्धनातेन मत्तनोन्मत्तेनापशहातेन वा कृता व्यव- 


हारा न सिद्चेयुः ॥ १४॥ कतेकारंयितृश्रोतणां पृथम्यथोक्ता 


दण्डाः ॥ १५ | | | 
क्रोधी, दुःखी, मत्त, उन्मत्त (उन्साद रोग से रोगी 3 अपगृहीत (पागल, ै 
जनूनी अथवा अपराधी ) इनके हारा किये गये वे व्यवहार भी जिनको राजा 
ने जनता की इच्छा पर छोड़ दिया है, जायज नहीं समझे जा सकते ॥ १४ ॥ 
करने, कराने तथा सुनने वालों के लिए पृथक्‌ २ पूर्वोक्त दण्ड समझमे 
चाहियें॥ १५ ॥ | उ. हि 
स्व स्व तु वग दश काल च स्वकरणकृताः संपूणेचाराः 
शुद्धदेशा दष्टरूपरक्षणप्रमाणगुणाः सवव्यवहारः सिद्गयेयुः।१६॥ 
पश्चिम त्वेषां करणमादेशाधिवज श्रद्धेयम्‌ ॥ १७ ॥ इति व्यव-. 


_ हारस्थापना ॥ १८ ॥ पके १00. 
... अपनी २ जात में उचित देश वा काळ में अपनी प्रकृति के अनुसार. 
किये गये, दोप रहित सम्पूर्ण व्यवहार नियमानुकूल समझे जाचे । बशतें कि 
- उनकी सब को सूचना दे दी गई हो, और उनके रूप, लक्षण, प्रमाण तथा. 
गुण सब अच्छी तरह देख लिये गये हो ॥ १६॥ अन्ततः बलात्कार किये गये 


| व्यवहारो को छोड़ कंर इनके सब ही ब्प्रवहारा को ठोक माना जाय ॥ १७॥ | | RA 


व्यवहार का स्थापना यह! तक समाप्त ॥ १८ :॥ 

संवत्सरमृतुं मासं पक्षं दिवसं करणमधिकरंणसर्ण वेदका- 
वेदकंयोः कृतसमथावस्थयोर्देशग्रामजातिगोत्रनामकमों गे चा. . 
_भिलिख्य वादिप्रजिवादिप्रश्षानथानुपूरञ्यानिवेशयेत्‌ ॥ १९॥ ` 


निविष्टांश्चावेक्षत ॥२०॥ | pe 
`. अपने २ पक्ष को समर्थन करने के लिए उपस्थित हुए २ अभियोक्ता . 
- और अभियुक्त के देश, आम, जाति, गोत्र, . क 


(४) ` कोटलीय अथशाखतन [ ३ अधि 


नुसार क्रम से लिखा जाय ॥ १९ ॥ फर उनको अच्छी तरह विचार-पूर्वक 
देखे ॥२०॥ 


निबद्धं पादमुत्सुज्यान्ये पाद सक्रामात ॥ २१ ॥ पूर्वाक्त 
श्रिमेनार्थन नामिसंघत्ते ॥ २२ ॥ परवाक्यमनभिग्राह्ममामे- 
ग्राह्मावतिष्ठते ॥ २३ ॥ प्रतिज्ञाय दश निर्दिशत्युक्त न नाढशात 
॥ २४ ॥ हीनदेशमदश्ं वा निादशाते।। २५ ॥ निर्देशेदेशादन्य 
देशमुपस्थापयति ॥ २६ ॥ उपास्थत दश ऽथृनचनं नेवामित्य- 
पञ्ययते ॥ २७ ॥ साधिभिरवधरत नच्छात ॥ २८ ॥ असंभाष्य 
देश साक्षिमिमिथः संभाषते ॥ २९ ॥ इति परोक्तहतेवः ॥३०॥ 
जो व्यक्ति प्रकरण में आये हुए बाते चति के सि्लसिले को छोड़ कर | 
दसरी ओर जाने लगता हे॥ २१ ॥ जिसके बाली मै पूवापर सम्बन्ध कुळ | 
नहा रहता ॥ २२ ॥ दसर का अनाभसत कथन का मानकर उसे प्र जाता | 
हे ॥ २३॥ ऋण लेने आदि के स्थान का बतलाने की ग्रतिज्ञा करके, पूछने 
पर फिर नहीं बतलांता ॥ २४ ॥ किसा मामूली स्थान का नाम हे देता ह, 
या नहीं लता ॥ २५॥ अथवा उसके बजाय किसा अन्य वेश का नाम छ ला 
हैं ॥ २६ ॥ स्थान डॉक बसलाने पर ऋण लेने का बात स सुकर जाता हँ | 
॥ २७. ॥ साक्षया ख कही गई बात का मह नाहा ॥ २८ ॥ आर अनुचित. 
स्थान में साक्षिया के साथ मिल कर बात चीत करता हे ॥ २९ ॥ वह परा- 
जय का प्राप्त हा जाता हू । अथात अपने प्रक्ष का समर्थन न कर सकम क ` 
कारण, य सब पराजय क हत हैँ ॥ २० | | दा 
प्रोक्तदण्डः पञ्चवःथः ॥ ३१ ॥ स्वर्थवादिदण्डा दशयन्यः 


Cw 


॥ ३२ ॥ पुरुपभूतिरक्टाङ्ग: ॥ २२ ॥ पाये भक्तमथावश तः 


॥ ३४७ ॥ तदुभय नियम्या दधात्‌ ॥ ३५ ॥ | 
परोक्त ( पराजित) अपराधी को पश्चबन्थ ( देय घन का पाचच 
हिस्सा) दण्ड दिया जावे ॥ ३१ ॥ तथा स्वर्यवादि (जो अपने आप हा 
` अपनी बात को. बिना साक्षी के बार २ ठीक कहता चला जाय ) अपराधी - 
को दशबन्ध ( देय धन का दसवो ।हस्सा ) दण्ड दिया जाय ॥ देर ॥ कलः | 


[रियो का वेतन आठवां हिस्सा ॥ ३३ ॥ और रास्ते म रोजाना खर्चसे | 


ज्वादद पैसे देकर किये गए भोजन का खै ॥ ३४ ॥ इन दोनों तरह के 
को अपराधी अदा को॥३१५॥ | हा, | 


_निष्पातसमकालः परोक्तमाव; || ४५ ॥ 


१ अध्या० |  अमरस्थाय | (५) 


आभियक्ती न प्रत्यामेयुञ्जात || ३६ ॥ अन्वत्र कलहसा- 


इससाथसमवायभ्यः।।३७ न चाभियक्त जभयागा ञस्त |॥।३८।॥ 

_ कलह-फोजदारी, डाका, व्यापारियों तथा कम्पनियों के झगडा को 
छोड़ कर अभियुक्त अन्य किसी बात को लेकर अभियोक्ता पर उलटा मुकदमा 
महीं चला सकता ॥ ३६-३७ ॥ अभियुक्त पर भी उस ही बात को लेकर 
दूसरी बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता ॥ ३८॥ 


आभेयाक्ता चत्मत्युक्तस्तदहरेव न प्रतित्र्यात्पराक्तः स्यात्‌ 
॥ ३९ | कृतकायोवोनेश्रया ह्याथेयाक्ता नाभियक्तः ॥ ४० ॥ 


तस्थात्रातंजवतास्थरात्र सप्रात्रागाते ॥ ४१ ॥ 

अभियोक्ता, यदि किसी बात का जवाब तळब किये जाने पर, उस ही 
दिन उत्तर न दे देवे तो वह पराजित समझा जाय ॥ ३९ ॥ क्योंकि अभियोक्ता 
अपने अस्येक कार्य का पाहिले ही निश्चय कर के दावा दायर करता है, परन्तु 
अभियुक्त ऐसा नहीं कर सकता ॥ ४० ॥ इसलिए यदि बह (अभियुक्त) फौरन 
जवाब न दे सके तो उसको तीन रात से लूगा कर सात रात तक की सोहरूत 


' दी. जावे ॥ ४१ ॥ 


अत ऊध्व त्रपणावराध्य डादशपणपर इण्ड कुयात्‌ ॥४२॥ 


` त्रिपक्षादृध्यम्रातिजुवतः परोक्तदण्ड कृत्वा यान्यस्य द्रव्याणि 
` स्युस्ततोऽभियोक्तारं प्रतिपादयेदन्यत्र प्रत्युपकरणेभ्यः ।। ४३ ॥ 


. इसके बाद भी उत्तर न मिलने पर, तीन पण से: लगा कर बारह पण: 
क दण्ड दिया जावे ॥ ४२ ॥ डेढ़ महीने तक भी उत्तरः न देने पर, अभियुक्त 
को पराजित दण्ड ( पञ्चबन्ध रूप दण्ड) दिया जाय, ओर जितनी इसकी _ 


सस्पात्ति हो उसमें से न्यायानुसार भाग अभियोक्ता को दे दिया जावे, यदि . 
ऋण चूकता होने में कुछ कमी रह जाय तो भी अभियुक्त के जीवन निर्वाह । 
के लिए अत्यावश्यक उपकरण ( अन्न, वस्त्र, पात्र आदि सामान ) आभियोक्ता | 


को नहीं दिये जा सकते ॥ ४३ ॥ 2 
तदेव निष्पततो 5भियुक्तस्य कुयात्‌ ॥ ४४ ॥ अभियोक्तु- | 


अभियोक्ता के अपराधी सिद्ध होने पर ये हीं आधिकार अभियुक्तको. 


(६) कोटलीय अर्थशास्त्र [ ३ अधिं० 


रेतस्य व्यसनिनो वा साक्षिवचनमतारमाभियाक्तार दण्ड- 
विस्वा कम कारयेत्‌ ॥ ४९६ ।॥ आधिवासकाम प्रवशयत ॥ ४७॥ 
रथोधरक्षितं वा कमेमा ग्रतिपादयेत्‌ ॥ ४८ ॥ अस्यत्र ब्राह्मया. 
दिति ॥ ४९ || । 
अभियुक्त के मर जाने या आपद्अस्त हो जाने पर, अपने पक्षे का 


समधैन न करने वाळे अभियोक्ता को, ( अभियुक्त के ) साक्षिया के कहने कं 
अनुसार दण्ड देकर अदालत उससे उचित कार्य करावे ॥ ४६ ॥ आर 
नियमित ससय तक अपने अधिकार में रखे ॥ ४७ ॥ अथवा उससे राक्षसों 


कै 


के वेच्चा का शान्त करले वाले यजपडका की करवाये॥ ४८ ॥ बाद असथा 
ब्राह्मण हो तो उसस यह काये न करवाये ॥ ४९ ॥ 


तुबणाश्रमस्याय लोकस्याचाररक्षणात्‌ । 


नश्यतां सर्वधमोणां राजा धमेग्रवतेकः ॥ ५० ॥ 
चारों वर्ण, चारों आश्रम, लोकाचार, तथा नए होते हुए सब धर्मा. 
का रक्षक होने से राजा घर्म का प्रवत्तेक समझा जाता ई ॥ 5० ॥ 
धर्मश्न व्यवहारच चारत शजशासनथ्‌ | 


विवादार्थश्वतुष्पादः पश्चिमः पृवबाधकः ॥ ५१.॥ 
दस, व्यवहार, चरित्र और राजाज्ञा ये !ववाद के निर्णायक होने से 
राष्ट के चार पेर समझे जाते हैं, इन्ही पर राष्ट का निर्भर है। इनमें से 
सबसे अंगला पिछलों का बाधक हैं ॥ ५३ त । 333 0 के 
तत्र सत्ये स्थितां धर्मा व्यवहारस्तु साक्षेपु | | 
_ चरित्र संग्रहे पुसा राज्ञामाज्ञा तु शासनम्‌ ॥ ५२॥ 
__. उनमें से धर्म सत्य म, व्यवहार साक्षियों भें, चरित्र पुरुषों ( दशग्राम f 
आदि में रहने वाले ) की जीवन घटनाओं में, और राजाज्ञा राजकीय शासन में 


स्थित रहते है ॥ जरेती `... 

` राज: खघर्मः खगोय प्रजा धर्मेण रक्षितु: | | 
अरक्षित॒वा क्षेप्तुवो भिथ्यादण्डमतो ऽन्यथा ॥५२॥ 

घरे पूर्वक प्रजा की रक्षा करने वाले राजा. का अपना पर स्वर्ग. 


तथ! अचुचत पाडा पहुचान वाळे राजा को कभा सुख नहा होता ॥ "4३. 


प्राप्ति का साधन हाता ह। इसके विपरीत प्रजा की रक्षा न करनेवाले... 0. 


TORS PR न त लोड 


शै अध्या" | सवा (> 


हो, वहां धर्मशास्त्र को ही प्रमाण मानना. चाहिए । अर्थात्‌ एसे अवसर पर 
उस ही के द्वारा अथ का निश्चय करे ॥ ७६ ॥ 


पुसा करने में ( धर्मशास्त्र का.) पाठ ही नष्ट होता है ॥ ८५७ ॥ 


दण्डो हि केवलो :रोक परं चेमं च रक्षति । 
राज्ञा पुत्रे-च शत्रो च यथादोषं समं तः ॥ ५४ ॥ 
पुत्र ओर शत्रु को उनके अपराध के अनुसार, राजा के: द्वारा बराबर 
दिया हुआ, केवल दण्ड ही इस लोक और परलोक की रक्षा करता हे ॥ ५४ ॥ 
अनुशसाद्व धर्मेण व्यवहारेण संस्थया | 
न्यायेन च चतुर्थन चतुरन्तां महीं जयेत्‌-॥ ५५-॥ 
ध्मः व्यवहार, चारत्र तथा न्यायपूचक शासन करता हुआ राजा 
सभ्पूर्ण पृथ्वी को जीते ॥ ५७ ॥ 
संस्थया घमेशास्त्रेण शास्त्र. वा व्यावहारिकम्‌ । 
यस्मिन्नर्थे विरुध्येत धर्मेगार्थ विनिणयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 


चरित्र तथा लोकाचार का धसशास्त्र के साथ जिस विषय म विरोध 


शास्त्र विग्रातपद्यत वमन्यायन कनाचत्‌ । 
न्यायस्तत्र प्रमाण स्यात्तत्र पाठो हि नश्याते ॥ ५७॥ 
परन्तु यदि कही धर्मशास्त्र का 'बर्मानुकूल राजकीय शासन के साथ. 
विरोध हो, तो वहां राजकीय शासन को ही प्रमाण मानना चाहिये। क्योंकि 


दएदाषः स्वयवादः स्वमक्षपरपक्षमा! । 


अनुयोगार्जवं हेतुः शपथथाथेसाधकः ॥ ५८ ॥ 


मुकदमे में प्राथ वादी अतिवादी दोनों ही अपने २ पक्ष को सच्चा. 
कहते हैं, परन्तु उनमें से सच्चा एक ही होता है। ऐसी अवस्था में दोनों | 
पक्षा को ठीक २ निणेय करने वाले निश्च-लिखिंत हेतु हो सकते हं---सब से . 
प्रथम दृष्ट दोष, अर्थात. जिसके अपराध को “देख छिया गया हो, (२) जो | 


(८)  कोडलीय अर्थशास्त्र [9 अधि० 


पूवात्तराथंव्याधाते सान क्तव्यकारण । 


चारहस्ताञ्च निष्पाते मदरन्य, पराजयः ॥ ५९ ॥ 


कुल चसस्थाय तृतीय अधकरण विवादपदांनबन्धः मसा ऽध्यायः ॥ १ ॥ 


आढितोा ऽष्टपञ्चाहाः ॥ ५५ ॥ 
दादी प्रातिवादया क परस्पर विरुद्ध कथन का याद उपयुक्त हतुआ 
से निणय न हा संक ता साक्षिया क आर खुफया पालस के द्वारा इसका 


अनुसंधान कर अपराधा की निर्णय करें ॥ ५९॥ | 
चर्मस्थीय तृतीय आधकरण म पाहिला अध्याय समातत । 


हताय अध्याय | 


विवाह धर्म, स्त्रीधन ओर आधिवदानक । 
७९ प्रकरण । 


विवाह । 


बिवाहपूर्वा व्यवहार! ॥ १ ॥ कन्यादान कन्यामलंकृत्य 
न्राह्मो विवाह; ॥ २ ॥ सहधमचयो प्राजापत्यः ॥ ३॥। गोमि- 
शुनादानादापेः ॥ ४॥ 
| सांसारिक व्यवदार बिवाह होने पर हो मारस्य हात हुँ १॥ कमन्मा 
को अच्छी तरह सजा कर उभ दे देना (विवाह कर देना ) ब्राह्म विवाह 
_ कहाता है ॥ २॥ कन्या और वर का परस्पर यह ।नेयम कराकर, कि हम 
दोनों मिछ कर घस का आचरण करेंगे, विश्वाह कर देना प्राजापत्य परवाह 
कहाता है ॥ ३ ॥ वर से धसे-पूर्वक ( अथवा कल्प़ा क (लिप ) गऊ का जोडा 
लेकर कन्या देदेना आप विवाह होता है ॥ ४ ॥ | | 
_ अन्ववद्यामाखिजे दानाइव: ॥ ५ ॥ सिथ;ःससवायाद्वान्धव | 
॥ ६ ॥ शुल्कादानादासुर' ॥ ७ ॥ प्रसद्यादानाद्राथसः ॥८ । [ 


सुप्मत्तादानत्पशाच' ॥९॥ RE 
बेदि के समीप बैठ कर ऋत्विज को कन्या दैदेन सं देव विवाह होता... 


हे ॥५॥ गान्धर्वे विवाह वह है जिसमें कन्मा आर वर आपस मेही... 


( माता पिता आदि की सळाह के बिना ही ) मिल कर विवाह कर के ॥ है। 


त न न ब नी 


४ अध्या० ] अर्मेस्थोयी (९) 


धन देकर ( कन्याके पिता आदिको) किया हुआ विवाह आसुर कहाता 


कर 


है ॥७॥ बकात्कार कन्याको लेलेना राक्षस विवाह होता है॥८॥ 
सोती हुई कन्याको उठा छेजानेसे पैशाच विवाह होता है ॥ ५॥ 


पित्रप्रमाणाथत्वारः पूर्वे धम्यो! ॥ १० ॥ मातापितृग्रमाणाः 
शषाः ॥ ११॥ तो हि शुल्कहरा दुहितुः ॥ १२ ॥ 


पाहद चार ववाह. घसाचुकूछ ह, य [पताका सलाह सं एकेय जाते 


अभ [oS 


हैं ॥ १० ॥ बाका चार विवाह साता आर [पता दाना का सलाह संहात 


“® ७७) कू, 


हैं ॥ ११ ॥ क्यों कि वह दोनों ही लडकी को देकर बदले में घन (शुल्क ) 


अन्यतराभावेऽन्यतरो वा ॥ १३ ॥ अद्वितीय शुल्क ख्री 
हरेत ॥ १४ ॥ स्वेषां प्रीत्यारोपणमप्रतिषिद्ठम्‌ ॥ १५ ॥ 

यदि उन दोनों (माता पिता ) में से कोई एक न हो, तो दूसरा 
(माता या पिता) उस घन को के सकता है ॥ १३॥ यदि दूसरा भी न 
हो, तो उस घन की अधिकारिणी वह स्त्री ( जिसके साथ विवाह किया 
गया हे) ही होवे ॥ १४ ॥ सब विवाहोंमें स्त्री पुरुष की परस्पर प्रीति का 
होना अत्यन्त आवश्यक हे ॥ १५ ॥ | 


स्त्रीधन 


वृत्तिराबध्यं वा स्त्रीधनम्‌ ।। १६ ॥ परंदिसाहस्रा स्थाप्या 
ति! ॥ १७ ॥ आबध्यानियमः ॥१८॥ 


खीधन दो प्रकार का होता है--एक वृत्ति, दूसरा आबध्य (गहना रा 2... 
आभूषण आदि) ॥ १६ ॥ वृत्ति वह खीधन कहाता हेजोखी के नाम से | 
कहीं ( बॅक आदि में ) जमा किया हुआ हो, उसकी तादाद कम से कम दो. | 


हजार होनी आवश्यक है ॥ १७॥ आबध्य खीधनके लिये तादाद का कोई . 


_ नियम नहीं है ॥ ३८ ॥ 


तदात्मपुत्रस्तुषाभमोणि प्रवासाप्रतिविधाने च भार्याया भो- | 


` क्तुमदोषः ॥ १९ ॥ प्रतिरोधकव्याधिदुमिक्षभयप्रतीकारे ध्मकार्ये ` 


यु: ॥ २० ॥ 7. 
पतिके विदेश चले जानेपर, पीछे कोई प्रबन्ध न होनेपर, खी अपने, | 
पने पुत्र, और पुत्रवधू के | खरी 

है ॥ परिवार 


(११) ... कौटलीय अथशास्त्र __ [रै अधि० 


में, दुभिक्ष तथा अन्य किसी प्रकारके उपस्थित हुए अतर प्रतीकार करनेमें, 
और चसे कामे, पतिभी उस धन (खीधन)को खचकर सकता हे, इसन १९ | 
दोष नहीं ॥ २० ॥ 

सभूय वा दपत्योमिथुन प्रजातयोखिवषापश्ुक्त च चाशु 


वियाहेषु नालुयुज्ञीत ॥ २१ ॥ 
दो बच्चे पदा हानेपर, खी पुरुष दाना मिल कर ( अथात्‌ एक 
दसर की सलाह से) यादि उस धनमस खर्च करें तो कोइ दोष नही । 
आर बच्चा न पैदा होनेपर भी व खा पुरुष तान वर्ष तक उसमेंसे खचकर 
सकते हैं, जिनका विवाह धर्मानुकूछ पहिळ चार विद्वाहोंमे से कोइ हुआ. 
हो .॥ २९ ॥ | 
गान्धवोसुरापञ्चुक्त सदा कमुभय दाप्यत ॥ २२ | राक्षस 


पेशाचोपशुक्तं स्तयं दद्यात्‌ ॥ २३ ॥ होते विवाहबसः ॥ २४ ॥ 
जिन्हाने गान्यव या असुर विवाह किया हे; चे याद खाचनका खचे 

कर डाळे, ता उनल व्याज साहेत मूछनन जमा कराया जाच ॥ २२ ॥ आर 

जिन्हाने. राक्षस तथा पशाच विवाह किवा हा व यदि उस नका डपभाग कर | 


डाळ, तो उनका (अमाके भातारक्त ) चोरीका दण्ड भी दिंयाजाव ॥ ३ ३॥ यहाँतक.. Di 


विवाह धमका निरूपण एकया गया ॥ २४ ॥ 


मृत भतार धमकासा तदानीमवास्थाप्यामरण शुर्कशष च 

लभत ॥२५॥ :. ... | 
पतिके सरजानेपर धमै-पूर्वेक रहनेकी इच्छा रखनेवाळी खी उसी समग्र 

अपने खीधन (बैंक आदि मे. नियत संख्यक जमा किया हुआ जन तथा | 
आभूषण भादि) आर अवादष्ट झलक (विवाहके समय प्राप्त हुआ घन ) कोळे 
लेवे ॥ २५॥ ` . 

लब्ध्वा वा विन्दमाना सदृद्धिकसुभयं दाप्येत॥ २६ ॥कुड़- 
म्बकासा तु श्वशुरपातद त्त निवेशकाले ठभेत || २७ ॥नवशकाल 
हि दीघप्रवासे व्याख्यास्यामः ॥ २८ ॥ 


इस धन को प्राप्त कर यदि वह दूसरा विवाह करे, तो उसे ब्याज . 
सहित सम्पूण मूळ घन वापस देना पड़े. ॥ २६॥ और यदि वह कुडुम्व की | 


३ अध्या० | धर्भस्थीय | (११) 
पहिले नहीँ ॥ २७ ॥ दूसरं विवाहका समय दी्े-प्रवास परकरणस खाळ कर. 
लिज्ञाजायगा॥२८॥ ` 
श्व्ञुरप्रातलाम्यन वा नावी श्वशुरपातदत्त जागेत।।२९॥ 


ज्ञातिहस्तादाभिगुट्टारया ज्ञातयो यथाणुहात दुः ॥३०॥। न्यायापः 


गतायाः प्रतिपत्ता स्रीधनं गोपायेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
यादे वह सी अपन खट्टार का इच्छा क प्रातिकूळ दुसरां नवाह 


करना वाहती है, तो श्वर ओर सत पति का दिया हअ धन वह नहीं पा 
सकती ॥२९॥ यदि बन्धु बान्धवोंके हाथसे उसके विवादका प्रवन्ध किया जावे 


तो वे (बन्छु बान बच) उसके लिये. हुए घनका उसी तरह वापस करद ॥ ३०॥ 


क्योंकि न्याय पूवक रक्षार्थ घ्रा हुईं खीको रक्षा करनेवाला पुरुष उसके धनकी 


सो रक्षाकरे ॥ ३१ ह . 


पातिदाय विन्द्‌ 

दूसरे पतिकी कामना करन 
पासकती ॥ ३२.॥ यदि वह धम-पृत्रक जीव 
तो उस पतिके दायभागको भोग सकता ह ॥ ३३ ॥ 


पुत्रवती विन्दमाना खोधन जायत ॥ ३४ ॥ ततु स्रीधनं 
पुत्रा हरेयुः ॥ ३५ ॥ पुत्रभरणाथ व विन्दमाना पुत्राथ स्ार्ती- 


कुयात्‌ ॥ २६ .॥ 


जिस खीके पुत्र हैं, वह यदि दूसरा. पात करना चाहती हे, तो खीघन | 


को नहीं पासकती ॥ ३४ ॥ उस खीधनके अधिकारी उसके पुत्रहा हाव ॥३७॥ ` 


यदि कोई श्लो दूसरा विवाह इसलिये करना चाहती हे, कि वह इससे अपने . 
पुत्रका भरण पोषणकर सकेगी, तो उसको यह आवश्यक हैं के अपनी सम्पत्ति `. 


उन छइकोके किये नामजद करादे ॥ ३५ ॥ | र 
बहुपुरुषभ्रजाना पुत्राणा यंथापतूदत्त स्लीथनमवस्थापर्यत्‌ . 


॥ ३७॥ कामकारणीयमपि खीधनं विन्दमाना पुत्रसंस्थं कुयात्‌ ` 


REN 000 2. 
` यदि किसी सीके छईके बहुतस आदमियों से उत्पन्न हुए २ हो तो . 
ट व्यवस्था, जैले २ उन लड़कोंके . 


. सम्पत्तिकी न 
'करदेवे ॥ ३७ ॥ अप्रनी इच्छानुसार खच 
विवाह करनेवाली खी, अपने इनक 


माना जीयेत ॥३ २॥ धमेकामा भुञ्जीत ॥३ ३॥ 
बाली खी. अपने पूर्व. पतिके दायभागका नहीं 
ने निर्वाह करनेकी इच्छा रखती हे, 


` पिताओंर दिया हे, उसी 
प्राप्त हुए घनको भी; दूसरा ववा 


(१२) __ कौटलीय अर्थशास्त्र [रे अधि० 
` अपुत्रा पतिशयनं पालयन्ती गुरुसमीपे खीधनमायुः क्षयाद- 
शु्जीत ॥ ३९ ॥ आपदर्थं हि खीधनम्‌ ॥ ४० ॥ ऊध्वं दायाद 


गच्छत्‌ ॥ ४१ ॥ 

जिस ख्वीके पुत्र नहीं दे, वह अपने पतित्रत धमका पालन करती 
गुरु (घस शिक्षक पुरोहित आदि) के समाप रहकर जीवन पर्यन्त खीधनका 
उपभोग कर सकती हे ॥ ३५ ॥ क्योंकि खीधन आपत्तिस उपयाय करनक लप 
ही होता है ॥ ४० ॥ उसके मरनेके बाद बचा हुआ घन दायभागक आजकाल 
रियाको मिलजाव ॥ ४१ ॥ 


जीवति भेरि मृतायाः पुत्रा ठुहितरश्च खीधन विभजेरन्‌ 


॥ ४२॥ अपुत्राया दुहितरः । । ४२ ॥ 

पतिके जीवित रहते हए, यदि कोई खी मरजाय, तो उसके धनको 
लड़के और लडकियां आपसमें बांट लेवे ॥ ४२ ॥ यदि उसके कोई छड़का नहीं 
तो लड़कियां ही उस नको लेसकती हैं ॥ ३३ ॥ 


4 


तदभावे भर्ता ॥ ४४ ॥ शुल्कमन्याधयमन्यद्वा बन्धुमिदेत्त 
: बान्धवा हरेयुः ॥ ४५ ॥ इति खीघनकल्पः ॥ ४६ ॥ 


लडकियोंके भी न होनेपर पति उस धनका अधिकारी होवे ॥ ४४ ॥ 


और उस खीके बन्धु बान्धवोंने जो धन उसको विवाहमें शुल्क रूपभ या इसस 
अतिरिक्त दिया हो, वे उसे वापस कोटा सकते हैं ॥.४५॥ यहांतक स्त्रीधन 
विषयक विचार समास हुआ ॥ ४६॥ | 

... वषाण्यष्टावप्रजायमानामपुत्रा वन्ध्या चाकाक्षत ॥४७॥। दश 
निन्दुं द्वादश कन्याप्रसबिनीम्‌ ॥ ४८॥ ततः पुत्रार्थी द्वितीयां 
विन्देत ॥ ४९ ॥ | 


यदि किसी खीके बच्चा पेदा न हो, या उसके अन्दर बच्चा पदा कंरनेकी 
शक्ति ही न हो, तो उसका पति आठ वर्षे तक प्रतीक्षा करे ॥ ४७ ॥ यदि कोई 


मरा हुआ बच्चा पैदा हो, तो दशवर्ष ओर, यदि कन्या ही उत्पन्न हो तो बारह... 
वषतंक इन्तजार करे ॥ ४८ ॥ इसके बाद पुत्रका कासना करनबाला पुरुष दूसरा . त 


ववाह करळव ॥ ४९ ॥ कर 
तस्यातिक्रमे शुल्कं खीधनमथ चाभिवेदनिर्क दद्यात्‌ ॥५०। 
गर्पिशतिपणपरं च दण्डम्‌ ॥ ५१ ॥ 


२ अध्या०] _ चमेखीय | | - (१४) 

जो पुरुष इस उपयुक्त नियम का उल्लङ्कन करे ( अथात निर्दिष्ट 
अवधि से पहिले ही विवाह करना चाहे) तो उसको आयश्यक है कि वह 
शुब्क, ( विवाह में प्राप्त हुआ धन दहेज आदि.) खीधन तथा इसके अतिरिक्त 


को देवे ॥ ७१ ॥ 


शुरक्री घनमशुस्कस्रीघनायांतस््रमाणमाधिवेदेनिकमडुरूपां 
च वृत्ति द्वा बह्ाराप विन्दत ॥५२॥ पुत्राथा हि ख्यः ॥५२९॥ 


इस प्रकार झुल्क ओर खीघन देकर, तथा जिस खी को शुल्क नहीं 
मिरा, और उसके पास खीघनभी नहीं हे, उसको उसके ( शुल्क ओर खीधन 
के) बरावरही और धन देकर, तथा उसके जीवन निवांहके लिये पर्याप्त सम्पत्ति 
देकर कोई भी पुरुप अनेक ख्रियोके साथ विवाह कर सकता हे ॥५२॥ क्योंकि 
खियोंकी सृष्टि पुत्रोत्पत्तिके लिये ही है ॥ ५३ ॥ 

ha ® ~ 9 पूर्वोढ़ां (० कळ दा पू 
_ तीर्थसमवाये चासां यथाविवाहं पूर्वोहां जीवरुतरां वा पूर्व 
~ / ७ गू न ~ ७ 

गच्छेत्‌ ॥ ५४ ॥ तीथगूहनागमने पण्णवतिदण्डः ॥ ५५ ॥ 

यदि इन झुका ऋतुकाल एक ही सांथ आजावे, तो पुरुष सबसे 
पहिले प्रथम विवाहित खीके पास जावे, अथवा उसके पास जावे जिसका 
कोई पहिला पुत्र जीता हो, ॥ ५४ ॥ यदि कोई पुरुष ऋतुकार को छिपाता 
है, या जानेमें आनाकानी करता है (स्त्रीसंसर्ग की इच्छा न होने के | 
कारण) तो उसको राज्य की ओर से ५६ पण जुमोने का दण्ड दिया | 
जाचे ॥ ५५ ॥ ब 


पुत्रवतीं धमेकामां वन्ध्यां विन्दुं नीरजस्कां वा नाकामा- 

_ पेयात्‌ ॥ ५६ ॥ न चाकामः पुरुषः कुष्ठिनीसुन्मत्तां वा गच्छेत्‌ | 
॥ ५७ ॥ स्री तु पुत्रोथमेवंभूतं वोपगच्छत्‌॥ ५८ ॥ 
(7 पुजन वाली, पित्र जोवन वाली, वन्ध्या, (जिसके मरा हुआ बच्चा रा 

पैदा हना हा, आर जसका साखसक धर्म हाना बन्द हा राथा हा, ऐसी स्त्री FE 


, क्रे साथ पुरुष तब तक संसर्ग न करे, जब तक कि वह खी स्वये पुरुषसंसरग . 
की कामना न करे ॥ ७६ ॥ पुरुष भी, कामना न होते हुए, कोढ़ी अथवा 


(४... कोडळीय अर्थशास्त्र [३ अचि’ 


नीचत्वं परदेशं वा प्रास्थता रंजाकारिबंपी । 


प्राणाभिहन्ता पतितस्त्याञ्यः छबाजप या पाते! ५९ 
ईति धमैस्थीने तुंतीयेअधिकरणे विवाइसंयुक्ते विवाहघम ` 
_ शत्रीचनकह्पं आधिवेद नेक द्वितीयो ऽष्यायः ॥ २॥ 
.. आदितः एकान्तमा इ्यायः ॥ ४७% |... 
वीच, प्रवासी (परदेशम गएंड्ुए राजद्रोह घातक, जाति तया चमे 
पतित और नपुसक पतिको स्त्री छोड सकता € ॥ ५५ ॥ छ 
घपेस्थीय तृतीय अधिकरणन दूर अध्याय सपाप । 


a] 


a 


तृतीय अध्याय। 


५९ प्रकरणे 


विवाहित के विषय मे~-शुश्रष।, भम, पारुष्य, 
द्वेष, अतिचार ओर उपकारव्यवहार 


प्रातषव । 


दादशवषो खी प्राप्तव्यवहारा भत्रति ॥ १ ॥ पाडशवः 
पुमात्‌ ॥ २॥ अत ऊध्वेमशुद्र्पायां द्वादशपणः (खया ८३९ 


पुंसो डिशुणः ॥ २ ॥ 
बारह वंपकी लड़की कानूनके अन्दर आजाती हे॥ १॥ और १६ यपे 


का लडका ॥ २.॥ इसस ऊपर हानपर, : यदि चे किसी राजकाय . [नयम का 


उल्लङ्घन (अशुश्रूषा) करते ह, चो स्त्रीका बारह पण, ओर पुरुषको उससे द्विगुण | 


दण्ड दियाजावे॥ हे ॥ | 
मम्ण्यायामानाद्कालाया ग्राताच च्छादन वाधक यथापुरू 


` बपरिवापं सविशेषं दधात्‌ ॥४॥ ।नादेटकालाथा तदव सख्या ` 
बन्धे च दद्यात्‌ ॥ ५ ॥ शुर्कत्रीघनाविवदानकानामनादाच च्‌ भू 


॥६॥ 


यदि किसी स्त्रीके भरण पोषण का सीमाकाळ नयत नहा हैँ, ता. 
को आवश्यक है कि. वह आवश्यकतानुसार उसके. भोजन, वस्त्र करा ; 


` पत्ति 
अपनी आमदनी या सम्पात्त क अनुसार आर |. ५ 


चित प्रबन्ध करे | अथवा 


३ अध्या० ] .. अमस्थीय | (३५) 


कुछ आधिक भी देवे ॥ ४ ॥ परन्तु जिस खी के भरण पोषण का समय नियत. 
हे उसको, आर जिसने शुल्क, खीधन, तथा आधबिवदनिक ( आतिरिक्त ) 
धन लेना स्वीकार नहीं किया, उसको बनवी हुई रकस अपची आमदनी के 
अनुसार पति दे देवे ॥ ७-६ ॥ 

_ शशुरकुतप्रावेशया विभक्तायां वा नाभियोज्यः पाते! 


॥ ७॥ इत भम ।। ८ ॥ 

_ यदि खी अपने पति की सुसराल ( अर्थात्‌ अपने पितु-गृह 
मायके ) में रहती है, अथवा बिल्कुल अलहदा स्वतन्त्र होकर रहती है 
उसके भरण पोषण के लिए पसि को बामित नहीं किया जा सकता ॥ ७॥ यहां 
तक खी के भरण पोषण (अल) का विचार समाप्त हुआ ॥ ८ ॥ 


नञ्च विर्न न्यक्ष उपितृक जातक इत्यानदशन विनय- 
ग्राहणम्‌ | ९ ॥ वणुदलरज्जुइस्तानामन्यतमंन वा एए त्ररा- 
घातः ॥ ९० ॥ तस्याविक्रम वाग्दण्डपारुष्यद्ण्डास्यासध- 


ले नंगी, अधनेगी, लूली, छंगडी, बापमरी, माँमरी, इत्यादि 

| के बिमा ही विनय अर्थात्‌ अच्छे रहन सहन का ढंग सिखाया 
जाय ॥ ९ ॥ यदि ऐसे कास न चळे तो बांस की खप्पच, रस्सी या थप्पड़ से 
तीन बार पीठ पर आघात ( चोट ) करे ॥ १० ॥ फिर भी नियम का उल्लङ्घन 

करने पर वाकपारुण्य ( ७२ प्रकरण ) ओर दुण्डपारुष्य ( ७३ प्रकरण ) में कहे 


यथ दण्डा स स यथाचत आधा दण्ड दया जाव ॥ ३३१ ॥ . pp oo 
` ` तदेव खिया मतरि प्रसिद्धायासदोवायामाष्याया बाह्मविहारेषु 
दरष्पत्यया यथानाद्ः ॥१२॥ इति पारुष्यम्‌ ।।१३॥ 


यही दण्ड उस खी को. भी दिया जावे, जो और कोई दोष न होने... | 
पर भी इंष्यां से पति के साथ दुर्व्यवहार करती हो.। पति के घर के दरवाजे... 
प्र या घर से बाहर किये हुए बिहारी ( अन्य पुरुष के साथ इशारबाजी | 
आदि करना, तथा अन्य प्रकार की क्रीड़ा करना) में होनेवाळे व्यतिकिस : 


_ ( अत्ययःनियस विरुद्धता.) का दण्ड इसी प्रकरण में आगे निर्देश कर दिया 
गया हे ॥ १२॥ यहाँ तक प्रारुष्य ( कठोरता ) सम्बन्धी विचार समाप्त 
हुआ ॥ १३. | 25, 


- सधक्रीडाया जिपण 


(९६) _ कौरळीय अर्थशास्त्र प [३ आधर 


भिक्षुक्यन्वाधिज्ञातलानामन्यतस वा भता हपनारखयमकास- 
नुशयात ॥ १५ ॥ | 
अपने पति के साथ द्वेष रखती हुईं जो खीं सात ऋतु ( मासिक घस) 

पर्यन्त दूसरे पुरुष की कामना करती रहे, उसको चाहए कि वह फोरन 

सम्पूपी खीघन, ( उसके नाम से जमा हुई २ पूंजी ओर आभूषण ) पति को 
देकर उसको दूसरी खी के साथ सोने की अनुमति दे देच ॥ १४ ॥ यादे 
पति खी के साथ द्वेष रखता हो तो पति को उचित हे कि वह भिलुकी 
( संन्यासिनी ) और खीघन के निरीक्षक उसके (खीके ) भाई बन्छुओं क 

समीप अकेली रहने से उसे न रोके । अथोत इल प्रकार उपयुक्त अवसरो पर 
वहां रहने के लिए अनुर्मात दे देवे ॥ १५ ॥ 


ब्र 


इष्टलिङ्गे मैथुनापहारे सवणोपसर्पोपगमे वा मिथ्यावादी ` 

है ¢ ™ र कक 

द्वादशपण दद्यात्‌ ॥ १६॥ अमाक्ष्या भतुरकामस्य पता 
साया ॥ १७ ॥ मायायाश्च भता ॥ १८ ॥ 


क २३ ~ CE 4५ ~ ~ क 
अन्य खी के साथ मैथुन करने के चिन्ह देख जाने पर, मेथुन करक | 


"मने नहो किया? इस प्रकार झूठ बोलने पर अथवा अपनी किसी सखी के. 
साथ संगम करके उसका अपलाप करने पर ( सुकर जाने पर ) मिथ्य़ावादी 
को १२ पण दण्ड दिया जावे ॥ १६॥ पति की इच्छा न होने पर, उसके 


साथ द्वेष रखती हुई भी खी, उसका परित्याग नहीं कर सकती ॥ १७॥ | 


इसी प्रकार ऐसी अवस्था में पति भी अपनी खरी का परित्याग नहीं कर 
सकता ॥ १८ ॥ 

. परस्परं दवेषान्मोक्षः ॥ १९ ॥ खीविप्रकाराद्वा पुरुषशचन्मो- | 
क्षमिच्छेद्यथाशृहतमस्ये दयात्‌ ॥ २० ॥ पुरुषविप्रकारादा त्री | 
चन्मोश्वमिच्छेन्नास्स यथा गृहीतं दद्यात्‌ ॥ २१॥ | 
` ` क्योंकि दोनों का एक दूसरे के साथ द्वेष होनेसे ही परित्याग सम्भव 
हृ ॥ १९ ॥ स्त्रीके किसी अपकार (बुराई ) के कारण यदि पुरुष उसको. 
_-छोइना चाहे, तो जो सम्पात्ते उसको स्त्रीकी ओरसे प्राप्त हुई है, उसे वह 

स्त्रीका लोटा देवे ॥ २० यदि पुरुषके किसी अपकारके कारण स्त्री उसको : 


ब 


छोड़ना चाहती है, तो स्त्रीसे छिया हुआ धन उसको न दिया जावे ॥ २१ ॥ . 

अमोक्षो धमविवाहानामिति ॥ २२ ॥ ग्रतिषिद्धा स्त्री दपे- | 
। रं दण्डं दद्यात्‌ ॥ २३ ॥ दिवा खीप्रेक्षाविहार 
` गमने पट्पणो दण्डः i 


ल्या, ह जमेस्थीव "` (१७) 
| धर्म विवाहॉमे ( धर्मोविवाह-पहिले चार विवाह ) परित्याग नहीं हो 
सकता ॥ २२ ॥ यदि कोई स्त्री निषेध कियेजानेपर भी गर्वके साथ सच्च आदि 


पीवे और काम क्रीडा करे, तो वह जुरसानेके तौरपर ३ पण दण्ड देवे ॥ २३ ॥ 
दिनमें किसी स्त्रीके साथ थियेटर आदिमे जानेपर ( स्त्रीमेक्षाविहारगमने, 
प्रेक्षाविहार-नाव्यगृह-थियेटर हाळ ) ६ पण दण्ड देवे ॥ २४ ॥ 


पुरुषप्रेक्षाविहारगमने द्वादशपणः ॥२५॥ रात्रौ द्विशुणश।२६॥। 


यदि किसी पुरुष के साथ थियेटर आदि में जावे, तो १२ पण दण्ड | 


देवे ॥ २५॥ यदि यही अपराध ( २४ और २५ सूत्र में कहा हुआ ) रात्रि 
में किया जावे, तो स्त्री को दुगना दण्ड दिया जाय। (५३वें सूत्र से 
अतिषिद्धा पद की यहां वक अलुश्बत्ति समझनी चाहिए । अतएव जो स्त्री 
अपने पति तथा अन्प्र अभिभावक की आज्ञा के विना इन उपयुक्त काय्यों 
को करती है, वह अपराधिनी समझी जाती है | आज्ञा लेकर करने पर कोई 
दोष नहीं । तथा कामोस्पादक तमाशे आदि के अलावा, अपने पड़ोस में केवल 


मिलन मिलने के छिप पति आदि की आज्ञा विना भी जा सकती है ॥२६॥ 
सुपमत्तप्रत्रजनं सतुरदान च इारस्य छादशपण् ॥ २७॥। 


रात्रा निष्कासनं गुण; ॥ २८ ॥ 
यदि कोइ स्त्री सोते हुए या उन्मत्त हुए २ ( शराब आदि पीने के. 
.कारण या अन्य किसी कारण से), अपने पति को छोड़ कर घर से बाहर 
चली जावे, अथवा पति की इच्छा के विरुद्ध घर का दरवाजा बन्द कर लेवे, 
तो उसको १२ पण दण्ड होना चाहिए ॥ २७॥ यदि कोई स्त्री अपने पति 
को रात्रि में घर नहीं आने देली, अथोत्‌ उसको घर से बाहर निकाले रखती . 
है तो उस स्त्री को २४ पण दण्ड दिया जाचे॥ २८॥ . 


ख्रीपुंसयोमेथुनार्थेनाङ्गविचष्टायां रहोऽक्वालसंभाषायां वा 7 
चतुर्विशातिपणः खिया दण्ड; ॥ २९ ॥ पुंसो द्विगुणः ॥ ३०॥ | 
॥  केशनीचीदन्तमखावलम्बनेषु पूवः साहसदण्डः ॥ ३१ ॥ पुंसो | 

_ द्विगुणः ॥ ३२ ॥ a 


द दूसरे स्त्री पुरुषों के परस्पर मेथुन के रिप इशारेबाजी करने पर, 
. अथवा एकान्त में इसी विषय की बात चीत करने पर, स्त्री को २४ पण . ठ 


(१५१८) ... कौठलीय अथेशास्त्र [8 अधि 
चिन्ह करने पर स्त्री को पूवैसाइसदण्ड ॥ ३१॥ जार पुर्न को उससे द्विगुण 
' इकड देना चाहिए ॥ ३२ ॥ 


___ शाङ्कतिस्थाने संभाषायां च पणस्थान ।शफाद हैः ॥ २३ ॥ 
सीणां ग्राममध्ये चण्डालः पक्षान्तरं पञ्चशिफा दयात्‌ ॥ ३४ ॥ 
पाणिक वा प्रहारं मोक्षयेत्‌ ॥ २५ ॥ इत्यतिचाराः ॥ २९ ॥ 


शङ्कित स्थान में बातचीत करने पर पण के बजाय कोडे आदि मार 

कर दण्ड दिया जावे ॥ ३३ ॥ गाँव में कोई चण्डाल, अपराधी औरत को 

इसके एक बाजू की ओर पांच कोडे लगाव ( तात्पर्यं यह है के एक ही 

ओर या एक ही स्थान पर पांच कोडे से आधक नहीं छगाये जा सकते ) 

॥ ३४ ॥ पण देने पर ( उसकी संख्या के अजुसार ) प्रहार कम कर दिए 

जायं । अर्थात्‌ एक पण देने पर एक प्रहार कम कर देवे । दो देने पर दो, 
इत्यादि ॥ ३५ ॥ यहाँ तक अतिचार के विषय में कहा गया ॥ ३६ ॥ 


प्रतिपिदयोः खीपुंसयोरन्योन्योपकार छुद्रकद्रव्याणा द्वादश- 


पणो दण्डः ॥ ३७॥ स्थूलकद्रव्याणां चतावशातिषणः ॥ ३८ ॥ | 
हिरण्यसुवणयोश्रतुष्पश्वाशत्पणः खिया दण्डः ॥ ६९॥ ईसा. i 


द्विगुणः ॥ ४० ॥ 


यदि कोई स्त्री तथा पुरुष, रोक जाने पर भा छोटी मोटी चीजें देकर 


परस्पर एक दूसरे का उपकार करें, तो उनस स्त्रा का, १२ पण, ॥ ३७॥ ` 
बडी २ चीजों के लेने देने पर २४ पण, ॥ ३८॥ ओर. सोना अथवा सोने | 


का सिक्का (या सोने से बना हुई काह चीज आभूषण आदि ) लेन देने पर 


०४ पण दण्ड दिया जावे ॥ ३९॥ ओर ( इन्ही सब उपयुक्त अपराधों मे) . 


पुरुष को स्त्री से दुगना दण्ड दिया जावे ॥ ४०॥ 


त एवागम्ययोरधैदण्डाः ॥ ४१॥ तथा ग्रतिषिद्धपुुषव्यव- 


हारेषु च ॥ ४२ ॥ इति आतेषधः ॥ ४३ ॥ 


दि बे स्त्री पुरुष आपस में न मिळते हुए ही इन चीज़ों को लेते _ .: 
देते हैं, तो पूवोक्त दण्ड से आधा दण्ड उनको दिया जाय ॥ ४१ ॥ इसी ` 
रकार प्रतिषिद्ध पुरुषा के व्यवहार में भी, दण्ड आदि का यही नियम समझना 
` आांहिए॥ ४२ ॥ यहाँ तक उपकार ओर ब्यवहार प्रतिषेध के विष में कहा... 


गया 8३६३ `. 


हकवा AUN क अवत अली CE ee 


४ अध्या]. _ धमेस्थीय | (१९) 


राजद्िष्टातिचाराभ्यामात्मापक्रमणेन च । 
स्रीघनानीतशुर्कानामस्वाम्यं जायते खिया; ॥ ४४ ॥ 
इति थमैस्थीये तृतीयेऽधिकरणे विवाहसंयुक्ते झुश्रषाभसपारुष्यद्वेषातिचारा 
उपकारब्यवहारप्रतिषेधाश्च तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
आदितः षडितमः ॥ ६० ॥ 

राजा के साथ द्वेष करने पर ( बागी हो जाने पर), आचार का 
उल्लङ्घन करने पर, आवारागदे होने पर, कोई भी स्त्री अपने स्त्रीधन, 
( २०००) २० जमा किया हुआ तथा आभूषण आदि ) आनीत, ( पति के 
दूसरी शादी करने पर, उससे निर्वाहार्थ प्राप्त हुआ घन ) और झुल्क ( अपने . 
विवाह के समय पति से अथवा बन्धु बान्धवो से प्राप्त हुआ धन) की 
अधिकारिणी नही हो सकती ॥ ४४ ॥ | 73) 

घर्मस्थीय तृतीय अधिकरण मे तीसरा अध्याय समाप्त । 


की 


ha ९, 
चाथा अध्याय 
कु! ५९ प्रकरण 
विवाह संयुक्त में निष्पतन, पथ्यनुसरण 
हस्व प्रवास आर दाल वाल 

_ पातङुलानष्पाततायाः खरया; पद्पणा दुण्डाजत्यनत्र विग्न- 
कारात्‌ ॥ १ ॥ प्रातिषिद्धायां दादशपणः ॥ २॥ प्रतिवेशगुहाति- ` 
` गतायाः षदपणः ॥ ३ ॥ प्रातिवोणिकभिक्षुकवदेहकानामवकाश- | 
भिक्षापण्यादाने डादशपणा दण्ड; ॥ ४ ॥ : 
पति कुछ से भागी हुई स्त्री को ६ पण दण्ड दिया ज़ावे। यदिब्रह | 
किसी भय के कारण भागी हो तो कोई दोष नहीं ॥ १॥ रोकने पर भी दज 
यदि कोई स्त्री ( पति की आज्ञा के विरुद्ध) घर से चली जावे तो उसे. 
१२ पण दण्ड देना चाहिए ॥ २॥ यदि पड़ोसी के ही घर में जाय, तो ६ | 
पण दण्ड दिया जाय ॥ ३ ॥ विना आज्ञा अपने पड़ोसी को अपने घर में 
स्थाय देने पर, भिखारी को भीख देने पर, व्यापारी को किसी तरह का . 
गं माळ देने पर, स्त्री को १२ पण दण्ड दिया जाय ॥ ४॥ 


प्रतिषिद्धानां पूर्वः साहसदण्डः ॥ ५ ॥ परगृहात्रिगतायाँ 


(रू) 5 ._ कौठलीय अथेशास्त्र [३ अधि० 
चतुविशतिपणः ॥ ६॥ परभायावकाशदाने शत्या दण्डी ञ्न्य- 


नापळूच,' ।9 ॥ 

यदि कोई स्त्री प्रतिषिद्ध' व्यक्तियों के साथ यदी व्यबहार करे तो 
उसे प्रथम साहस दण्ड दियो जाय ॥ ५॥ यादे वह बतलाय हुए परिमित 
अपने समीप के घरों से बाहर अतिरिक्त स्थाना म॑ जाती है, तो उसे २४ 
पण दण्ड दिया जाय ॥ ६ ॥ किसी दूसरे पुरुष की स्त्री का, याद उस पर 
कोई आपत्ति नहीं है, अपने धर में ठहरा लेने पर १०० पण दण्ड दिया 


जावे ॥ ७॥ 
वारणाज्ञानयोनिदाषः । ८ ॥ पातोबेप्रकारातू पातशात- 


सुखावस्थग्रामिकान्वाधिमिक्षुकीज्ञाविकुलानामन्यतममउहा गन्तुः 


मदाष इत्याचायोः ॥ ९ ॥ 

परन्तु उस हालत में यह अपराध न होगा, जबकि आच वाला स्न्नी 
उसके ( गृह स्वामी के ) रोकने पर भी उसकी आज्ञा के विरुद्ध, अथवा 
उसको न मालम होने पर ही, घर में चलो आता ह ॥ ८ ॥ आचार्यो का 
मत हे कि पति के द्वारा थिक्कारे जाने पर कोई भो स्त्री, अपन पात के सम्बन्धी 
सुखी, गांव के सुखिया, अपने घन आदि के निराक्षक, भिक्षुकी, तथा अपने 
 संम्बन्धियों में से किसी के, पुरुष राहित घर स जाने पर दुष नहीं होती ॥ ९ ॥ 


`. सपुरुष वा ज्ञातिकुल इतो हि साध्वीजनस्थ छल सुखमे- 
_ तदवबोद्मिति कोटल्यः ॥ १० ॥ प्रेतव्याधिव्यसनगभेनिमि 


प्प्रप्रतिषिद्धमेव ज्ञातिकुलगमनम्‌ ॥ ११॥ 
` कोरल्य का मत है कि कोई भी साध्वी स्त्री, उपयुक्त अवस्था 


होने पर अपने सस्बन्धियों या पारिवारिक जनों के पुरुष युक्त (जहां . 
पुरुष विद्यमान हों ) घरों में भी जा सकती है, क्योंकि वह अपने छरपूणै | 
ब्यवहार को छिपा नहीं सकती, अथात्‌ उसके इस प्रकार आने के सब. 
कारण उसके पति या सम्बन्धियों को बड़ी सरलता से मालम हो सकते. 
हैं ॥ १०.॥ मृत्यु, बीमारी, आपत्ति, ओर गर्भ ( प्रसव-बच्चा होना ) आदि 
. अवसरोंपर, सम्वन्धियोके यहां जानेमें कोई रोक टोक नहीं ॥ ११ ॥ न 


` ` तक्निमित्त वारयतो द्वादशपणो दण्डः ॥ १२॥ तत्रापि 
` गूहमाना ख्लीधनं जीयेत ॥ १२॥ ज्ञातयो वा छादयन्तः छुः | 
` हकशेषस्‌॥ १४ ॥ इति निष्पतनम्‌ ॥ १५ ॥ 


Rm Ee ... अमेस्थीय | (ह) 


यदि कोई पुरुष, उपयुक्त अवसरोंपर खी को सम्बन्धियो के यहाँ 
जाने से रोके, तो उसे १२ पण दण्ड दिया जाय ॥ १२ ॥ अदि स्त्री स्वयं कोई 
बहाना बनाकर, वहां जाने से अपने आपको छिपाले, तो उसका खीधन 
जब्त कर लिया जाय ॥ १३ ॥ यदि सम्बन्धी जन ऐसे अवसर की सूचना न 
देवें, अर्थात्‌ लेन देव के भयसे ऐसे अवसर को छिपा लेवे, वो उनको झुल्क 
शेष (विवाह के समय प्रतिज्ञात, वरकी नोरसे कन्या के सम्बन्धियों को अंब- 
शिष्ट देव घन) न दिया जावे ॥ १४ ॥ यहां तक खिया के निष्पतन (घर से 
बाहर जाने) का विचार हुआ ॥ १५॥ 

पतिकुलानिष्पत्य ग्रामान्तरगमने द्वादशपणो दण्डः स्था- 
प्याभरणलापश्च ॥ {६ ॥ गञ्थन वा पुसा सहप्रस्थान चतुवि- 


 शरतिपणः सवधमलापश्चान्यत्र भमेदानताथगसनाभ्यास्‌ ।। १७॥ 
. पति के घरसे भागकर दूसरे गांवमें जानेपर खीको १९ पण दण्ड 
दिया जावे, और उसके नामसे जमा की हुई पूंजी, तथा आभूषण भी जुब्त 
कर लिये जांय ॥ १६ ॥ गमन योग्य पुरुषके साथ जानेपर २४ पण दण्ड 
दिया जाय, और पतिके साथ होने वाले यज्ञ आदि सब धर्मोंसे उसे बहिष्कृत 
कर दिया जाय । परन्तु यदि वह अपने घरके भरण पोषण, था अन्यत्र बिद्य- 
. मान पतिके ही समीप ऋतुगमन के लिये जावे, तो उसे अपराधी न समझा 
जाय ॥ १७॥ | 
पुंसः पूर्वः साहसदण्डस्तुल्यश्रयसः' ॥ १८ ॥ पापीयसो 
मध्यमः ॥१९॥ बन्धुरदण्ड्यः ॥२०॥ प्रातेषेधे ऽघदण्डः ॥२१॥ - 
तथा इस उपर्युक्त अपराध में खी के समान श्रेष्ठ जाति वाळे पुरुषको | 
प्रथम साहस दण्ड दिया जाय ॥ १८॥ ओर नीच जाति वाले पुरुष को मध्यमसाहस | 
` दण्ड ॥ १९.॥ उपर्युक्त अवस्था में बन्छु दण्डनीय नहीं होता ॥ २० ॥ निषेध. i 
_ किये जानेपर यदि वह इस व्यवहार को करे, तो उसे आधा दण्ड दिया . 
'जावे॥२१॥ MN 
पाथ च्यन्तरं गूढदशानगसच सथुनाथन शाङ्कतग्रीताषद्धा- | 
- भ्या वा पथ्यचुसारण सग्रहेण पद्यात्‌ ॥ २२ ॥ तारापचार र 
_चारणमत्स्यबन्धकलब्धकगापालकशाण्डकानामन्यषा च मरसृष्ट- ` 
स्रीकाणां पथ्यनुसरणमदोषः॥ २३॥ | 
; मार्ग, जंगल अथवा गुप्तस्थांन में मेथुन के लिये जाती हुई, अथवा 
_ किसी सन्देह युक्त (जिसपर कुछ सन्देह हो) या ्रतिषिद्ध (जिसके साथ नाने. 


(२२) _ कौठलीय अर्थशास्त्र [दे अघि 


को सना किया गया हो) व्यक्ति के साथ जाती हुई खी को भागने के. अपराध 
से गिरफ्तार किया जावे, और उसी के अचुसार दण्ड की व्यवस्था की 
जावे ॥ २२ ॥ गाने बजाने चाळे कत्यक, भाट, भछियारे, व्याध (शिकारी छोटे २ 
पक्षी या पछु मारकर या पकड़कर उनसे जीविका करनेवाले), ग्वाले और 
कछंवार तथा इसी प्रकार के अन्य पुरुष जोकि अपने साथ ही साथ अपमी 
स्त्रियों को रखते हैं, इनके साथ जाने में खरी को कोई दोष नहीं ॥ २३ ॥ 

AE षिद्भे ७ [ahs ER © 

व्रातिषिद्धे वा नयतः पुस; खयो वा गच्छन्त्यास्त एवाथः. 
~ हे न्न 
दण्डाः ॥ २४ ॥ इते पथ्यनुसरणम्‌ ॥ २५ ॥ 

निषेध किये जानेपर यदि कोई पुरुष खीको छे जावे, या स्त्री स्वयं 
किसी पुरुषके साथ जावे, सो इनको नियसाचुसार आधा दण्ड दिया जावे ॥२४॥ 
यहाँ तक पथ्यनुसरण (रास्ते में सखी का किसीके साथ जाना) के सम्बन्धमें 
विचार किया गया ॥ २०५ ॥ | ४ कढ 
[| | ~ ७ च्छ या ७ 6 ह गे 
हस्वप्रवासनां शुद्रवेध्यक्षत्रियत्राह्षणाना भायाः सवत्सराः 

9 4९ 4 ~ ® - ह 
त्त्र कालमाकाक्षरनग्रजाता' संवत्सराधेक प्रजाताः ॥ २६॥ 

प्रतिविहिता Ff (~ 4 रि 

तिविहिता गुण कारस्‌ ॥ २७॥ 

__शयोड़े समयके लिये बाहर जाने वाळे शूद्र, वेश्य, क्षत्रिय और बरह्मणो 


की पुत्रहीन खियाँ एक वर्ष, तथा पुत्रवती इससे अधिक समय तक उनके 


आने की प्रतीक्षा करें ॥२६॥ यदि पति उनकी आजीविका का प्रबन्ध 


कर गये हों तो वे दुगने समथ तक उनकी प्रतीक्षा करें ॥ २७ ॥ 


..  अप्नतिविहिताः सुखावस्था बिभूयुः परं चत्वारि वर्षाण्यष्टौ ` 
बवा ज्ञातयः ॥ २८ ॥ ततो यथादत्तमादाय प्रसुवेयुः ॥ २९॥ | 


_ और जिनके भोजनास्छादन का प्रबन्ध न हो, उनका, उनके सखद 


बन्धु-बान्धव चार वर्षे, या अधिक से अधिक आठ वषे तक पालन पोषण 


he 


करें ॥ २८ ॥ इसके बाद, प्रथम विवाह में दिये धनको वापस लेकर दरः 


_ शादीके लिये आज्ञा दे देवे ॥ २९॥ 
Mme 


ब्राह्मणमधीयानं दशप्रषोण 


पुरुषमायुः क्षयादाकाङ्श्षत ॥ २० ॥ सत्रणीतश्च प्रजाता नापः | | 


बाद लमेत॥ ३१॥ 


पढ़ने के लिये बाहर गये हुए ब्राह्मणों की पुत्ररहित खिर्या दश वे 


न ह EIS RR य यदि क की, व्यक्ति ७७ 0... कद 
झोर पुत्रवती बारह बघे तक उनकी प्रतीक्षा करं ३१ ॥ यार कोई व्यक्ति राज़ाके . 


यप्रजाता दादश प्रजाता राज- 


कित हने क काक - मयः 
अ र rR] 


शु अध्या० ] | अम्चैस्थीय Ren | ( २३) 


किसी कार्ये से बाहर गये हों, तो उनकी खियाँ आयु पंयन्ते उनकी 
प्रतीक्षा करें ॥ ३० ॥ येदि किसी ससानवर्ण ( ब्राह्मणादि ) पुरुषस किसी खरी 
के बच्चा पदा हो जाय तो वह निन्दनीय नहीं ॥ ३१ ॥ | 
क्र. च ७ थि ~ A के १० ३००७ 
कुटुम्बाद्वेलोपे वा सुखावस्थर्विमुक्ता यथेष्ट विन्दत जीविः 
(5 Ce 4 
ताथम्‌ ॥२२॥ आपद्वता वा घमेबिवाहात्कुमारी परिगृहोतारमना- 
आ ® [a i 

ख्याय प्रोषितं शूयमाणं सप्ततीथान्याकाङ्क्षत ॥ ३३ ॥ 

कुटुभ्बकी सम्पत्ति का नाश होनेपर (या कुटुस्ब की बढ़ती नष्ट हो. 
जानेपर अथोत्‌ कोई बच्चा आदि न रहनेपर) अथवा समद बन्धु बान्धवो से छोड़े 
जानेपर कोई खी जीवन निवोह के लिए अपनी इच्छा के अनुसार अन्य 
विवाह कर सकती हे ॥ ३२॥ तथा धनादि न रहने के कारण आपद्ग्रस्त 
वह युवता खी ( अक्षतयोति ) जिसका विवाह पहिले चार प्रकार के 
धमै विवाहों के अनुसार हुआ हो, ओर उसका पति बिना कहे विदेश को 
चला गया हो, सात मासिकधमे पर्यन्त अपने पतिको प्रतीक्षा करे ॥ ३३ ॥ 

# & श्ट र ¢ ७ र शै क 

संवत्सरं श्र्यमाणमाख्याय ॥ ३४ ॥ प्रोपेतमश्र्यमाण पञ्चः 
तीथीन्याकाइक्षत ॥ ३५ ॥ दश श्र्यमाणम्‌ ॥ २६ ॥ 

यदि वह पुरुष कहकर गया हो, तो उसकी एक वषे तक प्रतीक्षा 


करे ॥ ३४ ॥ पतिके विदेश चले जानेपर यदि उसकी कुछ खबर न मिले, तो. 


पाँच, ॥३१५॥ ओर खबर मिलने पर दस मासिक धर्म पयन्त प्रतीक्षा करे॥३६॥ . 
एकदेशदत्तशुल्कं त्रीणि तीथोन्‍्यशूयमाणम्‌ ॥ ३७॥ शू. 
यमाणं सप्ततीथोन्याकाडक्षेत ॥ ३८ ॥ क 
| 8 विवाह के समय प्रतिज्ञात धनमें से कुछ थोड़ा ही भाग जिसने खी. 
को दिया हो, और विदेश चले जानेपर उसकी (पति की) खबर भी कुंछ न. 
मिली हो, तो तीन मासिक घम पर्यन्त ॥ ३७ ॥ तथा खबर मिलनेपर खात. . 
मासिक धमै पर्यन्त, उसकी प्रतीक्षा करे ॥ ३८ ॥ प 


दत्तशुरकं पत्वरतार्थान्यश्र्यमाणम्‌ ॥ ३९॥ दश शूयमाणस्‌ 


बाद अल्येक | 
विवाह कर सकती 


(२४) कोटलीय अर्थशास्त्र _{ ३ अधिर 


तीर्थोपरोधो हि धमवध इतिं काटल्यः ॥ ४२ ॥ दाषः 
प्रवासिनः प्रव्राजितस्य प्रेतस्य वा भाया सपतीथोन्याका- 


इक्षत ॥ ४२ ॥' 

` ` क्योंकि ऋततुकाल का उपरोध होना (कतुकाळस उसष संगम न होना) 
बसे के नाश हो जाने के बराबर है, यह कोटल्य आचाय्ये का मत हे ॥४२ ॥ 
जो पुरुष सदा के किये खी से वियुक्त हो गया हो, अर्थात्‌ संन्यासी होगया 
हो, या मर गया हो, तो उसको आया सात मासिक धमे परथन्त उसकी 
आकाङ्क्षा रक्खे (अर्थात्‌ इतने समय तक दूसरा विवाह न करें) ४३ ॥ 


संवत्सरे प्रजाता ॥ ४४ ॥ तत, पतिसोदय गच्छेत ॥४५॥ 


बहुषु प्रत्यासन्ने धार्मिक समेसमध कनिष्ठमभाय बा ॥ ४६ ॥ 
यदि उसके कोई बच्चा हो, तो एक वर्ष तक प्रतीक्षा कर लेवे ॥ ४४ ॥ 
उसके बाद अपने पतिके सगे भाई के साथ विवाह कर लेले ॥ ४५॥ यदि 
पति के सगे भाई बहुतसे हों, तो उनमें जो नजको छोटा भाई हो, (अथोत्‌ 
पतिके और उसके बीचमे ओर काई भाइ न हो) तथा वह घासिक आर 
भांण-पोषण करने में समथ हो, उसके साथ विवाह कर उल । अथवा जिस 
भाई के खी न हो उसके साथ विवाह कर लत ॥ ४६ ॥ । 


दभावे$प्यसोदय सापण्ड कुल्यं वासन्म्‌ ॥ ४७ ॥ एतषा 
एप एव क्रमः ॥ ४८ ॥ 


यदि पति का सगाभाई कोई न हो, ता समान गोत्रवाले उसही 
किसी पारिवारिक भाई के साथ विवाह कर लच ॥ ३७ ॥ तांत्पथ यह 


कि पतिका जो समीप से समीप सम्बन्धी भाई हो उसके साग विवाह कर छेवे, 


इनका ऐसा ही कम हैं ॥ ३८ ॥ 
एतानुरूम्य दायादान्वदन जातकमोण । 
जारखादावुवत्तार; सत्राप्ठा सग्रहात्ययम्‌ ॥ ७९ ॥ 
इति चसस्थाय तृतीयेडघिकरण विवाहसयुक्त निष्पतनं पथ्यनुसरण हस्वप्रवासः 
दवीधप्रचासश्च चठुर्थाऽव्यायः ॥ ४ ॥ विदाइसयुक्त समास ॥ 
आदित एकषाशेतसः ॥ ६१ ॥ | 


| इन दायभागी (अपने पति की सपात्त क हकदार) पुरुषा को छोड़कर BE 
| यदि ओर किसी पुरुष के साथ खा विवाह करे, तो वह विवाह करने चाला. हा. 

पुरुष, वह खी, और उस खी को देने वाला, तथा उस विवाह सें शामिल | 
होनेवाळे, ये सब ही घुरुष, खी को बहकाने या अनुचित ढंगसे अपने काबू कर 0. 


१ छुर क्षे | 


दलेल ३ 


घर्मेस्थीय - | (२५) 


लेने के अपराधर्म अपराधी समझे जावें । ओर उनको यथोचित दण्ड 
दिया जावे ॥ ४९ ॥ | 
॥ चमस्थाय तृताय आधकरणम चतुथांच्याय समाप्त॥ .. 


| पाचवा अध्याय 


५० प्रकरण 
दाय विभाग । 
अनीश्वराः पितृमन्तः स्थितपितृमातृकाः पुत्राः ॥ १॥ 
तेषामूध्वं पितृतो दायविभागः पितृद्रव्याणां स्वयमाज्जितमवि- 


भञ्यमन्यत्र पितद्रव्यादात्थतभ्यः ॥ २ ॥ 

माता पिता दोनों या केवल पिताके रहते हुए, पुत्र सम्पत्तिक अधिकारी 
नहीं होते ॥१॥ उनके बाद पिताकी सम्पत्तिका वे आपसमें बंटवारा कर सकते 
हैं । परन्तु जो सम्पत्ति किसीने स्वयं कमाई हो, उसका बि पाय नहीं होसकता । 
यदि वह पिताका धन खचे करके ही कमाई गई हो, तो उसका भी बांट 


` होसकता है ॥२॥ | 
पितुदरव्यादविमक्तोपगतातां पुत्राः पोत्रा वा चतुथोदित्यंश- 


भाजः ॥ ३ ॥ तावदतिच्छिन्नः ।पेण्डो भवाते ॥ ४॥ 
` पिताकी सम्पत्तिको न बांटकर, इकट्ठे रहने वालोंके पत्र पौत्र आदि 
चौथी पीढीतक उस सम्पत्तिके बराबरके अधिकारी होते हैं। (इसका तात्पर्यं यह 
कि जिन दो भाइयोने अपनी जायदाद न बाटी हो, उनकी चोथी पीढ़ीतक | 
यदि एककी सन्तान पाँच, ओर एक की दो हों, तो वे उस सम्पत्तिको दो भागों- 
में विभक्त करा सकते हैं, अथीत्‌ आधी सम्पत्ति दोके पास और आधी. पांचके | 
“पास जावेगी । परन्तु चौथी पीढ़ीके आगे फिर इस तरह विभाग नहीं होसकता। | 
बह उस समय विद्यमान व्यक्ति्रॉकी संख्याके अनुसार ही होगा |) परन्तु यह 
- आवश्यक है कि उनके वंशमें किसी तरहका विच्छेद न हुआ हो । (विच्छेद न. 
` होनेका तास्पथे यह हे कि कोई भी व्याक्ति चोथी पीढीतक उनमे से अकहदा न. 
- हुआ हो) ॥३॥ ॥४॥ पी i 
विच्छिन्नपिण्डाः सर्वे समं विभजेरन्‌ ॥ ५॥ अपितद्रव्या | 
“१ 


` विभक्तपितृद्रव्या वा सहर्जावन्तः पुना्वमजेरत्‌ ॥६॥ | 


(९६) ... कोटलीय अधशास्त्र ` [४ अधि० 


बिच्छेद होनेपर तो विद्यमान सब भाई सख्याक अनुसार बराबर २ 
सम्पत्ति को बांट लेवे ॥७॥ पितासे सम्पत्ति प्राप्त न हानपर, अथवा पिताकी 
सम्पत्तिको बाँटकर भी जो भाई इकटठे रहते आर कमात ह, घे फिर भी संपत्ति- 
का विभाग कर सकते हैं ॥६॥ जिसके कारण सम्पत्तिकी अधिक दाळ हो, वह 
सम्पत्तिका उचित अधिक भाग बांटके ससय छ खच ॥७॥ 

द्रव्यसपुत्रस्य सोदयो भ्रातरः सहजावना वा हरयुः कन्याश्च 
रिक्थम्‌ ॥ ८ ॥ पुत्रवतः पुना* दाहतरा वा यासछुषु विवाहपु 
[ताः ॥ ९ ॥ तदभाव [पता घरमाणः ॥ १०॥ 

जिसके कोई पत्र न हो, उसकी सम्पत्तिको उसके सग भाई तथा अन्य 
साथी ले लेवे । आर सुवण आदिके आभूषण तथा नकदी कन्या छे लेवे ॥८॥ 
जिसके पुत्र हों, उसकी सम्पात्तक अधिकारी उसके पत्र होवें, अथवा वे छड? 
किया जो धार्मिक विवाह (पाहिले चार विवाहो) से उत्पन्न हुई हा ॥९॥ इनके 
(उक्त पुत्र पुत्रियोंके) न होनेपर उस सतपुरुषका जीवित पिता ही सम्पत्तिका 
अधिकारी रहे ॥१०॥ | | | 
` पित्रभांवे आतरो भ्रातपुत्राथ ॥ ११॥ अपितृका बहवोऽपि | 

च आतरो भ्रातृपुत्राश्च पितुरेकमंश हरेयुः ॥ १२॥ ५ 

` पिताके न रहनेपर, पिताके भाई तथा उनके पुत्र सम्पत्तिके अधिकारी ` 

समझे: जावें ॥१५॥ यदि पिताक न होनेपर, उसके बहुतस भाई ओर भाहेयोके 
पुत्र हों, तो वे पितांकी सम्पत्तिको बराबर बाट लेवे ॥१२॥ 


._ , सोदर्याणामनेकपितुकाणां पिठृतो दायविभागः विद्रा 
त्राणां पूर्वे विद्यमाने नापरमवरम्बन्ते ॥ १३ ॥ ज्यष्ठ च कानः ० 


"प्रमधग्राहिणम ॥ १४॥ : 

` एकही मातासे अनेक पिताओंके हारा उत्पन्न हुए छड़कोंका दायावेभाग 
पिताकी ओरसे होजाना चाहिये । क्योंकि फिर पिताके भाईयों (उपापिताओ) 
के बंडे लड़के, पिंतांकी अनुपस्थितिमे छोटाका दायभाग देनेंमें गड़बड़ करते 
“हन १३ इसलिये बडेके रहनेपर छोटको आधा हिस्सा मिल जाना चाहिये ॥१ ४ 


` ज्ञीवद्धिमागे पिता तैकं विशेषयेत्‌ ॥ १५॥ ने चैकमकारः 
 शान्रिविंभजेत ॥ १६ ॥ पितुरसत्यर्थ ज्येष्ठा; कनिष्ठाननुशहीयु- 
रन्यत्र मिथ्यावृत्तेभ्यः ॥ ७) रा 
मदि पिता ज्ञीबित रहता हुआ ही अपनी सस्पचचिका विभाग र्ता 


५ अध्या» ] घगेस्थीयी २ (२७) 


चाहे, तो किसीको आधिक न देवे; अथोत्‌ सबको बराबर बाँट देवे ॥१५॥ ओर 
विनाही किसी कारणके अपने अनेक लडडोमेंसे किसी एक कोही अल्हदा च 
करे ॥१६॥ पिताकी सम्पत्ति न होनेपर, बड़े भाई छोटाकी रक्षा करें । यदि बे 
आचार सहयवडार से भ्रष्ट हो जाँय तो उनकी रक्षा न करें ॥३७॥ 

ग्राप्व्यवहाराणा विभाग! ॥ १८ || अप्राप्नव्यवहाराणा देय- 
विशुद्ध मातृबन्धुषु आमवृद्षु वा स्थापययुव्यवहारग्रापणात्याषि- 
तस्य वा ॥१९॥ सानावष्टसममसनिविष्टभ्या नेवेशनिक दघुः२०। 

पत्रोंके प्राप्तव्यवहार (बालिग) होजाने परही सम्पत्तिका विभाग किया 

जाता है ॥१८॥ नाबालिगोकी सम्पत्ति, टीक २ हिसाबके साथ उनके मासा अथवा 
गांवके वृद्ध विश्वासी परुषोंके पास रखंदी जावे, जबंतक कि वे बालिग होजावे | 
विदेशमें गये हुए पुरुषको सम्पत्तिका भी इसी तरह प्रबन्ध होना चाहिये ॥१९॥ 
विवाहित बड़े भाई, अपने छोटे अविवाहित भाइयोंको विवाहके लिये खर्चे 
देवें ॥२०॥ 


कन्याभ्यश्च आदानकस्‌ ॥ २१॥ ऋणारक्थयोः समा 
विभागः ॥ २२॥ उदपात्राण्यपि निष्किचना विभजरनित्या- 
चायो; ॥ २३ ॥ 


और कन्याओंके लिये उनके विवाह कालमें देनेको दहेज आदिका धनं 
देवें ॥२१॥ ऋण ओर आभूषण तथा नकद धनको बराबर २ बांट रेवे*॥१२॥ 


प्राचीन आचायोका मत है कि दरिद्रं जन अपने पानी आदिके  बरतेनोको भी 


आपसे बांट लेवे ॥ २३ ॥ yh 

छल्मेतादिति कोटल्यः ॥ २४॥ सतोऽथस्य विभागो ना- | 
सत एतावानथः सामान्यस्तस्येतावान्प्रत्यश इत्यनुभाष्य डुचन्साः | 
क्षिषु विभागं काश्येत्‌॥ २५॥ | 


ME परन्तु कौटल्यका सत है कि ऐसा करना छल है.॥ २४ ॥ क्योंकिविद्य | 
सान सबही सम्पत्तिका विभाग किया जाता है, अविधमानका नहीं। “इतनी - | 
` सम्पूण सम्पत्ति हे, इसमें इतना २ हिस्सा प्रत्येक व्यक्तिका दै? यह बात साक्षि- | 


-योंके सामने कहकर बटघार करवाया जावे ॥ २७ ॥ 


(९८) . कौटलीय अथेशास्त्र [३अधि० 


यदि विभाग ठीक न हुआ हो, या उस सम्पात से किसी हिस्सेदारने 
कुछ अपहरण करलिया हो, या कोई चीज छिपा रह गई हो, अथवा बटवारेक 
बाद कोई चीज अकस्मात्‌ ओर सिलजाय, ता उस सम्पत्तिका फिर बाँद कर 
लिया जाय ॥ २६॥ जिस सम्पत्तिका कोई अधिकारी न हो उस राजा रु लेवे! 
परन्तु खीके जीवन निवाह आर आंध्वेदाहक (श्राद्ध आदि) आदि कार्योके लिये 
जितना धन आवश्यक होवे, वह छोड़ देवे | तथा श्रान्रियक घनका कदापि न 
वे ॥ २७ ॥प्रत्युत उस धनको वेदोंके जानने वाळ विद्वाना का दे देवे ॥२८॥ 
पतितः परतिताज्ञातः कॉबशानशाः ॥ २९ | जडान्मत्तान्ध- 
कुष्ठिनश्च ॥ २० ॥ सात भार्याथ तेषामपत्यमताद्विध भाग हरत्‌ ॥ 
१ ॥ ग्रासाच्छादनमितरे पतितवजोः ॥ ३२॥ 
पतित, तथा पतितसे पेदा हुए २, आर नपुसकाका दाय भाग नहीं 
मिळता ॥ २९ ॥ सबैथामूखे, उन्मत्त, अन्धे आर कोढी भी सम्पत्तिक आधकारा 
नहीं होते ॥ ३० ॥ भाया की सम्प्रात्त हान पर, यदि उनके (मूख आदि जना- 
के) छूड़के, उनके समान (मूख आदि) नहीं होते, तो वे (छड़के) सम्पत्तिम 
दायभागी हों सकते हैं ॥ ३१ ॥ पतितोंकों छोड़कर अन्य सभा (मूख आदि) 
उस सम्पत्तिम से केवल, अपने लिये भोजन वख पासकते हैं ॥ ३२ ॥ | 


तेषां च कृतदाराणां छपे प्रजनने सति । 
सजेयुः वान्धवाः पुत्रास्तिषामशान्‌ प्रकल्पयत्‌ ॥३३॥ 


इति चमस्थाय वृताय अधकरण दायाविभागे दायक्रमः पञ्चमा ऽध्यायः ॥५॥ 
_ आदितो द्वेषाशंतमः ॥६२॥ 


यदि इन उपयुक्त पुरुषाकी स्त्रियां हा, परन्तु अपना अशाक्तिसे ये उनमे ` 


बच्चे पैदा न करसकें, तो इन पुरुषाके बन्धु बान्धव उनम जिन पुन्रांको उत्पन्न 


करें, वे अपनी पुरानी सम्पत्तिके दायभागो हो सकते है ॥ ३३ ॥ 
धर्मस्थीय तृतीय अधिकरण में पांचवा अध्याय समाप्त | 


छठा अध्याय । 


६० प्रकरण । ` 
अदा विभाग । 


| एकख्रीपुत्राणां ज्येष्ठांशः ॥ १ ॥ जआाह्मणानामजाः क्षत्रिया- 
. णामश्चा वेस्यानां गावः शद्वाणामवयः ॥ २ ॥ कांणलिड्रास्तेपा ` 


` मध्यमांशः ॥ ३ ॥ मिन्नवणोः कनिष्ठांशः ॥ ४ ॥ 


६ अंध्या० | ` चमैस्थीय ॥ ह. (२९ 


. एक खीके जब बहुतसे लड़के हों, तो उनमें से सबसे बढ़े लड़केका'. 
हिस्सा निश्न-प्रकार होना चाहिये ॥ १ ॥ घाहाणोकी बकरी, क्षत्रियोंके. घोडे, 
बैश्योकी गाय, और झूद्रीकी भेड़ । (अथोत्‌ वर्णोके अनुसार बड़े लडकेको 
सम्पत्तिका यह प्रधान भाग मिलना चाहिये) ॥२॥ उन पझुओंमें जो काणे हों, 
चे मध्यम अथोत्‌ मंझले लड़केका (वणोके अनुसार)हिस्सा समझा आवे ॥ ३॥ 
ओर वेही रंगबिरंगे पशु, सबसे छोटे भाईका हिस्सा ॥ ४ ॥ 


चतुष्पदाभावे रक्षवजानां दशानां भागं द्रच्याणामेकं ज्येष्ठो 


हरत्‌ ॥ ५ ॥ अतिमुक्तस्वधापाशों हि भवति ॥ ६ ॥ इत्योशनसो 
विभाग! | ७॥ । 

पशुओंके न होनेपर, हीरे जवाहरातको छोड़कर बाकी सब सम्पात्तिका 
दसवा हिस्सा बड़े छड़केको अधिक मिले ॥ ५ ॥ क्योंकि इससे वह पितृदेय 
अन्नादिके बन्धनसे सुक्त हो जाता है । (इसका तात्पये यह है कि बड़े छड़केको 
अपने पूवज पितरोंके लिये स्वधा>पिण्डदान आदि देना पड़ता है, अतः उसपर 
अधिक भार न पड़े, इसलिये सम्पत्तिका दसवां हिस्सा उसे आधिक मिल जाना 
चाहिये) ॥ ६ ॥ दायक अश-विभागके सम्बन्धमें यह उशना ( शुक्र ) आचार्य 
का सतहै ॥ ७ ॥ | 

पंतुः पारवापाधानमाभरण च ज्यष्ठांशः | ८ ॥ शयनासन ` 

शुक्तकास्य च मध्यमाश! ॥ ९ ॥ कृष्ण धान्यायस शृहपारवापा 


गोशकट च कानष्ठांशः ॥ १० ॥शषाणा द्रच्याणामकद्रच्यस्य वा 
समा विभाग! ॥ ११ ॥ | 
पिताकी सम्पत्तिसे सवारी ओर आभूषण बड़े छड़केका हिसा ॥ ८ ॥ | 

सोने बिछानेका सामान तथा पुराने बसन मंझले लड़केका ॥ ५ ॥ और काला | 

_ अन्न, लोहा, अन्य घरेलू सामान तथा बेछगाड़ी छोटे लड़केका हिस्सा समझना . 
चाहिये ॥ १० ॥ बाकी बचे हुए, सब दर्व्याका, था दुक दब्यका बराबर २ . 
बांट हो जाना चाहिये ॥ ११ ॥ Lr 
अदायादा भगिन्यः मातुः परिवापादशुक्तकांसाभरण- 


_ भागिन्यः ॥ १२ ॥ मानुषहीनो ज्येष्ठस्ततीयमंश ज्येष्ठांशाृभेत 


(३०) ` हि कौटरलीय अथेशास्त्र [३ आधि 


ण छे छेबै ॥ ५२ ॥ बड़ा लड़का यदि नपुंसक हो, तो उसको उसके निश्चित 
'हिस्सेमस तीसरा हिस्सा मिळे ॥ १३ ॥ यदि वह कुछ अन्याय आचरण करता 
हो तो चोथा मिले ॥ १४॥ | और यदि घर्मे-कायोसि सदा पृथक्‌ रहता हो 
तथा सब कुछ अपमा इच्छाके ही अनुसार करता हो तो उसे सम्पातिका कुछ 
भी हिस्सा न दिया जाय ॥ १५ ॥ | | 

च Pe _ wm र ७. ६ 
तन मध्यमकनिष्ठी व्याख्यातौ ॥ १६ ॥ तयोमोलुपोपेतो 
ज्येष्टांशादर्ध लभत ॥ १७ ॥ नानाखीपुत्राणां तु सैस्कृतासस्क- 
तयोः कन्याकृतक्रियाभावे चेकयाः पुत्रयोयेमयोवा पूर्वजन्मना 

ज्येष्ठभावः ॥ १८ ॥ UR 

` मध्यम और छोटे ळड़केके सम्बन्धमे भी ऐसे अवसरोंपर यही नियम 
समझना चाहिये ॥ .३६ ॥ यदि इन दोनोंमेंसे कोई एक पुंस्त्वधर्मसे युक्त 
(माजुषोपेतः) हो (अर्थात्‌ नपुंसक न हो) तो वह बड़े भाईके हिस्सेमेसे आधा 
छे ळेवे ॥ १७ ॥ अनेक खियोके पु्रोमे उसहीको बड़ा समझना चाहिये, जो 


he 


अविवाहित खोके सुकाबलेमे विधि पूर्वक विवाहित खीसे उत्पन्न हुआ हो, चाहे 
वह पीछे ही उत्पन्न हो । अथवा एक खी कन्या अवस्थामै भयौ बनी है, और 
दूसरी अन्येसुक्ता, उनमेंसे पहिलीका लड़का उयेष्ठ समझा जावे । यदि किसीके 
दो छँदैछे पैदा हो जाँच, तो उनमेंसे वही ज्येष्ठ होगा जो पहिले पैदा हुआ है॥१८॥ 

` सतमागधवरात्यस्थकाराणामैश्वयेतों विभागः शेषास्तमुप- 
_ जीवेयुः ॥ १९ ॥ अनोश्वराः समविभागा इति॥२०॥ - 
सूत, मागध, घास्य आरं रथकारोकी सम्पातिका, उनके ऐश्वर्यके अनु- 
सार विभाग करना चाहिये । अर्थात्‌ जो छड़का उनमें ` प्रभावशाली हो वह. 
सम्पत्ति छे लेवे, और बाकी लड़के उसीके भरोसपर जीवन निर्वाहका प्रबन्ध 
रक्‍्खे-॥-१९ ॥ यदि उनमें कोई विशेष प्रभावशाली न हो तो वे अपनी सम्प- 
सिको बराबर २ बांट केबै ॥ २०॥ ० ` | | 


| चातुवेण्येपुत्राणां ब्राह्मणीपुत्रतुरोंऽशान्हरेत्‌ ॥ २१॥ क्षत्रिया- 
पुत्रखीनंशांन्‌ ॥ २२॥ वैश्यापुत्रों दवावंशो ॥ २२ ॥ एकं | 
 झाद्रापुत्रः ॥ २४ ॥ तेन त्रिवणेदविवर्णपुत्रविमाशः क्ष॑त्रियवैश्ययों- | 
व्याख्या ल स्ती 5 
| यदि किसी आहाणके चारों वर्णौकी ख्यां हों तो उनसे नाताणीके 
_ उको सम्पातिके चार भाग मिलें ॥२१॥ कषनियाके छेको तीन भाग ॥२२॥ 


घर्मस्थीय __ (३१) 


६ अध्या० ] 


वैश्याके कड़केको दो ॥ २३ ॥ और झूदाके छड़केको एक हिस्सा मिळे ॥ २४ ॥ 
इसी प्रकार जहाँपर क्षत्रियके घरमें तीन वर्णोंकी (क्षत्रिय, वेश्य शूद्र), और 
चेइयके घरमे दो वर्णोकी (वश्य शूद्र) खियां हों, उनके पुत्रोंके लिये भी सम्पत्ति 
विभागका यही उपयुक्त नियम समझना चाहिये ॥ २० ॥ 


ब्राह्मणस्यानन्तरापुत्रस्तुल्यांशः क्षत्रियवेश्ययोरधीशः) ॥२६॥ 


तुल्यांशो वा मालुषोपेतः ॥ २७ ॥ 
यदि ब्राह्मणके घरमे ब्राह्मणी ओर क्षत्रिया दोहीके पुत्र हो तो वे सम्प- 
त्तिका बराबर २ हिस्सा बांट लेवे । अथोत्‌ ब्राह्मणके घरमै उससे अव्यवहित 
नीच-जातिकी खीसे उत्पन्न हुआ छड़का सम्पूर्ण सरगत्तिके आधका हिस्सेदार 
होगा । इसी प्रकार क्षत्रिय ओर वेश्यके घरमे उनसे अव्यवहित नीची-जातिकी 
स्त्रीस उत्पन्न हुए लड़के (समान वर्णकी खीसे उत्पन्न हुए छड़केके हिस्सेसे) 
आधा हिस्सा पावें ॥ २६ ॥ जो पुंस्त्वसे युक्त (मानुषोपेत) हो, वह. बराबरका | 
ही हिस्सा लेवे ॥ २७ ॥ | | 
9० है ; RR, ह 
तुल्यातुल्ययोरेकपुत्रः सबै हरेत्‌ ॥ २८ ॥ बन्धूंश विभ्यात्‌ 
_ ह २९ ॥ ब्राह्मणाना तु पारशवस्तृतायमंश लभत ॥ ३० ॥ 
समान या असमान वर्णकी खियोमेंस किसी एकके, एकही लडका 
उत्पन्न हुआ हो, तो वह पिताकी सम्पूण सम्पत्तिका मालिक होवे ॥ २८ ॥ 


और अपने बन्धु-बान्धवोंका भरण पोषण करें ॥ २९ ॥ पारशव (ब्राह्मणसे शूद्धा . 
. में उत्पन्न हुआ) बाह्मणोंकी सस्पत्तिके तीसरे हिस्सेका मालिक होने ॥ ३० ॥ 


ठावशा सापण्डः कुल्यो वासन: स्वधादानहेती। ॥ ३१ | - हु 


तदभावे ।पेतुराचायाञ्न्तवासा वा ॥ २२ ॥ | 
सपिण्ड (मातृकुछकी किसी खीसे उत्पन्न हुआ २) अथवा नजदीकी 
खानेदानकी खीसे उत्पन्न हुआ. लड़का सम्पातिके दो भांग ले सकता है। जिससे - 
कि वह अपने पिता आदिका पिण्डदान कर सके ॥ ३१ ॥ इन सबके न होनेपर . 
_पिताका आचाये अथवा अन्तेवासी (शिष्य), उसकी सम्पत्तिका अधिकारी | 
होवे ॥ ३२ ॥ . `. Do 
क्षेत्रे वा जनयेदस्य नियुक्तः क्षत्रजं सुतम्‌ । 
मात्बन्धुः सगोत्रो वा तस्मै तत्प्रदिशेद्धनम ॥ २२ ॥ 


: (३२) कौटळीय अर्थशास्त्र [३ अधि 


अथवा उसकी खीसे नियोगके द्वारा उत्पन्न हुआ लड़का, या उसकी 

साताके बम्धु-बान्धव या कोई सगोच (अत्यधिक समीपका रिश्तेदार) उसको 

सम्पत्तिका अधिकारी समझा जावे ॥ ३३ ॥ | 
अमस्थीय तृतीय आधकरण मे छठा अध्याय समात्त | 


FE HS nnn 


सातवा अध्याय । 


६७ प्रकरण । 


पुत्र विभाग । 


परपरिग्रहे बीजगुस्सष्टै क्षेत्रिण इत्याचाया; ॥ १ ॥ माता 
भत्रं यस्यं रेतस्तस्यापत्यमित्यपरे ॥ २ ॥ विद्यमानमुभयामात 
कौटल्यः ॥ ३ ॥ | | 
आचारयका मत है कि दूसरेके क्षेत्रम डालेहुए बीजका मालिक क्षेत्रपति 
ही होता है । अथोत्‌ किसी पुरुषसे अन्यकी खास उत्पन्न किया हुआ बच्चा, 
.डस स्त्रीके पतिकी ही सम्पत्ति होती है ॥ १॥ परन्तु दूसरे विद्वानोंका मत है 
कि जो बच्चा जिसके वीयसे पेदा हो, वह उसाका समझा जावे ॥ २॥ कोटल्य 
5 कहता है कि वे दोनोंही उस बाछकके पिता समझे जाने चाहिये ॥ ३॥ | 
` ` संजातः कृतक्रियायामोरसः ॥ ४ ॥ तेन तुल्यः पुत्रिकाः 
पुत्र; ॥ ५॥ समोत्रेणान्यगोत्रेण वा नियुक्तन ल्लेत्रजातः क्षेत्रजः 
पुत्रः ॥ ६१: .. .. | 
विधिपूर्वक विवाहित खीमे, स्वयं उत्पन्न किया हुआ पुत्र आरस 
कहाता है ॥ ४ ॥ छदकीका लड़का भी इसीके समान समझा जाता ह ॥ 5 ॥| 
समान गोत्रवाले, अथवा भिन्न गोत्रवाछे किसी एरुषसे अपनी स्न्लीके साथ 
. नियोग कराकर जो बच्चा पैदा किया जाता है, वह क्षत्रज कहलाता हे ॥ ३ ॥ 
__ जनयितुरसत्यत्यस्मिनधुत्रे स एव द्विपितको द्विगोत्रो वा. 
दयोरपि खधारिक्थभाग्मवति ॥ ७ ॥ तत्सधमो बन्धूनां गृहे 
गूढजातस्तु गूढजः ॥ ८ ॥ बेन्धुनोत्सृष्टो ऽपविद्ः संस्कत पुत्रः 
॥९॥ ह 


यादि उत्पन्न करनेवाले पुरुषके और कोई लड़का नहीं है, तो वही दो... 


हान और सम्पत्तिका अधिकारी होता है, ॥ ४ ॥ उसीके समान जो बच्चा खरीक | 


पित्ता (द्वि पितृक) अथवा दो गोन्रवाळा (द्विगोत्र) छड़का उन दोनोंके पिण्डः. त 


| ! 


क्ष 


चर्मेस्थीय . (३३) 
बॉन्धवॉके घर रहते हुए छिपे तोरपर पैदा होता है वह सूढज कहाता 

। ८ ॥ यदि बन्धु-बान्धव उसको अपने यहाँ न रक्खे, और कहीं बाहर उस 
बै डाळदें, या फेंकदे, तो जो कोई उस बच्चेका पालन पोषण करले, उसहीका 


(संस्कर्तुः) वह रडका समझा जाता है ॥९॥ 


७ हर i र > 
कन्यागभः कानीनः ॥ १० । सगर्भाठायाः सहोहः ॥ १ १॥ 

पुनभूतायाः पाच्चमवः ॥ १२ ॥ खयजातः पितबन्धूनों च. 
दायादः ॥ १२ ॥ 

कन्याके गर्सस जो बच्चा पैदा हो उसे कानीन कहते हैं ॥ १० ॥ गभै- 
वता खाका विवाह हानपर जा बच्चा पा हां उस सहाढ कहत ह॥ ३११ ॥ 
दूसरावार चाहत हर २ सास जा बच्चा पदा हाता ह, उल पनभत कहा 
जाता है ॥ १२ ॥ पता या बंन्चुआस स्वय उत्पन्न कया हुआ बाळक उनकस 


सस्पात्तका दायभाया हाता हू ॥ १३॥ 
। डू क ; ® 
परजातः संस्कतुरेव न बन्धूनाम्‌ ॥ १४॥ तत्सघमा 


सातापितृभ्यासाळूशुक्ता दत्तः ॥ १५॥ 
जो दूसरेके द्वारा उत्पन्न हुआ हो (इसका तात्पय 'गूढूज' पुत्रस माळूस 


_ होता है) वह संस्कत (पाकन पोषण करनेवाले) कीही सम्पत्तिका अधिकारी 


होता है, बन्धु-बान्धवाँकी नही ॥ १४ ॥ उसहीके समान जो, माता पिताआं 
के द्वारा, हाथमें जळ लेकर किसी दूसरेको दोंदेया गया हो, वह दत्त, जिसको 
दिया गया हो, उसीकी सम्पत्तिका आधिकारी होता है ॥ १७ ॥ 


खर्य बन्धुभियो पुत्रभावोयगत उपगतः ॥ १६ ॥ पुत्रत्वेना- iF 


EF ड्रीकृतः कुतकः ॥ १७॥ परिक्रीतः क्रीत हते ॥ १८॥ 


जो स्वयं या बन्धुओंके हारा पुत्रभावसे प्राप्त हुआ हैं, वह उपगतः ॥१६॥ > 


जिसको पुत्रभावले स्त्रीकारकर छिया गया हो वह इतक ॥ १७ ॥ और जो | 
खरीदकर पुत्र बनाया गया हो, वह कीत कहाता हं ॥ १८॥ BEE 


` औरसे तूतपन्षे सवणोर्तृतीयांशहराः ॥ १९॥ असवणो या -.. 
ग्रासाच्छादनभागिनः ॥ २० ॥ जक्षणक्षत्रिययोरनन्तराप्त्राः | 


` सवर्णा एकान्तरा असवर्णाः ॥ २१॥ 


` औरस एुत्रके उत्पन्न होनेपर, अन्य सवण स्रियोंसे. उत्पन्न हुए छड़के, ` 
ज्ञायदादके तीसरे हिस्सेके मालि ॥१९॥ ओर जो असवर्ण _ 


(३४) _कौटलीय अर्थशास्त्र [३ सच 


क्षत्रियके अनन्तरं (आह्वाणके लिये क्षत्रिया और क्ष तक लिये वेश्या) जावी 
खीसे उत्पन्न हुए पुत्र सवणे ही समझे जात हे । जा एक जातिके ब्यवधान्मे 
पुञ्ज हो, अथास ब्राह्मणसे वश्याम क्षम्रियसे शूद्राम, व असबर्ण समः 
जावें ॥ २१ ॥ 
ब्राह्मणस्य वेश्यायासम्बठ ॥ २२ ॥ झ्द्वाया निषाद: 
पारशवो वा ॥ २३ ॥ क्षत्रियस्य शद्रायासुग्रभ ॥ २४ ॥ शूद्र 
एव वैश्यस्थ ॥ २५ ॥ 
ब्राह्मणका वेश्यामें उत्पन्न हुआ पुत्र अम्बष्ठ कहाता हे॥ २२. ॥ बाह्मणसे 
ओ शूद्वामे उत्पन्न होता दे, उसे निषाद या पारशव कहते हैं ॥ २३ ॥ क्षत्रियसे 
शूद्रामे उत्पन्न हुआ २ उम्र कहाता है ॥ २४ ॥ बैश्यका जो शुद्रांम उत्पन्न 
हो वह झाद्रही रहेगा ॥ २५ ॥ 
बणोसु चषामचरितत्रतेभ्या जाता जात्वा: ॥२९६॥ इत्यः 
नुलोमः ॥ २७ ॥ 


॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय आर वरबकहा सवणा श्वियोंम उत्पन्न हुए २ लडक 
समथपर विधिपूवक उपनयन आर ब्रह्मचय आदि. ब्रतोंका अनुष्ठान न करनक | 


कारण बात्य हो जाते हैं ॥ २६ ॥ ये सब अनुलोम (उच्चवण उरुषल नीचवण .. 


सोम) विवाहोंसे उत्पन्न होते है ॥ २७॥ 


शूद्रादायोगवक्षसचण्डालाः ॥ २८ ॥ वेश्यान्मागधवदेहको 
॥ २९ ॥ धुत्रियात्सतः ।। २० ॥ | 
शूदसे, वेश्या क्षत्रिया आर ब्राह्मणीसे उत्पन्न हुए पुत्र यथा सख्य आया” 
धर शव, क्षत्ता आर चपड़ाल कहाते हैं ॥ २८ ॥ इसी प्रकार वेश्यसं, क्षान्नया आर 
थ्राह्मणीमे उत्पन्न हुए मागध ओर वेदेहक ॥ २९ ॥ तथा क्षत्रियसं ब्राह्मणीस 
उत्पन्न हुआ सूत कहाता हैं ॥ ३० ॥ 


पोराणिकस्वन्यः सतो मागधश्च अह्क्षत्राहइशपरः ॥२१॥ ` 
त एते प्रतिलोमाः स्वघर्मातिक्रमाद्राज्ञः संभवान्त ॥ २२ ॥ 


परन्तु जो सूत और मागध नामके पुरुष पुराणाम वर्णित किये गये हैं वे . 
इनसे विल्कुल भिन्न हैं, तथा ब्राह्मण और क्षत्रियोंसे भी श्रेष्ठ है ॥इर राजा त त. 
_ अपने धर्मका पाळन नहीं करता तभी ये प्रतिहोम ( नीचवणे पुरुषसे उच्च. 
खोसे उत्पन्न हुए) वर्णलकर पैदा होतेः ह ॥ ३२ ॥ Ee 


न: 


गा न -वबहाक दायभागका नियम होना चाहिये ॥ ४५॥ - 


0॥ ७ अध्या ] - धर्मस्थीय _ (३५) 


उग्रान्नेषाद्यां कुक्कुट: ॥ ३३ ॥ विपर्थये पुल्कसः ॥ ३४ ॥ 


वेदेहिकायामम्बष्ठाद्णः ॥ ३५ ॥ विपर्यये कुशीलवः ॥ ३६ ॥ 


इस्येते ॥ 
श्षत्तायामुग्राच्छवपाक इत्येते चान्तरालाः ॥ ३७ ॥ 
जो उग्र (नामक संकर आतिके) पुरुषसे निषाद खीमे उत्पन्न होता है, 
उसे कुक्कुट या कुटक कहते हैं ॥ ३३ ॥ जो निषाद पुरुषसे उमा खीर्मे हो उसे 
पल्कस कहते इं ॥ ३४ ॥ अस्बष्टसे वदेहिकामे वेण उत्पन्न होता हे ॥३५॥ शोर 
वदेहकसे अस्बष्ठामे कुशीलव ॥ ३६ ॥ उम्रसे क्षत्तामें श्वपाक, इसी प्रकार और 
भी अवान्तर सकर जातियां श्रमझ्नमी चाइयं ॥ ३७ ॥ 
6 3 ७ वि ९ & वयोनो र 
कमणा वेण्या रथकारः ॥ ३८॥ तेषां स्वयोनो विवाहः 
॥ ३९ ॥ पूवापरगामत्ब इचाजुवत्त च स्वधम स्थापयत ॥४०॥ 
शूद्रसधमाणो वा ॥ ४१ ॥ अन्यत्र चण्डालेभ्यः ॥ ४२ ॥ 
वण्य कम करनेस रभकार हाजाता ह ॥ ३८ ॥ उनका अपर्नीही जांलि- 
में विवाह होता ह ॥ ३९ ॥ ऊपर नोच जाने, आर धर्मका निर्णय करनेमें ये 
अपने पूर्वजोंका ही अनुगमन केरे ॥ ४० ॥ अथवा चण्डालोंको छोड़कर सभी 
संकर जातियाँके धमे शूद्वेंक समान ही समझन चाहिये ॥ ४१ ॥॥ ४२ ॥ 


कवळमव वतमानः स्वसमाम्रात राजा नरकमन्यथा ।।४३॥ 


सवषामन्तराराना समाषभागः ॥ ४४ ॥ | | 
केवळ इस अकारले अपनी अज्नाकी व्यवस्था करता हुआ राजा स्वरको | 


गे आप्त होता है, अन्यथा नरक पाता है ॥ ४३ ॥ सब संकर जातियोंमें, जायदादू .... 
का बराबर १ हिस्सा ही होना चाहिये ॥ ४४ ॥ 


देशस्य जात्या संघस्य घर्मो ग्रामस्य वापि यः. 
उचितस्तस्य तेनेव दायधम प्रकल्पयत्‌ ॥ ४५॥ 


इति धमेस्थीये तृतीयेऽधिकरणे दायविभागे पुत्रविभागः _ सञ्चमोऽध्यायः ॥७॥ | 


_ दायाविभागः समाप्त: । आदितश्चलुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ | 
देशका जातिका सङ्घका तथा गाँवका जो उचित धमे हो, उसीके अनुसार . 


he 


घमस्थाय तूलाय आधकरण म सात 


(३६) _ कौटलीय अर्थशास्त्र [ ३ भधि? 


आठवा अध्याय 


८१ प्रकरण 
सुहु वस्तुक 
सामन्तप्रत्यया वास्तुविवादाः ॥ १ ॥ शु क्षेत्रमारामः 
सतुबन्थस्तटाकमा वारा वा वास्तु) ॥ २ ॥ कणेकीलायससबस्धी 
5नुगृह संतु ॥ ३ ॥। 
वास्तु विषयक झगड़ोंका मिणय सामन्त (गाँवके खुखिया) करें ॥ १॥ 
घर, खेत, बाग, सीसाबन्ध ताळाब आर बन्द (जळ रोकनेके छिथ बनाये हुए 
बाँच) आदि सब वास्तु कहाते हं ॥ २ ४ प्रत्यक घरके चारों ओर कोनोपर लोहे 
के छोटे खम्भे. गाडकर उनस कोहेका तार खींच देना चाहिय, यह सीमाका 
द्योतक हे, यही सेतु कहाता है ॥ दे ॥ 
ग्रथासतुभाग वरम कारयत ॥ ४ ॥ अभूत वा परकुङ्याद- 
विक्रम्य ॥ ५ ॥ द्वावरल्नी त्रिपदा वा दशबन्ण कारयत्‌ ॥ ९॥ 


सकानको शव कंकरीट छुटवाना घाहेथ ॥ ६ ४ 
अवस्करभमशुद्पान पानशहाचतमन्यत्र सातकाकूपादान: 


.. दशाहादात ॥ ७ | । तस्यातिक्रमे पूरेः साहसदण्डः ॥८॥ 

दस दिनके लिये बनाए हुए सूतिका गृहको छोड़कर बाका खब मकानां 
पाखाना, जलनिकरनेको नालियाँ, कूआ, तथा पाकशाराक साथ खाने पीमेका . 
मकान (भोजन शाला) भी अवश्य बनान चाहिय ॥ ७ ॥ इस नियमका उदल- 
जम करनेपर प्रथम साहस दण्ड. दिया जावे ॥ ८ ॥ _ | 


तेनेन्धनावधातनफ़्॒त फल्याणकृत्यष्वाचामोदकमागोश व्या- _ 
ख्याताः ॥ ९ ॥ त्रिपदीप्रतिक्रान्तमध्यधमरलि वा प्रवेश्य गाढः | 
` ब्रस॒तमुदकर्माग प्रखवणं ग्रघातं वा कारयेत्‌ ॥ १० ॥ तस्याति- - 
क्रमे चतुष्पञ्चाशत्पणो दण्डः ॥ १९ ॥ | ] 
oe इसी प्रकार विवाह आदि उत्सवोमे कुल्ळेका पानी बाहर निकलनेके छिये i 
_ त्ताछियों, तथा मही आदिंके लिये स्थानका मबन्ध भी मकानामे रखना चाहिये ॥९ 


सीमाके असुखार ही सकाम बनवावे । अथात्‌ जितनी छम्बी चौड़ी जमीन | 
हो, उसहीके अनुसार मकान होना चाहिये ४ ॥ दूसरेकी दीवारके सहारे कोई | 
मकान खड़ा न करे ॥ ५॥ दो अरेली (२ अरलो=१३ फुट) या तीन पद, | 


८ अध्या० ] . चर्मेस्थीय | | ( ३.७ ) 


तीन पद या १५ अरबी गहरा, खूब चिकना या साफ दीवारके साथ २ पानी 
बहनेके किये पतनाळा बनबाचें। अथवा दीवारसे जळग शिरसे वाळाही पतनाला . 
छगवा दें ॥ १० ॥ इस भिग्रमका उद्छंघय करने पर ७४ पण दण्ड दिया 
जावे ॥ ११ ॥ 
एकपदी प्रतिक्रान्तमरलिं वा चक्रिचतुष्पदस्थानमश्निष्ठमु 
दञ्जरखान रचनां कुडना वा कारयत्‌ ॥ १२ ॥ तस्यातिक्रमे 
चतावशतिपणो दण्डः ॥ १३ ॥ | 
 घरके बाहरकी ओर एक चार खस्भोका अग्निस्थान (यज्ञशाव्थ) बन- 
चावे, जिसमें एक पद या एक अरत्नी गहरा पानी निकलने का स्थान अवश्य 
हो | उसहीके साथ एक ओरमें आटा आदि पीसनेके लिये चम्कीका स्थान, तश्रा 
अन्न आदि कूटनेके लिये ओलीका स्थान बनवावे ॥ १२ ॥ ऐसा ब॒ करनेपर 
२४ पण दण्ड दिया जावे ॥ १३ ॥ 
० र. क्यै व 
सवेवास्तुकयोः प्राधिप्रकयोवा शालयोः किष्कुरन्तरिका 
त्रिपदी वा ॥ १४॥ तथोश्वतुरंगुल नीन्नान्तरे समारूढकं वा 
॥१५॥ ` 
.... अस्येक साधारण दो सकामोंके बीचमें, या छज्जे या उसारे बाळे मकानो 
के इउ्जों या उसारोक बीचमें एक किष्कु (१ फिप्कु=१३ फुट या एक हाथ) 
या तीन पदका फासला अवश्य होना चाहिये ॥ १४ ॥ किष्हीं दो मकामोकी 
छतोंम था तो चार अगुलका फरक होना चाहिये, या चे आपसमें मिली हाँ ॥१५॥ 


किष्कुमात्रमाणिदारमन्तरिकायां सण्डफुछाथमंसपात कारः ` 


येत्‌ ॥ १६ ॥ अकाशाथेमस्पमूर््य वातायनं. कारयेत्‌ ॥ १७॥ | 


तदवसिते वेच्माने च्छादथत्‌ ॥ १८ ॥ 


..... राळीकी ओर एक 'केष्कु मान्न पारमाण वाला छोटासा दरवाजा बनवाव, , ps 

जो यथावसर खोला जासके ओर खूब मजबूत हो ॥ १६ ॥ प्रकाश आनेके छियि | 

. उससे कुछ ऊपर एक रोशनदान लगवाचे ॥१७॥ अन्सिस मकान के रोशनदानपर | 
कुछ टीन आदि अवश्य छगवाना चाहिये । क्योंकि भातरके बीचके मकानेमिं | 


“ रोशनदान पर साया की आवश्यकता नहीं होती ॥ १4 ॥ 0 
संभूय वा गृहखामिनो यथेष्टं कारयेयुरानिष्टं वारयेयुः ` 
मबमशभित्ते बा | 


कौटलीय अर्थशास्त्र [ ३ अधि० 
के मंक नाके मालिक आपसमें मिककर इच्छानुसार 
मकान बमवाळें, ओर एक दूसरेको कष्ट न हान द ॥ १९॥ छतके ऊपर अस्थायी 
तौरपर दीवारोंके सहारे एक फूसका छप्पर डळ्वा इव, जिससे कि छतपर सीते 
खसय वषो ऋतुर्म बृष्टिक हारा कोई कष्ट न हो ॥ २० ॥ 
तस्यातिक्रमे पूवेः साहसदण्डः ॥ २१ ॥प्रातिलामडारवाता- 
सनवाधायां च ॥ २२ ॥ अन्यत्र राजमागरथ्यास्यः ॥ २३ ॥ 
` ऐसा न करनेपर प्रथम साइस दण्ड दिया जावे ॥११ ॥ जो पुरुष बाहर 
की ओर दरवाजा या खिड़की बनाकर पढासयाका कष्ट पहचाने उखे भी प्रथम 
साहस दण्ड दिया जाय ॥ २२॥ यदि व दरवाजे या ख्िडकियां शाही सडक 


या बाजारकी भोरको हो तो कोई हानि नहीं ॥ २३ ॥ 
खातसोपानभ्रणादीनिश्रण्यवस्करभागेबाहभाथाया भागानः त ॥ 


ग्रहे च परकुञ्यपुदफनापचचता द्वादशपणो दण्डः ।। २४ ॥ सूत्र 


पुरीषोपघाते द्विगुण! ॥ २५ ॥ 
गडढा, सोदी (जीना) नाली, ककडीकी सीढ़ी (नसनी) जोर पाखाना 


आदिसे जो बाहरके पड़ोसियों को कष्ट पहुचाव, सहन को रोके, तथा पानी 
निकलनेका ठोक प्रबन्ध न करनेके कारण दूसरेको दावारका हानि पहुंचावे, 
उसे १२ पण दण्ड दिया जाय ॥ २४ ॥ सूत्र आर पाखायका इकावट करनेपर 


२४ पण दण्ड दिया जाय ॥ २% ॥ 
ग्रणालीमोक्षा बर्षात ॥ २ ६ ॥ अन्यथा ठादशपणा दण्डः 


_ ॥ २७॥ ग्रतिषिद्वख च वसतो निरस्यतश्वानक्रबणम्‌ ॥ २८ ॥ 


अन्यत्र पारुष्यस्तेयसाहससग्रदणामेथ्याभागभ्यः । २९ ॥ 
वषा ऋतुम हर एक नाली खुळी रहना चाहम । (साकि कूड़ा करकट .. 


इकट्ठा होजाने से नाली बन्द न हा जाय) ॥ २६ ॥ ऐसा न करनपर १२ पण . 
दण्ड दिया जावे ॥ २७ ॥ मालिकके द्वारा सना किस जानेपर भी जो किंरायेदार 

_ मकान न छोड़े; तथा किराया द देने परभी जो मालिक, किरायेदारको मकानसे 
निकाले, उन्हें १२ पण दण्ड होना चाहिये ॥ २८ ॥ परन्तु उनमेसे किसीका 
भी कठोर भाषण, चोरी, डाका, व्यभिचार तथा मिथ्याच्यवहारका कोई मामका . 


(३८) 


अथवा पास २ 


प्य 


न.हो॥२९॥ | oR 
खयमभिप्राश्वितो वषावक्रयशष दध्यात्‌ ॥ ३० ॥ सामान्ये . 


बेच्मनि साहाय्यमग्रयच्छतः सामान्य्ठुपरुन्धतो भोगनिग्रहे 


_ द्वादशपणो दण्डः ॥ ३१ ॥ वि्ताशयतर्तदूदिशुणः ॥ ३२ ऐ - 


९ अंध्या० ] ... धमेस्थीय | (३९) 
_ यदि किरायेदार अपने आप मकान को छोड़े, तो सालभर का बाकी 
' किराया मालिक को अदा करे॥ ३० ॥ पञ्चायती मकानोंम (धर्मञ्ञाला आदिमे) _ 
हायता न देने वारेको, तथा उसे कार्यम खामेके लिये रुकावट करने वालेको 
५२ पण जुरमाना कियर जाय ॥ ३१ ॥ ऐसे मकानाको जो खराब करे उसे २४ 
पण दण्ड दिया जाय ॥ ३२॥ 


कोष्ठुकाङ्गणवजानामग्निकुद्धनशालयो; । 
विवृत्तानां च सर्वेषां सामान्ये भोग इष्यते ॥ ३३ ॥ 
इति घसेस्थीये तृतीये ऽधिकरणे वास्तुके गुहवास्तुकमष्टमा अध्यायः एदा 
आदितः पञ्चषष्टिरध्यायः ॥६५॥ 
कोठे और आंगन को छोइकर अग्निशाला तथा कुद्दनशाछा, और अन्य 
सब ही खुले स्थानोंका उपयोग सब लोग कर सकते हैं ॥ ३३ ॥ 
चमेस्थीय तृतीय अधिकरण में आठवां अध्याय समाप्त | 


| नोवां अध्याय । 
क ह ६१ प्रकरण । 
ः _ वास्तु-विक्रय । 


ज्ञातिसामन्तथनिकाः क्रमेण सूमिपरिग्रहान्क्रेतुमभ्याभवेयुः | 
॥ १ ॥ ततो ऽन्ये बाह्याः सामन्तचत्वारिंशत्कुल्या गृहप्रतिमुख | 


 _ बेश्म श्रावयेयुः ॥ २॥ 
ग आपने कुटुम्बी, गांवका मुखिया तथा घनीलोग ही क्रमशः सकान या | 
| जमीन आदि खरीद सकते ह ॥ १॥ यदि ये खरीदना न चाह ता दूसरे, 


गांवसे बाहरके सामन्त तथा उनके चालीस कुलोंतकके पुरुषोको; मकानके ९ 
` सामनेही मकानका दास सुनाया जाय ॥२॥ . St | 
॥ सामन्तग्रामबृद्धेषु क्षेत्रमाराम सेतुबस्थं तटाकमाधार चा | 
Fe मयादाछु यथासेतुभोगमनेनार्घेण केः क्रतां इत्‌ त्रिराघाषितवीत- ङ 


_ मव्याहतं क्रेता क्रेतुं लभेत ॥ ३ ॥ ह 
ह गांवके मुखिया तथा अन्य बुद्ध पुरुषोंके सामनेही खेत, बाग, 
.  सीमाबन्ध, ताछाब, ओर होज आदिके, उनकी हेसियतके सुताबिकू नियमः 


(४०) | __ कोटळीय अथैश्ास्त्र [३ अधि० 


लसाई जावे, जो खरीदनेवाछा घोलीबोळे, वह बना किसी रोकटोकके मकान. 


आदिको खरीद लेवे | ॥३॥ 
स्पर्धितयोकी मूल्यवधेने सूस्यदाद्धिः सशुल्का काश गच्छत्‌ 


॥ ४ ॥ बिक्रयप्रातक्राष्टा शुल्क द्द्यात्‌ ॥ ५ ॥ अखामग्रात- 


कोशे चतुर्विशतिपणो दण्डः ॥ ९॥ 
बोलीमें स्पर्धापूर्वक मूल्य बंदानेपर, शुल्क सहित बढ़ाया हुआ मूल्य 

सरकारी कोषमें जमा किया जावे ॥ ४ ॥ बंचनका बोली बोलनेवाळा गुट 

देवे ॥ ७ ॥ मकान मालिकको अजुपस्थिति्मे मीलामीके लिये उसके सकानकी 


बोली बोळदेनेपर ६४ पण दण्ड दिया जाव ॥ ९ ॥ 
सप्तरात्रादध्वेमना नसरत' प्रविक्रष्टा विक्राणात ॥ ७ ॥ 


प्रतिक्रष्टातिक्रमे वास्तुनि द्विशतो दण्ड; ॥ ८ ॥ अन्यत्र चतुः 
शतिपणो दण्ड; ॥ ९ ॥ इति वास्तुविक्रयः ॥ १० ॥ 


सूचना देनेपर सात दिवतक याद मालिक न आवे तो बोरा बाळन- 


चाला पुरुष उसकी अजुपास्थातम 
बोली देनेपर साद मकान जा छेनेसे इन्कार करे, तो उसपर२००प०ण दण्ड किया 
जाय ॥ ८॥ मकान आदेस अतिरिक्त अन्य वस्तुआंके मामलम २४ पण दण्ड 


देना चय ॥ 3 श यहांतक मकान आडढक बेचनेका विषय कहा गया 


हु. १०॥ 
सीमविवादं ग्रामयोरुभयोः सामन्ताः पञ्चग्रामा दशग्रामी 


वा सेतुभिः खावरेः कत्रिमेवा कुयात्‌ १९ ॥ 
` दो गांवोकी सीमाक झगडाका) 

पासके पाँच गाँव अथवा दस गावक छु 

बनावटी हदद्बन्दियोंके द्वारा, निणेथ करें ॥ ११ ॥ 


` नयेयुः ॥ १२॥ 


` गाँवके किसान, ग्वाळे, बुद्ध, सथा अन्य बाहरक अलुन्या पुरुष बहुत i 
ठिएबन्दीसे परिचित नहों, अपने वेषसें परिवर्शन करके. . 
१५२) सीसाके चिन्हको छक्ष्यकर, गाँवोंकी . 5 


या एक, जोकि इददकी 
- (देखो मनु ८, २५६; याञ्च० २ 
 घीमाका सिणय करें, अथवा उसको बनाव ॥ ३२ 


उन दोनों गांवोंके मुखिया, या आसः . i 
खया, आपसमें मिलकर, स्थायी या... 


कृषेकगोपालवृद्धकाः पूवेशुक्तिका वा बाह्याः सेतूसामनः . ह 
भिक्षा बह एको चा विदिश्य सीमसेतून्विपरीतवेपाः सीमाने _ 


ही मकान बेच देवे ॥ ७ ॥ कोई पुरुष | नः 


तै A Ref 
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उद्दिष्टानां सेतूनामदर्शने सहस्रं दण्डः ॥ १३॥ तदेव नीते .. 


वा सीमानं राजा यथोपकार विभजेत्‌ ॥ १५:॥। 

निणय किये हुए या बनाये हुए सीमाके चिन्होंके..न देखे .जानेपर 
अपराधीको १००० पण दणड दिया जाय. ॥. १३ ॥. यही दुण्ड..उस ..पुरुषको. 
दिया जाय, कि जो सीमाकी, भूमिका अपहरण करे या सीमाके. ,चिन्होको. 
काटे ॥ १४ ॥ जहांपर सीमाके चिन्ह नष्ट होगये हों, कोई निणेयका साधन न 
मिळे, वहांपर राजा स्वयं इस प्रकार सीमाका विभाग करे कि जिससे किसीको 
हानि महो, अथात्‌ .सबही ग्राम-निवासियोंका यथावत्‌ उपकार हो ॥ १०५ ॥ 


क्षेत्रविबादं सामन्तग्रामवृद्धाः कुयुः ॥ १६ ॥ तेषां डेधीभावे 
यतो बहवः शुचयो ऽनुमता वा ततो नियच्छयुः ॥ १७॥ मध्य 
वा गृह्णीयुः ॥ १८ ॥ | 


____ खेतोंके झगडाका निणय गांवके मुखिया वृद्ध पुरुष करें ॥ १६॥ यदि 
` उनका आपसमें एकमत न हो तो बहतसे धार्मिक, जिनको प्रजा स्वीकार करे, 
` वेद्दी इनकांःनिणेय कर देवें ॥ १७.॥ या किसीको मध्यस्थ (पञ्च) बनार्छै 
... उसहीके निर्णयानुसार कार्य करें ॥.१८॥.:- . .. >. ब 
तदुभयं परोक्तं वास्तु राजा हरेत्‌ ॥ १९.॥ प्रनष्टस्थामिक - 
च यथोपकारं वा विभजेत्‌ ॥ २० ॥ प्रसद्यादाने वास्तुनि स्तेयः 


दण्डः ॥ २१ ॥ | | 
५ यदि इन दोनोंसे भी निर्णय न हो, तो राजा स्वयं उन खेत आदिको | 
“छे लेवे.॥ १९ ओर उस सम्पत्तिको भी ले लेवे, जिसका कोई मालिक नहीं। : 
“अथवा इनका इस प्रकार विभाग कर देवे, जिससे कि जनताका अधिकाधिक. | 
छां हो ॥ २० ॥ जो पुरुष, मकान भूमि आदि स्थायी सम्पत्तिपर . बलात्कार . 
अपना अधिकार जमावे, उसे चोरीका दण्ड दिया जाय ॥ २१ ॥ कह 
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मिळानपर प्रथम साहस दण्ड ॥ २३ ॥ आर सामा चिम्होंके तोडनेपर २४ पण 
दण्ड दिया जाय ॥ २४ ॥ न । 


तेन तपोबनविवीतमहापथरमशानदंवकुलयजनपुण्यस्थान- 


विवादा व्याख्याताः ॥ २५ ॥ इति मयोदास्थापनस्‌ ॥ २६ ॥ 

इससे तपोवन, चरागाह, बड़ा सडक, श्मशान, देवालय, यञ्चस्थान, 
तथा अन्य पुण्यस्थान आदिके विवादाका नणय भा समझ लेना चाहिये ॥२५॥ 
यहांतक सीमा-विषयक विचार किया गया ॥ २ ६॥ 


सधै एव विवादाः सामन्तप्रत्ययाः ॥२७॥ विवीतखलकेदार 
पण्डखलवेश्मवाहनकोष्टानों पूवे पूवमाबाथ सहत ॥ २८ ॥ ` | है 
संब तरहके विवादोंका निणेय सामन्त लोग करें ॥ २७ ॥ चरागाह, पहा, १ 
क्यारियां (जोते जानेवाली भूमि) खलिहान, मकान ओर घुइसाळ इनके 
सम्बन्धर्म झगड़ा होनेपर इस प्रकार निणेय किया जाय, जिससाक अगलेकी 
अपेक्षा पहिलेम किसी प्रकारकी बाधा न पड़े। अथात्‌ निर्णयमे उत्तरकी अपेक्षा 
पूर्वको प्रधानता दी जावे ॥ २८ ॥ 


बरह्मसोमारण्यदेवयजनएुण्यखानवजञोः स्थलप्रदेशाः ॥ २९॥  . 
आधारपरिवाहकेदारोपभोगैः परकेत्रकृष्टवीजहिसायां यथोपघातं | 
मूल्यं दुः ॥ ३० ॥ केदारारामसेतुबन्धानों परस्परहिंसायां 
हिंसाद्विगुणो दण्डः ॥ ३१॥ | 


ब्रह्मारण्य, सोमारण्य, देवस्थान, यशस्थान आर अन्य घुण्यस्थानोंको . 
छोड़कर शेष सब ही प्रदेश क्षेत्रके योग्य समझने चाहियें । अथात. आवश्यकता 4 
होनेपर उपर्युक्त स्थानोंको छोड, अन्य सभी स्थाचामें खेती कराई जा सकती दै. 
॥ २५ ॥ जलाशय, नाली, या क्यारी बनाते हुए यदि किसीके खेतमें बोये हुए. : 
बीजका चुक्सान होजाय, तो उस दानिके अनुसारही उसका मूल्य खुका देना. | 
चाहिये ॥ २० ॥ यदि कोई पुरुष खेत, बागबगीचे, ओर सीमा बन्ध आदिको . 
एक दूसरेके बदले आपसमें नुक्सान पटुँचावे, तो नुक्सानका दुगना दण्ड उन्ह i 
सुगताना चाहेय ॥ ३१॥ .. ..... uO 

पञ्चान्निविष्टमधरतटाकं नोपरितटाकस्य केदारसुदफनाइाचः 


Can aS 


येत्‌ ॥ ३२ ॥ उपरिनिविष्टं नाधरतटाकस्य पूरास्रावं कारथेद्‌- ` म ... 
. च्यत्र तिवर्पपरतक्मेण | ३३॥ ` 


` अप्रतीकारे हीनद्विगुणो दण्डः ॥ ४३ ॥ 


९ अध्या० ] . धगैस्थीय ह _ (४३) 


पीछे बने हुए नीचिके तालाबसे सींचे जानेवाळे खेतको ऊपरके तालाब 


La ead 


के पानीसे न सींचे ॥ ३२ ॥ नीचेके तालाबमें ऊपरके ताळाबसे आते हुए पानी- 


को न रोके, बरात्तेकि नीचेका तालाब तीनवर्षे तक बेकार न पड़ा रहा हो ॥३३॥ 


तस्यातिक्रम पूवः साहसदण्डः ॥ ३४ ॥ तटाकवामनं च 
॥ ३५ ॥ पञ्चवषीपरतकमेणः सतुबन्थस्य स्वाम्य छुप्यतान्यत्रा- 


पदूभ्यः ॥ ३६ ॥ 
इस नियमका उललुहन करनेपर प्रथम साहस दण्ड दिया जावे॥ ३४ ॥ 
ओर ताळाबके पानीको निकलवा दिया जाय ॥ ३५ ॥ पाँच वर्षतक यदि कोई 


,जलादिका सीमाबन्ध बेकार रहे, तों फिर उसपर उसके स्वामीका स्वत्व नहीं 


रहता । यदि किन्ही आपत्तियोके कारण कासम न लाया जासका हो तो कोडे 
हानि नहीं ॥ ३६ ॥ 


तटाकसेतुबन्धानां नवप्रवतेने पाश्चवार्षकः परिहारः ॥३७॥ 
भग्नोत्सृष्टाना चातुवर्षिकः ॥ ३८ ॥ सम्मपारुढ़नां त्रैवर्षिकः 


॥ ३९ ॥ खरस्य द्वैवर्षिकः खात्माधाने विक्रये च ॥ ४० ॥ | 
यदि कोई पुरुष, तालाब और सीमाबन्ध बिल्कुल नये बनवावे, तो 


उसपर पांच वषेतक सरकारी टेक्स न छगाया जाय ॥ ३७ ॥ यदि ठूटेफूटे हुओं | 
को ठीक करवावे तो चार वर्ष ॥ ३८ ॥ बने हुएके ऊपर ओर बनवावे तो तीन | 


वर्ष ॥ ३९ ॥ तथा भूमिको गिरवी रखनेपर और बेचदेनेपर दो वर्षतक इस 
महम्नें सरंकारी टेक्स न लिया जावे ॥ ४० ॥ 


वातप्रावृत्तिमनदीनिबन्धायतनतटाककेदारारामपण्डवपानां 


सस्थपणभागोत्तरिकमन्येभ्यो वा यथोपकारं दयः ॥ ४१॥ ` 
० ऐसे ताळाबोंमें, जिनमें नदीका पानी न आता हो, वायुसे -चढनेवाले | 
. रहट आदि लगाकर जो किसान अपने खेतोंमें, बर्गाचोंमे, फुलवाड़ियोंसे | 
पानी देते हे, उनकी उपजपर सरकार उतनाही टेक्स लगावे, जिसमें उनको . 
किसी प्रकारका कष्ट न हो ॥ ४१ ॥ त. 


प्रकयावकयाधिभागभोगनिसृशेपमोक्तारभेपां प्रातिकुर्यु:!४२॥ | 


जो किसान ताछाबोंके मालिक नहीं हैं, वे भी निञ्चाढिखित शर्सोंपर 
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ज्ञाळिकोंने खुली आज्ञा देदी हुई है । परन्तु यह आवश्यक हैं किये चारों उस 


खि और रेहट आदिकी बराबर मरम्मत करांत रह ॥ 2२ ॥ सरस्मत न 
“करानपर नुंक्सानस दुगना दण्ड उनका दिया जावे ॥ ३३ ४ त 
सेतुभ्यो पुञ्चतस्तोयमपारे षदपणा दमः | 
पारं वा तायसन्यषा प्रमादेनोपरुन्चतः ॥ ४४ ॥ 
इति धमेस्थीये तृतीये ऽधिकरणे वास्तुक चांस्तुविकयः सीमाविवाद क्षेत्रवियाद 
सयादास्थापन बाचाबाचेक नवमा डध्यायः ॥ ९ ॥ 


आदितः पदषष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६६ ॥ 
अपनी बारी न होनेपर जो पानी ळेवे, उस ६ पण दण्ड दिया जाय, 
को भी यही दण्ड दिया जाय, जो प्रमादस, अपनी वारीपर पानी छेते 


आर उस 


का पानी रोकदे ॥ ४४ ॥ . 
॥ धर्मस्थीय तृतीय अधिकरण ज नोवां अध्याय समाप्त ॥ 


दसवां अध्याय । 


६२ प्रकरण 
चरागाह. आर खतक मागाका राकना, 


तथा नियमका उल्लङ्घन । - 
` कर्मोदकर्मार्गयुचित रुन्धतः कुवेतो 5्युचित वा पूव, साहस ` 
दण्ड! ॥१॥ र rs 
साधारण काय आर जलक डा 
स्तोके करनेवाले पुरुषको प्रथमं साहस दण्ड दिया जाये ॥ १ ॥ 
संतुरपपुण्यंस्थानचेत्यदेवायंतनाने च परभूमौ. निवेशयतः 


पूर्वत घर्मेसेतुमाधाने विक्रयं वा नयता नाययतो वा मध्यम; 
` साहसदण्डः श्रोतृणामुत्तंमः ॥ २ ॥ अन्यत्र अग्रोत्सृष्टात्‌ ॥ ३. ॥ 
` जो पुरुष दूंसरेको समस सामा, पुण्यस्थान, (धर्मशाला आदि) चेत्य | । 
(जम्निस्थान) और देवालय बनवावि, अथवा जो पहिलेस घमाथ बन हुए मकान .. 
को पिसवा रक्ले, बेचे, या बिंकवावे, उन्हे मध्यमसाहस दण्ड “दिया 
` और जो पुरुष उसके सहायक या साक्षी हो, उनकी उत्तम साहसे देण्ड दिया 
जॉव। २ ॥ परन्तु यदि वह मकान हूटाफूटा हॉनेंके कारण सॉलिंकने छोड़ 

/ही हो एसी कॉरनेस कोई दॉमि नही हे की" ! 


चत रास्तोंको रोक़नेवाछे, तथा अनुचित | : 


३ जागो 


RN 0 0s 


ie 
RM 


स्वाम्यभावे ग्रामाः पृष्यशीला वा प्रतिकुयुः ॥ ४ ॥ पाथि 
प्रमाणं दुगेनिवेश व्याख्यातम्‌ ॥ ५ ॥ क्षुद्रपशुमनुष्यपर्थ रुन्धतो 


द्वादशपणो दण्ड! ॥ ६ ॥ 
मकान मालिकके न होनेपर, ्रामनिवासी तया अन्य धार्मिकजन उस 
टूदेफूरे धर्मार्थ सकानकी मरम्मत करवावे. ॥ ४ ॥ रास्ता कितना चौडा 
होना चाहिये, इस बातका निरूपण “दुर्गेनिवेश” ( २आघि., ४ अध्या,, १-८ 
सूत्र) नामक प्रकरणमें क॑रं दिया गया है ॥५॥ छोटे २ जानचर और | 
मनुष्योंके मार्गको रोकने वाले पुरुषको १२ पण दण्ड दिया जाय ॥ ६॥ | 


॥ ` महापशुपथं चतुविशातिपणः ।। ७ ॥ हास्तिक्षेत्रपर्थ चतुष्पश्चा- 
शृत्पण! ॥ ८ ॥ सेतुवनपथं पृट्छत। ॥ ९ ॥ इ्मशानग्रामपथ 
द्विशतः ॥ १९ ॥ द्रोणश्ुखपथं पश्चशतः ॥ ११॥ स्थानीय- 
राष्ट्रचिवीतपथ साहस्रः १२॥ | न 


बड़े २ पशुआके मार्गको रोकनेपर २४ पण, ॥७॥ हाथी ओर खेतोके रास्ते 
- रोकनेपर ५४ पण ॥ ८ ॥ सेतु और बनके रास्ताको रोकनेपर ६०० पण ॥९॥ 
` इमशान और गांवके रास्ते रोकनेपर २०० पण ॥ १०॥ दोणमुखका मार्ग राकनेपर 
. ५०० पण ॥ ११५ ॥ स्थानीय राष्दू तथा चरागाहके मागै रोकनेपर १००० पण ` 
| दण्ड होना चाहिये ॥ १२॥ 2000 
अतिकषेगे चेषां दण्डचतुथा दण्डाः ॥ १३ ॥ कषणे पूर्वोक्ताः 
॥ १४ ॥ क्षेत्रिकस्याक्षिपतः क्षेत्रमुपवासस्य वा त्यजतो बीजकाले | 
_द्वादशपणों दण्ड! ॥ १५॥ i 
` ` ` जो पुरुष इन सांगोको, खोदने या जोतने आदिके अतिरिक्त और कोई 
_ हानि पहुंचावे; तो उसै उपर्युक्त दण्डांका चौथाई दण्ड दिया जावे ॥ १३॥ ` 
.. खोदने या जोतनेपर तो पूर्वोक्त यथोचित सब ही दण्ड होनें चाहिये ॥ १४॥ . 
`` गाँवमें रहनेवाला किसान यदि बीज बोनेके समयमे, खेतमें बीज नहीँ बोता, 
ग्रा खेतको छोड़ता हे, तो उसे १२. पण दण्ड होना चाहिये ॥ ३५॥ i 


अन्यत्र दोषोपनिपाताविषद्येभ्यः॥ १६ ॥ करदाः करदेष्वा- | 


(४६) .. कौटलीय अथैशास्त्र . [३ अधिर 
` नहीं ॥ १६॥ लगान देनेवाले पुरुष लगान देनेवालोके यहां ही अपनी भूसि 
सम्पत्तिको गिरवी रख या बेच सकते हैं ॥ १७ ॥ जा भासका ळगान नहीं देते 


अथीत्‌ जिनको धमोथ भूमि दी हुई है, वे अपने जैसेही पुरुषोंके पास अपनी 
भूमि गिरवी रख, या बेच सकते हैं ॥ १८ ॥ 


अन्यथा पवेः साहसदण्डः ॥ १९ ॥ करदस्य वाज्करद्भाम 
प्रविशतः ॥ २० ॥ करदं तु प्रविशतः सवद्रव्यघु प्राकाम्यं स्यात्‌ 
॥ २१ ॥ अन्यत्रागारात्‌ ॥ २२॥ . | 
इन नियमोका उल्लङ्घन करनेपर उनको प्रथम साहस दण्ड दिया जाय 
॥ १९॥ यही दण्ड उस पुरुषको भी दिया जाय जो लगान देनेवाळ गावक 
निंब्रासको छोड़कर, छगान न देनेवाछे गांवमें ( निवास करनक विचारसे ) 
प्रवेश करे ॥ २० ॥ यदि वह फिर भी लगान देनवालेही गाँवम निवास करन 
लगता है, तो उसे रहनेके मकानको छोड़कर बाकी सब बातोंम स्वतन्त्रता ददा 
जावे ॥ २१,२२ ॥ | 


तदप्यस्मै दद्यात्‌ ॥ २३ ॥ अनादेयमक्रपतो ऽन्यः पञ्चवषो- 
ण्युपशुज्यप्रयासनिष्क्रयेण दद्यात्‌ ॥ २४ ॥ 


अथवा उचित संमझनेपर मकान भी उसको दोदेया जावे ॥ २३ ॥ जो 


"पुरुष अपनी भूमिको नहीं जोतता, उसको दूसरा ६रुष बिना लगान दिये ही 
जोत लेवे, ओर पांचवर्ष तक उसका उपसोगकर मालिकको वापस कर देवे । 


परन्तु जो खर्चा या मेहनत उस भूमिको ठीक करनेभ लगा हैं, उसका सूड 
मालिकसे वसूलकर लेवे ॥ २४ ॥ 


अकरदाः परत्र वसन्तो भोगमुपजीवेयु! ॥ २५ ॥ ग्रामाथन 
ग्रामिकं व्रजन्तमुपवासा; पयोयेणाचुगच्छयुरनचुगच्छन्तः पणार्घ- 
पणिकं योजनं दद्मयः॥ २६॥ | 


जो लोग ळगान नहीं देते, अथीत्‌ जिनके पास धर्मार्थ भूसभ्पाशि है, 
घे दूसरे स्थानम रहते हुए भी अपनी सम्पत्तिके पूण आधिकारी ह ॥ २५ ॥ 


` जब गांवका मुखिया गांवके किसी कामके लिये बाहर जावे, तो आमनिवासी 
नम्बरबार उसके साथ जावें । न जानेपर १३ पण, योजनके हिसाबसे जुर्माना | 


देवें (५ योज॑न-५८/ं/ मील ) ॥ २६॥ 


___ आमिकस्य ग्रामादस्तेनपारद्‌ (रिकं निरस्यश्रतुर्विशतिपणो 
दण्डः ॥ २७ ॥ ग्रामस्योत्तमः ॥ २८॥ 


_ घेवुरुक्षाणो गोवूपाश्वादण्ड्याः ॥ २७ ॥ 


(१७ अध्या० ] हि घमैस्थीय है क ( ४७ ) | 


यदि गांवका मुखिया, चोर और व्यभिचारीके अतिरिक्त अन्य किसीको - 
गांवसे बाहर निकाछे, तो उसे (सुखियाको) २४ पण दण्ड दिया जाय ॥२७॥ 
यदि सारा गांव मिळकर ऐसे व्यक्तिको (चोर आर ब्यभिचारीसे आतेरिक्त, गांचसे 
बाहर निकालना चाहे, तो उसे (गांवको) उत्तम साहस दण्ड दिया जाय॥२८॥ 
निरस्तस्य प्रवेशो द्यधिगमन व्याख्यातः ॥ २९ ॥ स्तम्भैः 
च 9 he र्येत्‌ ` 
समन्तता ग्रामाद्धचु,शतापदु्शुपशाळ का ॥ ३० ॥ 
इस कथनसे, गांवसे बाहर हुए पुरुषका फिर गाँवमें बसना भी समझ 
लेना चाहिये । (इसका तास्पंयं यह है, कि बसनेके लिये कहीं बाहरसे आये 
हुए पुरुषको, यदि गांवका झुखिया गांवमें न बसने दे, तो उस (मुखियाको) 
२४ पण दण्ड, और इसी अपराधर्मे गांचको उत्तम सहास दण्ड दिया 
आय) ॥ २९ ॥ चारों ओर रुकावटके लिये खम्भ लगाकर, गांवसे ४००हाथकी 
दूरीपर एक बाड़ा ( जो जोता बोया न जावे ) बनवावे, जहां पशु आदि बेड 
सकें ॥ ३० ॥ 


पशुप्रचारार्थं विबीतमारूवनेनोपजीवेयुः ।। २१ ॥ विवीतं 


a 


_ भक्षयित्वावसृतानासुष्ट्महिषाणां पादिकं रूपं ग्रहीयुः ॥ ३२ ॥ 
_ गवाश्वखराणां चाधेपादिकम्‌ ॥ ३३ ॥ क्षुद्रपशूनां पोडशभागि- 


कम्‌ ॥ ३४ ॥ 


पशछुओंके घूमने ओर चरने बेठनेके लिये जगलोंमें चरागाह बनवावे . 
॥ ३१ ॥ चरागाहमें चरकर यदि ऊंट आर भेस आदि बड़े २ पशु अपने घर 
चळे जाते हैं (अथात्‌ वे चरायाहमे नही बैठते या रहते, उनके मालिक उनको | 


सिर्फ चराकर छे जाते हैं) तो उनके मालिकॉंसे, प्रति पञ्चुके चरनेके बदलेसे .... 


पणके हिसाबसे कर लिया जाय ॥ ३२.॥ इसी प्रकार गाय, घोड़े, गधे आदि. 


जो मध्यम श्रेणीके पछु हैं, उनके चरानेके लिये £ पण कर लिया जाय ॥३३॥ | 


छोटे पु भेड़ बकरी आदिके लिये उरू पण लिया जाय ॥ ३४ ॥ 


` अक्षयित्वा निषण्णानामेत एव द्विगुणा दण्डाः ॥ ३५॥ ` 
` परिवसतां चतुगुणाः ॥ ३६ ॥ ग्रामदेववृषा वा अनिदशाहा बा | 


जो जानचर चरकर बैठते भी वहीं पर हें, उनके किये, पाहिलके अनुसार 


(४८) कौटलीय अशास्त्र [.३ अधि? 


लिये चोगुना ॥.३६.॥ आम देवताके नामसे छुटे, हुए लाडा,.दस दिनकी व्याही 
द था गौओंमें रहतेवाळे बिजारोंका कोई कर न ना जाय ॥.३७ ` 


हुई गाय, त 
सस्पभश्षण सस्योपधात निष्पत्तितः परिसख्याथ ढियुण 


- दापयेत्‌॥ ३८ ॥ स्वामिनश्वानिवेद्य चारयतो द्वादशपणो दण्ड; 
॥ ३९ ॥ प्रमुश्चतशतुर्विशातिपणः ॥॥ ४० । । ति 


_ यदि किसीका जानवर, किसीके खेतमै खड़े अन्नको खाजावे, ता अन्नक 
नुक्सानकी गणना करक, उससे दुगना दाम अन्नक माके को दिलाया जावे ॥३८॥ 
खेतके मालिकसे छिपाकर, जा अपन पशुको उसके खेतम चराता हैं, उसको 
१२ पण दण्ड दिया जावे ॥ ३५ ॥ जो अपने पझुको किसीक खतम चरमेके 


लिये खुला छोड़ देता है, उसे २४ पण इ.इ दिया जाय ॥४०॥ __ 
पालिनामचदण्डा । ३१॥ तदेव षण्डभक्षण कुयात्‌ शा 


चाटमेदे दिगुण; ॥ ४३ ॥ 6 
इस प्रकार खेतेका नुक्सान होनेपर, खेताकी रखवाली, -करनेके छिये 


नियुक्त क्रिये, गये पुरुषपर, ऊपर कहे गये दृण्डोका आधा दण्ड होना चाहिये ॥४१॥ 
यदि खेतमै आकर सांड खावे, ता भा रखवाली करने चारेको इतना ही दण्ड. 
दिया जावे ॥ ४२ ॥ खेंतकी बाड़ हूट जानेपर, रखवाली करने वालेको दुगना | 


दुण्ड दिया जाच ॥ ४३ ॥ र 
वेश्मखलवलगगतानां . च धान्याना भक्षण हिंसाप्रतीकारं | 


` कुर्यात्‌ ॥ ४४ ॥ अभयवनमगाः परिगृहीता भक्षयन्तः स्वामिनो. 


निवेद्य यथावध्यास्तथा प्रतिषेद्धव्याः ॥ ४५ ॥ (न 
| घर, खलिहान, और कहीं घिरी जगहों में रक्खे हुए अन्नको यदि पशु. 
खाळेब, तो हानिके बराबर मूल्य देदेना चाहिये ॥ ४४४४ आश्रमवासी खग 
यदि खेतोम चरते हुए पकड़े जावे, तो रखवाछेको चाहि कि वह इस बातकी 


खबर अपने मालिक को दे देवे, आर उन सया को बहाँ:से इस प्रकार हृटावे 


था उनके कोई गहरी चोट न आवे ॥ ४८ ॥ 


जिससे कि वे मर नहा, । 

` पशवो रम्मिग्रतादाभ्या वारयितव्याः ॥४६॥ तेषासुन्यया | 
_ हिसायां दण्डपारुष्यदण्डाः ॥४७॥ प्राथेयमाना ष्टपराचा वा... 
` सर्वोपायेनियन्तव्याः ॥ ४८ ॥ इति वेत्रपथ्हिसाः ॥ ७ ॥ 


>>» पशुआको रस्सी या काइस इटाना चाहिये ॥ ४६ ॥ .उन्रका ` 
पति या हदाने पर “दण्ड पारुष्य' प्रकरण स्थित डाचत दूर ; द्यि ` 


रोतिसे मारने 


१० अंध्या० ] . घमेस्थीय (इ) 
जाय ॥ ४७॥ परन्तु जो पशु, हटाने वाले. पुरुष का सुकाबला करें, तथा पहिले 
भी किसी को मारते हुए देखे गये हों, उन्हें सब ही उपायोंसे दमन करना 
चाहिये ॥ २८ ॥ यहां तक खेत ओर मार्गोकी हानि के विषयमें निरूपण किया 
गया ॥ ४५ ॥ 
कर्षकस्य ग्राममभ्युपेत्याकुवेतो ग्राम एवात्ययं हरेत्‌ ॥५०॥ 
कर्माकरण द.मवंतनाइशुण इरण्यदान प्रत्यशादेशुण सक्ष्यपय- 
दान च ग्रबहणषु।शुणमश दद्यात्‌ ॥ ५१ ॥ 
` यादि कोइ किसान गांवमें आकर, पंचायती या खेती आदिका काम नें 
| कर, तो उसपर किये यपे झुर्मानेको गांव छे लेवे । अथोत्‌ राजा नहीं लेसक- 
ता ॥ ७० ॥ काम न करनेपर कार्यके येतनसे दुगना, सञ्चुदाथ कार्य अपने 
हिस्सेका चन्दा आदि न देने पर उसका दुगना, ओर गोर तथा पंचायती पांत 
(नोजन) आदिके अवसर पर अपने हिस्सेका ख'ने पीनेका खचे न देने पर भी 
उसका दुगना ही दण्ड दिया जावे ॥ ७१ ॥ 
.... ग्रेक्षयामनंशदः खखजनो न प्रेक्षत ५२ ॥ प्रछन्नश्रवणे- 
क्षण च सवोइत च कमाण ।नेग्रहण ।इगुणमश दद्यात्‌ ॥ ५३॥ 


यदि कोइ व्याक्ति गांवके सावजानिक खेळ तमांशोंस व्यय करनेके लिये 


` अपना हिस्सा न देवे, तो वह ओर उलके घरके सब लोग तमाशा न देखने पंवि॥५२॥ 
यदि छिपकर वे तसाशा देखे या सुनें, ओर जो गांवके सर्वाहितकारी कामम 


रसा लेनेस अपने आपको ४छपावे, तो वे अपते हिस्सेका दुगना उन कार्यामे 
ब्यय करनेके लिये देवे ॥ ५३ ॥ | 


सवेहितमेकस्य बुबतः कुगुराज्ञाम्‌ ॥ ५४॥ अकरणे द्वादश- ` 

_ पणो दण्डः ॥ ५५॥ तं चेत्संभूय था हन्युः प्रथगेषामपराध- ` 
` द्विगुणो दण्ड; ॥५६॥ | 
जो कोई एक पुरुष, सबके कल्याणकी, बात कहे, उसकी आज्ञाको - 
गाँवके सबही लोंग माने ॥ ५४ ॥ आज्ञा न माननेपर सबको '१२'पणं दण्ड, 

` दिया जाय ॥ ५५ ॥ यदि गांवके सब छोग मिलकेर उश : एक ब्यक्तिको मारे, . 
_ तो मारने वाळोमे हर एकको अळहदा २ अपराथसे दूना दण्ड दिया जावे॥५६॥ . 


(७७ _ कोटलीय- अथेशास्त्र [३ अधिर 
5:० दि मारमेवालेमें कोई बाह्मण हो, या ब्राह्मणख भी कोई श्रेष्ठ व्यक्ति 
हो, उसको सबसे अधिक दण्ड दिया जाय ॥ ५७ ॥ यदि सार्वजनिक कायाम 
कोई ब्राह्मण काम करनेकी अभिलाषा न रखता हा, ता गाँवके अन्य पुरुषही 
मिलकर उस कार्यको करले ॥ ५८ ॥ | 
अशा च लभेरन्‌ ॥ ५९ ॥ तेन देशजातिझुलसघा मा समयः 
स्यानपाकमं व्याख्यातम्‌ ॥ ६० ॥ 
एन्तु व्ययके लिये जो भाग ब्राह्मणकी आर आव, उस ब अवश्य 
कवे ॥ ५९ ॥ इससे देश, जाति, कुळ ओर अन्य समूहाक नियमोछक्षनकी 
स्यवस्थाकों भी समझ लेना चाहिये ॥ ६० ॥ | 


राजा देशदितान्सेतून्कुबतां पाथ सक्रमात्‌ । 
ग्रामशोभाशर रक्षाश्च तेषां प्रियहिर्त चरत्‌ ॥ ६९ ॥ 
| तिं चमैस्थोये तृतीयेऽधिकरणे वास्तुकं विवीतक्षेत्रपथाहिंसा दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 
याइटुक समाप्त 
ससयस्पानपाकर्त च। आदितःसक्षषष्टितसा ऽध्यायः ॥ ६७ ॥ 


जो पुरुष [सलकर जनताक आारामके लिये सइकापर मकान बनात ह, | 


हर तरहस गांबाका शाभाका बढात आए उनका रक्षा करते है; राजाको वाहणे 
. क उनका अनुकूछता आर कढ्याणका खदा श्याम शकख ॥ ६१ ॥ 
घमस्थाय तृतीय अधिकरणमे दसवां. अध्याय समात्त । 


orn 


ग्यारहबाँ अध्याय । 


हरे प्रकरण । 
कुण छना । 


सपादपणा घम्यो मासवृद्धिः पणशतस्य ॥ १॥ पञ्चपणा 
` व्यावहारिकी ॥ २॥ दशपणा कान्तारकाणा्‌ ॥ ३ ॥ विशाति- 


पणा साम्नुद्राणाम्‌ ॥ ४ ॥ 


7 सकर. 


०55१.०७ पणपर एक महीनेम १३ पण ब्याज छेनाही ठीक हे ॥१॥ " . | 
_ ब्यापारी छोगांसे ७ पण ब्याज लेना चाहिये ॥ २॥ जरालम रहनेवाला था. | 
व्ही व्यापार करनेवालोंसे १० पण ॥ ३॥ और ससुदर्भ आनेजाने वाळे था 5 


वहां ब्यापार करनेवालोसे २० पण ब्याज लेना चाहिये ॥ ४ ॥ 


`. सूलघनमें जोइक 
को चौगुना दण्ड होना चाहिये ॥ ११ ॥ 


११ अध्या० ] _ असस्थीय ` (५१) 


ततः पर कतुः कारायतुश्च पूर्वः साहसदण्डः ॥ ५ || श्रोत- 

णामेकक प्रत्यधदण्ड; ॥ ६ ॥ राजन्ययागक्षमवहे तु धनिक- 
धाराणकयाश्चारत्रमपक्षत | ७ ॥ 

इससे अधिक लेने देनेवाकोको प्रथम साहस दण्ड दिया जावे॥ ५ | ॥ 

र इनके साक्षियोमेसे प्रस्थेकको आधा दण्ड दिया; जाय ॥ ६॥ यदि ऋण 

देने ओर लेनेवाळेके आपसके सोदेपर राज्यकी कुछ सुख सम्राद्धि या कल्याणका 


Co ५०५ 


निर्सर हो, तो सरकारको चाहिये कि अह उतके चरित्रकी बराबर निगरानी 


शफं ॥ ७ ॥ 
धान्यदद्धः सस्यानष्पत्ताडुपाथाविर सूल्यकृता वत ८] 


प्रक्ेपव्वाद्िरुदयादथ संनिधानसन्ना वार्षिकी देया ॥ ९॥ 


यदि अन्न सम्बन्धी ब्याज फसलके माकेपर चूकता करना हो, तो उस 
समयतक ब्याजकी संख्या खूछधनकी आधी रकमसे आधिक न होनी चाहिये 
॥ ८ ॥ गोदामके इकदठे बेचे हुए माळपर ( उसी समय मूढ्य न मिलनेपर ) 
लाभका आधा ब्याज होना चाहिये । ओर उसका हिसाबकिताब कमसे कम 
वर्षमें एकवार अवश्य हो जाय (तात्यये यह हे देवदत्तके पाल गोदासमें १०००) 
का माळ भरा हुआ हे, यज्ञदचने उसको खरीद किया, परन्तु उसके पास 
फोरन दें देनेके लिये रुपया नहीं है, ऐसी दास देवदत्त रुपयोंका सूद मांगेगा 
जस २ यज्ञदत्त उस मालको बेचता रहेगा, देवदत्तका घन ओर सूद चुकाता 
रहेगा, उस ब्याजको तादात यज्ञदत्तको होनेवाळे नफेले आधी होनी चाहिये । 


अथोत्‌ नफेका आधा यज्ञदत्त ओर सूदकी शकरूमें आधा देवदत्त ले लेवे | इस | 


प्रकारके ठेनेदेनका हिसाब वर्षमें एकवार अवश्य हो जाना चाहिये) ॥.९॥ 


चिरप्रवासस्तम्भग्रविष्टो वा मूल्यद्विगुणे दधात्‌ ॥ १०॥ | 


अकृत्वा बाद साधयता वर्धयतों वा मूल्य वा वाडूमाराप्य श्राव- । । 


यतो बन्धचतुगुणो दण्डः ॥ ११॥ | :- 
दि देरतक विदेशमै चले जानेके कारण, या अन्य. किसी कारणसे | 


: जानबूझकर माळ खरीद्नेचाला उसे नहीं निकालता, तो वह मालके असली . 
सूख्यका दुगना (जिससे माल खरीदा हे उसको) देवे. ॥-4०-॥ ब्याज पूरा,न . 


होनेपर, पहिलेही ब्याज लेनेके लिये जो अधमणको तंग -करे, अथवा ब्याजको. 
मूलधनके नामसेही उतनां रुपया मांगे, इसे मांगे हुए धन [ | 


(५२) _____. बोटलीय अथशास्त्र [३ आधि० 


तुच्छवतुरश्रावणायामभूतचएुशुणः ॥ १२ ॥ तस्य तरिभा- 

गमादातां दद्यात्‌ ॥ १३ ॥ शष प्रदाता । । १४ ॥ 
थोडा धन देकर बहुत दिया ह इस भकार साक्षियोंके सुनानेपर, 

जितना साक्षी सुनावे, उससे चोगुना दण्ड उन्ह (अधसर्ण और उत्तमर्ण दोना 
को) दिया जाय ॥ १२ ॥ डसक तान भाण, ऋण लेनेवाला अथात्‌ अधमण 
अदा करें ॥ १३. ॥ आर बाका हिस्सा उत्तमण ॥ १४ ॥ . 

दीवेसचत्रव्याधिगुरुकुलापरुद्ध बालमभसार वा नणमचुबथत 
॥ १५ ॥ मुच्यमानसणमश्नातगृछृता द्वादशपणो दण्ड; ॥९ ६।॥। 

:' बहुत काळतक होनेवालछे यज्ञम घिर डु, ब्याधिभ्रस्त, तथा गुरूकुलसे 
अध्ययन करते हुए व्यक्तिपर, इसी प्रकार बाळक-या शाक्तिहान पुरुषपर जो 
ऋण हो, उपर ब्याज नहीं लगाया जा सकता ॥ १५ ॥ यदि अधसर्णके द्वारा 
ऋणकी अन्तिम रकम अदा करनेपर उत्तमण उस नहीं लेता, तो उस (उत्तमण) 
पर १२ पण दण्ड किया जाय ॥ १६ ॥ भी 

कारणापदशन निवृत्तवृद्धिकमन्यत्न तिष्ठत ॥ १७॥ दश. . 
वर्षपिक्षितसणमग्नातिंग्राह्यमन्यत्र बालवृद्धव्याधितव्यसानभ्पिते- 2. 
देशत्यागराज्यविश्रमेभ्यः ॥ १८॥ म 

यदि न केनेसै कोई विशेष कारण हो, तो वह रकम बिना हा सूद क 

और कहीं जमा करदी जायें ॥ १७ ॥ यदि कोई उत्तमण दस अरसक भीतर .२ 
अपना ऋण वसूल नहीं कर रेता, तो फिर उस धनक ऊपर उसका कोई अधि- 
कार नहीं रहता । परन्तु यदि वह घन बाळक, कड, बीमार, आपड्स्त, विदेशमें 
गये इए, देशत्यागी या रीजकीय कार्यो के कारण बाहर गय डुए उ्याक्तका हो, 
लो वे दस बरसके बाद भी बराबर उस घनके आधिकारी रहते ह ॥ १८ ॥ 


रेतस्य पुत्राः कुसीदं दद्य/ ॥ १९ ॥ दायादा वा रिक्थहराः 
` सहग्राहिणः ग्रतिशुवो वा ॥ २०॥ न प्रातिभाव्यमन्यदसार 
बालप्रातिभाव्यम्‌ ॥ २१ ॥ 


` ` _ स्त अधमण व्यक्तिके पुत्र उसके ऋणका चुकाव ॥ १३॥ अथवा उसका 
` स्थायी सम्पत्तिको लेनेवाळे दायभागी, या साथ २ कास करने वाळ उसके जामिन .. 
हिस्लेदार, उस ऋणको चुकावे ॥ २० ॥ इनके अतिरिक्त आर कोइ उस (सत) 

ऋण का जामिन नहीं हो सकता । बाळक का. ज्ञांसमन हाना तोसखवथा  . 


` क्षयुक्त है ॥ २१ ॥ 


च 
= कन 


- सकता ॥ २७ ॥ 


केभ्यः ॥ २८ ॥ पतिस्तु ग्राह्मः ॥ २९ ॥ 


जबकि वह उस ऋणको चुकाना मंजूर नहीं करतो । परन्तु रवा 


११ अध्या० ] | घमेस्थीय ` (५४) 


असख्यातदशकाल तु पुत्राः पात्रा दायादा वा रकथं हरः 
माणा दद्युः ॥ २२ ॥ जावताववाह थासप्रातिभाव्यससख्यात्‌ 


देशकाल तु पुज्ञाः झत्रा वा वहेयुः ॥ २३ ॥ ` 

ऐसे चरणको, जिसका स्थान ओर समय निश्चित नहीं, स्थायी सम्पत्ति 
की लेनेवाले पुत्र, पोत्र या अन्य दायभागी अदा करे ॥ २२ ॥ आजीविका, 
विवाह, ओर भूसिके लिये, लिये हुए धनको; तथा किसी का जामिन होने के 
कारण अदा किये जाने वाळे धनको (इसका तात्पर्य यह है कि किसी ने किसी 
का जामिन बनकर उसको कहीं से ऋण दिला दिया, ऋण लेने वाळे ने फिर उसे 
अदा करनेका नामही न लिया, तब वह धन डस जामिन को अदा करना पडेगा, . 
यादे बह भी सर जावें तो) उसक पुत्र पात्र ही चुकाव.॥ २३॥ | 

नानणससवायं तु नक दा युगपदाभवदयातामन्यत्र आतष्ठ 
मानात्‌ ॥ २४ ॥ तत्राप गुहाताठपूव्या राजश्रानियत्रच्य वा 


पूर्व प्रतिपादयेत्‌ ।॥ २५ ॥ 


अनक व्याक्तयाक हणा किला एक अचमण पर एकहा साथ अनक जत्त- 


सण सुकदमा नहीं चला सकते । परन्ठु यदि वह अधसण कहीं विदेशको जा 
रहा हो, तो उसपर एक साथ सुकदमा चलाया जा सकता है ॥ २४ ॥ सुकदसा 


चलाने पर फेसकेके बाद, ऋणकी चुकाई, ऋण लिये जानेके क्रमके अनुसार ही 


होनी चाहिये । यादे उसके पास राजा या किसा ब्राह्मणका भी ऋण हो, तो 
उसे सबसे पाहेले चूकता करलना चाहिये ॥ २५७ ॥ च 


दम्पत्यो! पितापुत्रयोः आतणां चाविभक्तानां परस्परकृत- 


'खृणमसाध्यम्‌ ॥ २६ ॥ अग्राद्याः कमकालेषु कर्षका राजपुरुषाश्च | 


॥ २७॥ 


आयो पात, पता उच्च, इकटु रहने वारू भाइ, इनक परस्पर पक दूसर | | 


७, 


ल लय हुप ऋणका [नणय नहा एकया जासकंता ॥ २६ काथ करनक ससय 


में, किसान ओर राजकर्मचारियो को ऋण क लिये गिरफ्तार नहीं किया जा. . 
खरी चाप्रतिश्राविणी पतिकृतमणमन्यत्र गोपालकाद्भसीतिः 


पतिके लिये हुए चरणके सस्बन्धमें खोको दबाव नहीं डॉ 


(५४ ) _ कौठलीय अथेशास्त्र [ ३ अधि० 


कार के उन पुरुषा, . जिनकी कि जीविका कुछ न कुछ खियों पर. निभर है 
(अद्वेसीतिक) के लिये हुए वर्णका उनकी स्त्रियां भी (पतिकी अबुएस्थितिम) 
अदा करनेकी जिम्मेदार हैं। अथोत्‌ वे उसे चुकानल इन्कार नहीं कर 
सकतीं ॥ २८ ॥ परन्तु खीके छिग्रे हुए ऋणे सम्बन्धर्म पतिको बराबर पकडा 
जासकता हे ॥ २९ ॥ i क 
स्रीकृतमणमप्रतिविधाय प्रापित इति संप्रतिपचावुत्तम; 
॥ ३० ॥ असंत्रतिपत्तां तु साक्षिणः प्रमाणस्‌ ॥ २१ ॥ 
के ऋगको न खुकनिपर, यादि कोइ इदप उससे बचनेके खयाल 
बहाना फरक विडरा चला जाय, तो इस बातक सिद्ध दाने पर उस उम 
साहस दण्ड दया जाय ॥३० ॥ यादे वदशा जानेस यह कारण लई न हासक, 
तो जसा साक्षी कह उसके अनुसार काय क्रिया जाय ॥ ३११ ॥ 
प्रात्ययिकाः शुचयो इनुमता वा त्यवरा अथ्याः ॥ ३२ ॥ 
पक्षानुमतौ वा हो ॥ ३२ ॥ ऋण ग्रति न त्वेबेकः ॥ २४ ॥ 


विश्वासी, पवित्र चरित्र, तथा दोनों पक्षाक अनुमत, कमसे कम तीन 

साक्षी होने चाहिये ॥ ३२ ॥ अथवा दोनों पक्षोंके अनुमत दो साक्षी भा हा 
सकते हैं ॥ ३३ ॥ ऋणके मामछास ता एक साक्षी कदापि न होना चाहिये। 
अथोत दो या दो से आघक हा साक्षी होने आवश्यक हैं ॥ २४ ॥ | 


_ प्रतिषिद्धाः स्यालसहायावद्धधनिकधारणिक्वेरि“यङ्गधत" 
दण्डाः ॥ २५ ॥ पूव चाव्यवहायो) ॥ ९६ ॥  . 


रसाला सहायक, आबद्ध (जिसका जीवन किसा डक व्यक्ति पर सवेथा 
निऽर है, गमेद्वास क्रीतदास आदि) थानक (उत्तमण) घाराणक (अधमण) 
शत्रु, अज्ञहीन तथा राज्यसे दाण्डत पुरुष साक्षी नहीं होसकते ॥ ३५ ॥ पाहले 
जो साक्षी बतलाये हैं, (३२ सूत्रमे) वे भी, याई व्यवहारको जानने वाळ नहीं 
तो साक्षी नहीं होसकते ॥ ३६ ॥ Ss 7 

राजश्रोत्रियग्रामभृतङुष्टित्राणनः पतितचण्डालकास्सितकमोणो 
उन्धबाधर मूकाहवादन स्रोराजपुरुषाथान्यत्र स्ववरास्य; ॥३२७। ` 

राजा, वेदवक्ता ब्राह्मण, गांवका मुखिया, काट, जिसके शरीर पर बहुत . 
फोड़े फुन्ली या घाव हैं; पतित, चण्डाल, नोचकमे करने वाळे, अस्घ, बहर; - 
. गरे, घमण्डी; खी और राजकमचारा ये अपने वर्गोकों छोडकर अन्यत्र साक्षा . 
नहीं होसकते ॥ ३०७ ॥ ग, व द 
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न ७5.४ घेरिर € . 
पारुष्यस्तेयसंग्रहणेषु तु वेरिस्प्रारसहायवजाः ॥ ३८ ॥ 
रहस्यव्यवहारष्बका सरा पुरुष उपश्राता उपद्रष्टा वा साक्ष साद्रा- 
जतापसवजेम्‌ ॥ २९ ॥ | 
रन्तु पारुष्य, चोरी ओर व्यमिचारके सामलेमि शत्रु, साळे और 
सहायक को छाड़कर, बाकी य सब ही साक्षी हासकत हं॥ ३८ ॥ छिपे हुए 
गुप्त मामकोमे अकेली स्वी; ओर राजा तथा तपस्वीको छोडकर, सुनने या देखने 
बाला अकेखा पुरुष साक्षी होसकता हे ॥ ३९ ॥ 
सामना भ्ृत्यानाशलंगायाया शिष्याणा मातापंतरा 
पुत्राणा चानिग्रहेण साक्ष्य कुयुः॥ ४० ॥ तषामितर बा॥४१॥ 
मालिक नोकरोंके, ऋत्विक्‌ था आचाय शिष्योके, साता ओर पिता पुत्रोके; 
तथा इसी प्रकार नौकर आदि सालिक भादिके परस्पर खुले तोर पर साक्षी हो 
सकते हैं ॥ ४० ॥ ॥ ४१॥ ' 
परस्पराभियोगे चेषामुत्तमाः परोक्ता दशबन्धं दद्युरवराः 
पञ्चबन्धम्‌ ॥ ४२ ॥ इति साक्ष्यधिकारः ॥ ४३ ॥ | 
इनका आपसमे ही झगडा होनेपर, यदि उत्तम अथोत्‌ सालिक, आचार्य, 
साता पिता आदि, अभियोगसें पराजित हो जावें, तो अवर अथोत्‌ अपनेसे नीचे 
नोकर, शिष्य आदिको, पराजित धनका दसवां भाग देवें । और यदि नोकर 
आदि हार जावे, तो अपने स्वामी आदिको हारे हुए धनका पांचवां हिस्सा 
देवें ॥ ४२ ॥ यहाँ तक साक्षी के सम्बन्धमें निरूपण क्रिया गया ॥ ४३ ॥ 
ब्राह्मणोदकुस्भाभिसकाश साक्षिणः परिशहीयात्‌ ॥ ४४॥ 


तत्र ब्राह्मण तरूयात्सत्यं ब्रृहीति ॥ ४५ ॥ 


ब्राह्मण, ' जळस भरा हुआ घडा, अथवा अग्निके पास साक्षी को ळे... 


जाया जाय ॥ ४४ ॥ यादे साक्षी बाह्मण हो तो वहा पर उससे “सच बाली. - 
यह कहा जाय ॥ ४७ ॥ | त 2244 । i सा 
राजन्य वश्य था मा तवष्टापूवेफल कपालहस्तः शत्रबल |. 


| : भिक्षार्थी गच्छेरिति ॥ ४६ || 


:. यदि क्षत्रिय और वैश्य हो, तो उनसे “तुमको इष्ट (यक्ष आदि) और. 
पू (वरमाला; कुआ, बगीचे आदि जनताके हितके लिये बनवाने) का कोई . 
^ फल न मिले, तुम, अपनी शत्रु सेनाको जीतकर हाथमें खप्पर लेकर भिक्षा | 


(८६)  कौडलींय अधेशास्त्र [दे अधि? 


शूर जन्ममरणान्तरे यह! पुण्यफल तद्राजान गच्छत्‌ 
| ४७॥ राज्ञश्च काल्व्रप युष्मान्‌ । । ४८ ॥ अन्यथावाद 
दण्डश्वानुबन्ध' ॥४९॥ पत्चादाप ज्ञायते यथारष्टश्रुतस्‌ ५० ॥ 
-एकूसन्त्राः सत्यमवहरतत्यनवहरत सप्तरात्राद्‌ष्व ठादशपरणा 
दण्डः ॥ ५१ ॥ 
` ` यदि साक्षी शूद्र हो ता उसस “जन्त्रान्तरमें जो तुम्हारा पुण्य हा वह 
राजाको पहुँचे ॥ ४७ ॥ ओर राजाका पाप तमको प्राप्त होवै ॥ ४८ ॥ आर 
याद रको शेळ बोकनेपर अवरेग्रही दण्ड डया आवेगा ॥ ४५ ॥ बाद भी 
सुनने या देखनेके अनुसार मामकी जाच की जावेगी ॥००॥ इस छिग्रे तुम सत्र 
लोगोंकों मिलकर सत्यकाही व्यवहार करना चाहिये” इस प्रकार कहा जाय, 
यदि फिर भी वे सात दिनतक सत्य २ बात न बतावे, तो उनको १२ पण 
दण्ड दिया जाय ॥ ५९ ॥ 
त्िपक्षाद ध्येममियोरग दुः ॥ ५२ ॥ साक्षिमेदे यतो बहवः 


शुचयो ऽनुमता वा ततां नियच्छ ॥ ५३ ॥ मध्ये वा गृहीयुः 
॥५४॥ 


यादि १३ महीने तक भो न बतावें, तो उनके विरुद्ध सुकदसका फेसका 


कर दिया जाय ॥ ५२॥ यदि किसी सुकदमेभ गवाहाकता आपससे मतभेद हो 

_ जाय तो उनमेसे जिस बातकों बहसंख्यक, पवित्र चरित्र तथा अनुमत गवाह | 

कहें, उसीके आधारपर फैसला कर दिया जाय ॥ ५३॥ अशन, क्िसीको मध्यस्थ 

बचा लिया जाय ॥ ७४ ॥ कि पर, य 
220: ह... “ण $ 

तद्वा द्रव्य राजा हरत्‌ ॥ ५५ ॥ साशिणश्रदाभपषागादून 
जृयुरतिरिक्तस्यासियोक्ता बन्ध दधात ॥ ५६ ॥ अतिरिक्तं वा 

` अयुस्तदातारेक्त राजा हरत ॥ ५७ !! 0 
फिर भी फेसळा न होनेपर उस सम्पत्तिको (जिसपर झगड़ा हो)राजा | 

“के लेवे ॥ ५५ ॥ ऋणको जा रकृस अभियोतक्तान्न अदालतमे बताई द, साक्षा 

भ्रदि उससे न्यून बतावे; तो आभियोक्ताको चाहिय के वड उस अधिक, बताये - 


... हुए धनका पांचवां हिस्सा राजाको देवे ॥ ७६ ॥ याद साक्षी अधिक बंतावे तो : भ्‌ 
उस अधिक धनको राजा छ ळच ॥ ५७ ॥ | >. 


ब्रालिश्यादामियोक्तर्वा दःटुतं दुखतं अेतामिनिवेश वा. . | 
समीक्ष्य साक्षिप्रत्ययमेक स्यात ॥ ५८ ॥ साविबालिशेणेष ` 


कक 
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थगनुपयाम दशकालकायाणा पूर्वमध्यसाचमा दण्डा इत्याश- 
नसा; ॥ ५९ ॥ 


आसयोकाक सूख होनक कारण, उसके ठाक न सुने जाने आर ठीक 
न लिखे जानेका ध्यान करके, अथवा उसका दिमाग ठीक नहीं है, ऐसा ध्यान 
करके, साक्षियोंके भरोसेपरही उसका फेसळा किया जाय ॥ ५८॥ उशना 
(झुक) आचार्यके अलुयाथी इस बातको कहते हैं, कि जब देश, काळू, और कार्योके 
ठीक २ न बतछाये जानेपर अदालतमें साक्षियोंकी मूखेता सिद्ध होजावे, तो 
उनको अवश्यही यथोचित प्रथम साहस दण्ड, मध्यम साहस दण्ड, तथा 


उत्तम साहस दण्ड दिया जाय ॥ ५९ ॥ 


कूटसाक्षणा यमथंमभूत वा नाशययुस्तद्शगुण दण्ड दु" 
रिति मानवा! ॥ ६० ॥ बांलिश्यादा विसंवादयतां चित्रो घात 
इ।ते बाहस्पत्याः ॥ ६१ ॥ 


| इसी प्रकार मनु आचायेके अनुयायी कहते हैं, कि जो छळी कपटी 
साक्षी, कुछ बात न होनेपर भी झैँठा सुकदमा खड़ा करवाके धनका नाश करावें 


चे नाश हुए धनका दसगुना दण्ड देवें ॥ ६० ॥ ब्रृहस्पातिके अनुयायी कहते 


हैं, कि अपनी मूखतासे परस्पर विरुद्ध बोलनेवाले साक्षियांका कष्टपूर्वक वध 


- कैश दया जाय ॥ ६१ ॥ 


नेति काटल्य; ॥६२॥ घव हि साक्षाभः श्रातव्यम्‌ ।॥६२॥ 
परन्तु कोटल्यका यह सत नहीं है ॥ ६२॥ क्योंकि वह. समझता 


है कि साक्षी निश्चित बातकोही सुन सकते हैं । अथोत्‌ साक्षीरूपसे वे जो कुळ 
` सुनते हैं, वह ठीकही होता हे ॥ ६३ ॥ 


अशृण्वतां चतुर्विशतिपणों दण्डः ॥ ६४ ॥ ततो अधैमजु- | 


_चाणाम्‌ ॥ ६५ ॥ ० 
` ` निश्चित न सुननेवाले साक्षियोंकों २४ पण दण्ड दिया जाय। अर्थात्‌ . | 
"जा साक्षी किसी घातका ठीक निश्चय न करकेही गवाही ' देनेको खडे हो जाते | 
हें, उनको ग्रह दण्ड दिवा जाय ॥ ६४ ॥ और इससे आधा अर्थात्‌ १२ पण 
दण्ड उनको दिया जाय, जो साक्षी होकर बातको ठीक २ नहीं बतरूते बा 


__ देशकालाविद्रखान्साक्षिणः प्रतिपादयेत्‌ । 5 
_ तदूरस्थानग्रसारान्या स्वामिवाक्येन साधयेत्‌ ॥ ६६॥ . 
स्यीये तृतीरे 3 धिकरणे ऋणादानं एकादशो ऽध्यायः ॥ 


(५८) _ कौटळीय अर्थशास्त्र [ ३ अधि? 


../ “अंभियोक्ताकों चाहिये कि देशकालक अनुसार समीप रहनेवालेको ही 
साक्षी बनावे । अथवा न्यायाधीशके कहनेपर, दूरदेशम स्थित होनेके कारण 
सुगसतासे न आ सकने वाळे साक्षयाका भा बुछावे ॥ ६६ ॥ 

चमस्थीय तृतीय आधकरणम ग्याश्इवा अध्याय खगम्मातत । 


कक 


कै 
बारहवा अध्याय । 
६७ प्रकरण |. 
२, (० ९ 
आपानाधक । 
उर्पानधिक्रणेन व्याख्यातः ॥ १ ॥ 
(उपनिधि उस घरोहरका नाम ह, जा काइ वस्तु बिना दिखाये पेटी 


या कपड़े आदिम बन्द करक उसपर मोहर आद्‌ लगाकर कॅसाक पास रखदी जावे) 
ऋण सम्बन्धी नियमाक अनुसार उपनिधिका भी नियम समझना चाहय ॥१॥ 


परचक्राटविकाभ्यां दुगेराष्ट्विलोपे वा प्रतिरोधकेवो ग्राम. 


साथेत्रजविठीप चक्रयुक्त नाश वा ग्रासमध्याग्न्युदकाबाथ वा 
काचदमाक्षयमाण कुप्यमानेहायवजेमकदशधुक्तद्रव्य वा ज्वाला- 
। वेगोपरुद्धे वा नावे निमग्रायां झाषताया खयपुपरूडों नापानाथ- 
मभ्याभवतू ॥२॥ | 
| शब्रुके षड्यन्त्र और जङ्गलनिवासियोंके आक्रमणसे, दुर्ग और राष्ट्रका 
नाश हो जानेपर, अथवा डाकू या चोरोंक द्वारा, गांव व्यापारी कम्पनियों, 
और पछुओंके झुण्डोंका नाश हो जानेपर, अथवा आभ्यन्तारक पड्यन्ज्ञाक 
कारण नाश होनेपर, गांवके बीचमै आग छने या जलको बाढ आदिले धनंके 


'सर्चधा नष्ट हो जानेपर, अभि या बाद आदिसे न नष्ट होने योग्य कुप्य अथात्‌ . | | 


तांबा लोहा आदिके कुछ थोड़ा बहुत बचाये जानेपर भी, प्रचण्ड आशिके बीच 


में चिर जानेपर, नावके डूब जानेपर, या उससे माझकी चोरी हो जानेपर, 


-अपना बचाव हो जानेपर भी उपनिधि पानेके लिये कोइ व्याक्ति किसापर ह. 


मुकदमा नहीं चला सकता ॥ २ ॥ 


उपनिधिमोक्ता देशकालानुरूपं भोगवेतनं दद्यात्‌ ॥ ३े ॥ , ॥| E 
दशपणं च दण्डम्‌ ॥ ४॥ उपभोगनिमित्तं नष्टं वाभ्याभवे- ` 
चतुर्विशतिपणश्व दण्डः ॥ ५॥ अन्यथा वा निष्पतने ॥ ६॥ | 


? 


ह. हुई वस्तु वापस लेनेके लिये आये हुए पुरुषको यदि उत्तमंणे (ब्याज. भा 
... लोमसे) न देवे, तो उसको 4२ पण दण्ड दिया जाय॥ १३ ॥ यदि अधमणेक 
- उत्तमणे (कहीं बाहर चळे जाने आदिके कारण) अपने स्थानपर न | 


१२अध्या०] घमेस्थीय | (५९) 


_ उपनिधिको अपने कासमें छानेवाला पुरुष, देशकाळके अनुसार उसे 
काममे छानेका बदला चुका देवे ॥ ३॥ ओर १२ पण दण्डके देवे ॥ 
उपभोगके कारण उपनिधिको नष्टकर देने वाले पुरुषपर अभियोग चलाया 
जावे; और २४ पण द्ण्ड किया जाय ॥ ५॥ यही नियम, अन्य किसी प्रकारसे 
उपनिधिके नष्ट हो जानेसे भी समझना चाहिये ॥ ६ ॥ 

प्रत व्यसनगत चा नापानाथमभ्याभवंतू ।। ७॥ आधान- 
विक्रयापन्ययनपु चास्य चतुगुणपश्चबन्धा दण्डः ॥ ८ | पारे- 


Ce (५. 


वतन निष्पतन वा मूल्यसमः ॥९॥ 
यदि उपनिधि लकर कोई पुरुष मर जावे, या आपदूअस्त होजावे, 
तो उसपर आगे कोई अभियोग या दण्ड नहीं होसकता ॥७॥ यदि कोई 
व्यक्ति उपनिधिको कहीं गिरवी रखदे, बेचदे, या ओर किसी तरहसे उसका 
अपव्यय करदे, उसका चोगुना पञ्चबन्ध दण्ड दिया जाय ॥ ८ ॥ उपनिधिको 
बदलने या अन्य किसी प्रकारसे नष्ट करनेवाले पुरुषले उसके बराबर मूल्य 
वसूल किया जाय ॥ ९॥ 
तन आावप्रणाशापभागावकयावानापहारा व्याख्याताः 
॥ १० ॥ नाथिः सोपकारः सीदेन्न चास्य मूल्यं वर्धेत ॥ ११ ॥ 


इस हीसे गिरवी रकी हुई वस्तु (आचि) के नाश करने, अपने कामे 
छाने, बेचने, गिरवी रख देने ओर बदळनेमें नियमांका कथन किया गया। 
अथोत्‌ उपनिधि आर आधिके विषयमे उपयुक्त नियमाको समान ही समझना 
चाहिये ॥ १७ ॥ यदि गिरवी रक्खी जानेवारी वस्तु सोने चाँदीके आभूषण 
(सोपकार, उपकारम्आअुषण) हैं, तो वे नष्ट न होवे (अथात्‌ उनको उसी . 
दाम रक्खा रहने दिया जावे) ओर उनपर ब्याज नहीं लिया जावे ॥ १३ ॥ | 


निरुपकारः सीदेःमूल्यं चास्य वर्धेत ॥ १२॥ उपस्थितः ` 


स्याधिमप्रयच्छतो डादशपणो दण्डः ॥ १३ ॥ प्रयाजकार्सनि 204: 
घाने वा ग्रामवृद्धेषु स्थापयित्वा निष्कयमार्थि प्रतिपद्यत ॥१४॥ ` 


इनसे अतिरिक्त आधिके नष्ट हो जानेका भय रहता है, इस लये 
उनके बदलेमें दिये ऋणपर सूद लेना चाहिये ॥ १२ ॥ अपनी गिरवी रक्खी 


(६०) त कोटलीय अथेशास्त्र [ ३ अधि० 
वह आचिके धनको, गांवके बूढ़े आत्त पुरुषोंके पास रखकर) 
वापस ले लेवे ॥ १४ ॥ . | 

निवृत्तवृद्धिको वाविस्तत्काळकृतमूर्यस्तत्रेवाबातिष्ठेत ॥ १५) 
अनाशविनाशकरणा।धिएता वा भारणकर्सानधान वा वनाश" 


भयादद्वताध धर्मस्थानुज्ञातो विक्रोणीत ॥ १६॥ 

... यदि अधमर्ण अपनी आधिको बेचकर ऋण सुकाना चाहता है, तो 
उसी समय उसका मूल्य निश्चय करके, उत्तमर्णके पासही रहन इ, परन्तु 
उसके बाद फिर उस आधिपर उत्तमणे सूद नहीं छे सकता ॥ १७५ ॥ आखिसे 


वर्समानमे चाहे लाभ होरहा हो, था हान, परन्तु आगे आसन्न सविष्यम याद्‌ . 


उसके नाशकी सम्भावना हो था उसके मूह्यस ऋणका संख्या आधिक हानपर 
अधघमणेकी अनुपस्थितिमे भी, न्यायाधाशका आज्ञालुसार उत्तमण उस आथिका 
बेच देवे ॥ १६॥ | 
कान 
आधिपालप्रत्ययो वा १७ ॥ स्थावरस्तु प्रयासभाग्यः फल 


भोग्यो वा प्रक्षेपवृद्धिमूल्य छद्धभाजीवं मूल्यक्षयणापनयत्‌ ॥१८॥ 


Fn ब्यायाचाशाका अनुपास्थातस आधपाक (इस विभागका राजकाय 
जा स्थाया 


कर्मचारी) की आज्ञानुसार इस कायका सम्पादन करे ॥ १७ ॥ 
सम्पत्ति पंरिश्रसपूवक या बिना हो परिश्रमके फळ देनवाळा अथवा भोगनेके 
योग्य हो, उसे बेचा नही जा सकता । जिस आशिका उत्तसण ब्यापारमे लगा 
देवे, उसके अनुकूल हुए २ लाभके सादत आधिका असली धन उसके माछक 


को लाटाव ॥ १८ ॥ 


अनिसृष्टोपभोक्ता सूल्यशुद्धसाजाव वन्ध च दात्‌ ॥ १९ । 
गशुषमुपानाथना व्याख्यातम्‌ ॥ २० ॥ एतंनादशा ऽन्वाधश्च | न 
व्याख्याता ॥ २१ ॥ | ४2. 

. ब्रिनाही आज्ञाके आधिको उपभोग करनंवाठा पुरुष, उसके अच्छी 
हाळतके शुद्ध सूल्यको अदा करे, आर जुरमाना भा देवे ॥ १९ ॥ दोष संब 
उपनिधिके समानही आधिम भी समझना चाहिये ॥ २०॥ इंखीक अनुसार... 
.. आदेश (आज्ञा 9 और अन्वाधि (कहीं गिरवी रक्खी हुईं वस्तुका किसी अन्य. . 
पुरुषके द्वारा वापस मैंगवाना) के नियम भी समझने चाहिये ॥ २१ ॥ 2. 


_ ` सार्थेनान्वाधिहस्तो वा प्रदिष्टा भूमिमग्राप्तबोरेप्रोत्सूशे 
वा भान्याधिमभ्याभवेत्‌ ॥ २२॥ अन्तरे वा भुतस्य दायादा 


१२ यया? ] ... घमैस्थीय | (६१) 


आप्‌ नास्यामवत्‌ ॥ २३ ॥ शेषयुपानाधिना ब्याख्यातमू ।॥२४॥ 
व्यापारी, यदि किसीके हाथसँ गिरवी रक्खी हुई वस्तुको सोंपकर 
उसे कहींपर भेजे, परन्तु बींचमेही चोरोंस लूटे जानेके कारण वह निर्दिष्ट 
स्थानपर न पहुँच सके, तो उसपर आधि विषयक जभियोग नहीं लगाया जा सकता 
॥ २२ ॥ यदि रास्तेमेंहो वह किसी तरह मर जावे, तो उसके पीछे दायभागियों 
पर भी अभियोग नहीं चछाया जा सकता ॥ २३ ॥ शेष सब नियम उपनिधिके 
समानही समझने चाहिये ॥ २४ ॥ 
याचतकमवक्रातक चा यथावच गुहायुस्थाविधमवाप- 
पक 
युयुः ॥ २५ ॥ भ्षांपानंपातान्या दशकालापराध दक्ष नष्ट 
विनष्ट वा नास्याभवयुः ॥ २६ ॥ शषयुपानाधना व्याख्यातम्‌ 
॥ २७ ॥ | 
उधार सांगी हुई, या किरायेपर ली हुई वस्तु जिस दशामें लीजाय 
ठीक उसी हालतसें वापिस करदी जावे ॥ २५ ॥ यदि देश या कालके अनुसार 
किसी दोष या विशेष आपत्तिस वह दीहुई वस्तु कुछ खराब हो जाय, या 
बिल्कुळ नष्ट हो जाय, तो उन लोगोंपर अभियोग नहीं चलाया जा सकता 
॥ २६ ॥ शेष नियम उपानाधिके समानही समझने चाहिये ॥ २७ ॥ 


। वय्यावत्यावक्रयस्तु ॥ २८ ॥ व्यावृत्यकरा यथादशकाल 
विक्राणानाः पण्य यथाजातमूल्यसुदय च दयु: ॥ २९ ॥ शषसुप- | 
निधिना व्याख्यातम्‌ ॥ २० ॥ | 


अब फुटकर बिक्रीका निरूपण किया जायगा ॥ २८ ॥ फुटकर बेचने | 


वाळे व्यापारियोंकों चाहिये, कि वे देशकालके अनुसार अपनी वस्तुको बेचते : 


हुए, यथोचित मूल्य ओर ब्याज (उन थोक व्यापारियोंको, जिनसे इंकट्टी | 


पकन 


वस्तु खरीद लाकर बेचते हैं) देवें ॥ २९ ॥ शेष नियम उपनिधिके समानही 2 > 
समझने चाहिये ॥ ४० ॥ [ 


` झद्वेशकालातिपातने वा परिहीणं संप्रदानकालिकेनार्धेण 
'मूल्यसदर्य च दर्युः ॥ २१ ॥ यथासंभाषितं वा विक्रीणाना | 


___ नोदयमधिगच्छेयुः ॥ ३२ ॥ मूल्यमेव दुः ॥ ३३ ॥ “| 
` ` दि देशकालके अनुसार पहिले खरीदी हुईं चीजा का मूल्य गिर जाय, | 


तो वर्तमान दिये जानेवाले मूल्यके अनुसार मूल्य और व्याज (थोक व्यापारि- _ 


bn 


i यो को) देवे ॥ ३१ ॥ यदि छोटे फुटकर बेचने वाळे व्यापारियों. का बड़े ब्यापा- . 


(६६)... कोटलीय अथेशास्त्र [ ३ अधि० 


रियोके साथ यह ते होचुका दै कि वे किप्ती नियत मूल्य पर ही माळ बंचग, 
तब उसी मूल्यपर बेचते हुए छोटे, बड़ों को केवळ मूल्य देवे, व्याज न 
बैध ३२॥॥ ३३ ॥ | हे 

अघेपतन वा पारहाण यथापारेहीणभूल्यसून द्यः ॥३४॥ 
साव्यवहारकणु वा प्रात्याथकेष्वराजवाच्य डु अषापनिपाताभ्या 
नष्टं विनष्टं वा मूल्यमपि नं दुः ॥ २% ॥ देशकालान्तरितानां 
तु पण्यानां क्षयव्ययशुद्ध मूल्यसुदय च दः ॥ ३६ ॥ 

यदि कीमत गिरजाय, तो गिरी हुई कीमत के अनुसार थाड़ा रूल्य 
देवें ॥ ३४ ॥ व्यावहारिक विशवास पर होने वाळ साडाम, जिनमें कि कानूनी 
कार्रवाई कोई नहीं को गई हे, यदि किसी प्रकार क दाष गा आकस्मिक आपत्ति 
के कारण माळ कुछ खराब होजावे, या बिल्कुळ नष्ट हा जाव, तो उसका मूल्य 
भी छोटे व्यापारी न देवें ॥ ३५ ॥ परन्तु दूसरे स्थान, या दूसरे समयमें बेची 
जाने वाळी चोजाका, छाजने (क्षय) ओर खर्च व्यय) का ठीक हिसाब करक, 
फिर उचित मूल्य ओर व्याज दिया जाव ॥ ३६॥ 

पण्यसमवायानां च प्रत्यंशम्‌ ॥ २७ ॥ शषसुपानाथना 


व्याख्यातस्‌ ॥२८॥ एतेन वेच्यावृत्यविक्रयो व्याख्यातः ॥ २९ 


निक्षपश्चापानाथना ॥ ४० ॥ 
स्टेशनरी सामान को प्रत्येक वस्तुका कुछ अशा छीजनमें निकाल दिया 


जाव ॥ ४९७ ॥ बाका नयम उपानाधक समान हा समझन चाहय ॥ ॥ 
इसीक अनुसार फुटकर विक्राक भा नियम समझने चाहिये ॥ ३९॥ निक्षप (रूप 
ओर संख्याको दिखलाकर खुळी अवस्थास दवा हुआ घन) आर उपानाध (१ 
सूत्र-देखो) के नियम समान ही है ॥ ४० ॥ . | 

तपन्येन निश्चिप्तमन्यस्थापयतों होगेते ॥ ४ १॥ निक्षपापप | 
हारे पूचापदानं निक्षेप्तारश्च प्रमाणम्‌ ॥ ४२॥ अशुचयो हि 
काख ॥ ४२ ॥ EF 


कोई व्यक्ति किसी दूसरक नक्षप को, आर किसीको देदेवे, तो उस 
_ नियमानुसार यथाचत दण्ड दिया जाय ॥ ४१ ॥ जिसके पास निक्षेप रकखा 
गया हे, वह यदि उसे दबाळ, या नष्ट करद, ता उसकी प्रथम पारास्थात 
__ (दसियत आदि) की जांच को जाय, आर इस बातमें निक्षप्ता (घरोहर रखने वाळे) 
। - को ही प्रमाण माना जाग्र, अथात उस हा क कथनामुसार इस मामळ का. 4 
_ फेसळा किया जाय ॥ ४२ ॥ शिल्पी लोग प्रायः ईमानदार नहीं होते ॥ ४३ ॥ 


चोरीका दण्ड दिया जाय ॥ ५१ ॥ 


१२ अध्या० ] घमस्थीय ` _ (६३) 


नेषां करणपूर्वो निक्षेपः ॥ ४४ ॥ करणहीनं निक्षपम- 


पव्ययसानं गूठभित्तिन्यस्तान्साक्षिणो निक्षेप्ता रहस्यप्राणिपातन 
प्रज्ञापयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 


ha 


इनके यहां जो निक्षेप रक्खा जाता है, ये लोग उसका कोई प्रमाण 


प 


स्वरूप कागज आदि लिखकर (करणपूर्वः) नहीं देते ॥ ४४ ॥ प्रमाण रूप 
कागज आदि छिखे हुए विना ही (करणहीनस्‌) जो निक्षेप इनके यहाँ रक्खा 
गया हो, यदि ये कोग उसका अपव्यय करें, तो निक्षेप्ता को चाहिये कि वह, 


wy 


छिपे तौरपर दीवारोंकी ओटमें बढे हुए साक्षिया को, इनक गुप्त भदाका सासन 
रखकर बतळादे ॥ ३५ ॥ 


वनान्ते वा मध्यप्रवहणे विश्वासेन रहासे वृद्धो व्याधता 
वैदेहकः कश्चित्क्ृतलक्षणं द्रव्यमस्य हस्ते निक्षिप्यापगच्छत्‌ ॥४६॥ 
स्य प्रतिदेशेन पुत्रो आता वाभिगम्य निक्षेपं याचेत ॥ ४७ ॥ 

दाने शुद्धिरन्यथा निक्षेपं स्तेयदण्डं च दध्यात्‌ ॥ ४८ ॥ 
अथवा अंगलमें, नावमें, (या अपने कार्यास व्यञ्म होनेकी हालतर्मे) या 


 पकान्तस विश्वास पूवक, कोइ बूढा, बीमार, था बदक (कय विक्रय करने. 
बाला व्यक्ति, अथवा संकर जाति विशेष) खास निशान !केथे हुए दन्यका इसक 
(शिढ्पीके) हाथमें सोपकर चला जावे ॥ ४६॥ पछ स उसक (मिक्षेप्ताके) 


कहने पर, उसका लडका या भाई शिल्पी के पास आकर उस निक्षेप को . 
मांगे ॥ ४७ ॥ यदि वह दे देवे तो झुछ (ईमानदार) समझा जावे, न॑ देने 
पर निक्षेप उससे वसूल किया जावे, और उसको चोरी का दण्ड दिया 


जावे ॥ ३८॥ 


प्रत्रज्याभियुखो वा श्रद्धेयः कश्चित्कृतलक्षण द्रव्यमस्य | 
हस्ते निक्षिप्य प्रतिष्ठेत ॥ ४९॥ ततः कालान्तरागतो याचेत | 


` ॥ ५० ॥ दाने शुचिरन्यधा निक्षेपं स्तेयदण्ड च दद्यात्‌ ॥५ शा 


अथवा कोई विश्वासी पुरुष, संन्यासी का वेष बनाकर, चिःन्हत द्र्च्य्‌ 
को इसके हाथमें सौपकर चला जावे ॥ ४५ ॥ फिर कुछ समय के बाद आकरः 


| कप 


मांगे ॥ ५० देदेने पर ईमानदार, अन्यथा उससे निक्षेप वसूल केग्रा जाय ओह . 


(६४)... कौडलीय अर्थशास्त्र [ ३ अधि० 


शुजातीया वा रात्रा राजदायिकाइक्षणमात: सारमस्य हस्त न 
क्षिप्यापगच्छत्‌ ॥५२॥स एन बन्धुना अगारगता याचत ॥५४॥ 


दान शुाचरन्यथा निक्षेप स्तेयदण्ड च दद्यात्‌ ॥ ५ | 

अथवा चिन्ह किये हुए द्रव्यके द्वारा इसका गरफ्तार किया जाय ॥५२॥ 
अथवा कोई पुरुष मूखसा बनकर रातम डाळस के देख लेने से डरा हुआ सा, 
इसके हाथमें दव्यको सांपकर चला जात ॥ 5६ ॥ वह फिर अपने भाईके साथ 
इसके घर आकर इससे वह चन सांग १ ७४ ॥ दे देने पर इमानदार अन्यथा 
इससे निक्षेप वसूर किया जाय, आर इसे चोरी के दण्ड से दाण्डत किया 
जाय ॥ ७५ ॥ 


अभिज्ञानिन चास्य गृह अनुभव याचेत ॥ ५६ ॥ अन्यः 


तरादाने यथोक्त पुरस्तात्‌ ॥ १9 ॥ द्रव्यभोगानामागम चास्याः 


चुयुञ्गात ॥ ५८ ॥ | हु 
इसके घरमें माळके पाडेचान छेनेसे, घरके दो आदमियांसे भलहदा २ 


बह माळ मांगा जाय ॥ ५६ ॥ यदि उन दानाम स कोई एक देनेसे इन्कार 
करे, तो पूवोक्त नियम का ही पालन किया जाय ॥ 5७ ॥ तथा अदाळतमें इस 


पूछा जाय कि 'यह जा तुम घनक कारण मोज उड़ा रहे हो, यह तुम्ह कहां > हँ. 


से प्राप्त हुआ हे ॥ ५८ ॥ 


तस्य चार्थस्य व्यवहारोपलिज्ञनमामैयोकतुआ्थंसामण्यम्‌ 2. 


॥ ५९ ॥ एतन [मिथः समवाया व्याख्यातः ॥ ६० ॥ 

और उस अथैके व्यथहार एवं चिन्होंके सम्बन्धम, तथा अभियोक्ता का 
आर्थिक दशाके सम्बन्ध भी अच्छी तरह पूछताछ कीजाय ॥ ७९५ ॥ इतने स) 
आपसमें मिलकर दप्रवहार करने वाळे सब हा पुरुषा के मासला को समझना 
` त्याहिय ॥.६०॥ 


तस्मात्साक्षिमदच्छन्‌ कुयात्सम्याग्वभापतस्‌ । 


सवे परे वा जने काम देशकालाग्रवर्णतः ॥ ६१॥ » 


इति धरमस्थाये तृतीय अधकरण ओपनिधिके द्वादशो ऽव्याय ॥ १२॥ 
i आदित पएकोनसक्षातः ॥ ६९ ॥ 


१३ अध्या० ] ____ धर्मस्थीय | (७५) 


इस छिये प्रत्येक व्यक्ति, अपने या पराये: पुरुषके साथ व्यवहारमें 
साक्षीके सामने ही लेन देनके सब कार्या की कहा सुनी या छिखा पढ़ी क्रे 
और उसके साथ ही स्थान तथा समयका भी खास तार पर जिऊ जरूर: 


करते ॥ ६१ ॥ | 
अमर्थ्ाय तताय अधिकरणमे वारहवां अध्याय समाप्त | 


तेरहवां अध्याय 


५ प्रकरण 


दास कर्प 


_ उदरदासबजमायेग्राणमग्राप्तव्यवहारं शूद्र विक्रयाधानं नयतः | 

खजनस्य द्वादशपणो दण्डः ॥ १ ॥ वेश्यं द्विगुणः ॥ २ ॥ क्षत्रिय 
त्रिगुणः ॥ ३ ॥ ब्राह्मण चतुगुणः ॥ ४ ॥ $ 
- आयी के आणभूत, उदर दासको छोड़करं, यदि नाबालिग शूब्रको कोई 
इसका. ही अपना आदमी बेचे या गिरवी रक्ख, तो उसको ५२ पण दण्ड दिया 
जाय १ ॥ यदि नाबालिग वेइयको कोई उसका अपना सम्बन्धी ही बेचे या 
गिरवी रख, तो डसको.२४ पण ॥ २.॥- इसी अकार क्षत्रिय को ३६ ॥ हेप: 
और ब्राह्मण को ४८ पण दण्ड दिया जाय ॥४॥ _ (5: 


परजनस्य पूवेमध्यमात्तमवधा दण्डाः क्रतृश्राटृणा च ॥५॥. . 
म्लेच्छानामदोषः प्रजां विक्रेतुमाधातुं वा ॥ ६॥ न त्येवायेस्य ._ 


दासभावः ॥ ७ ॥ ॒ 
| यदि इन नाबालिग शूद्र आदिको कोई दूसरा आदमी बेचे, या यां. यु 


। _ ऋमपुर्षक दिये जावे । खरीदनेवाळे ओर गवाहोंके लिये भी यही दण्ड है ॥५॥ 
; *स्लेच्छ अपनी सन्तानको बेच या गिरवी रख सकते हँ, इसमें कोई दोष | 
नहीं ॥ ६॥ परन्तु आये किसी हालतमें भी दास नहीं हो सकता॥ ७॥ | 


... गिरवी रंक्खे, तो उनको प्रथम, मध्यम, उत्तम साहस दण्ड तंथा बध दण्ड | 


(६६)... कौटलीय अथेशास्त्र 


कटः आ पडनेपर; आको भी गिरवी रखदे, और उसके ` छुडाने योग्य घन 


` प्राक्त करके पथम बालकको अथवा अपन कायौंमें सहायता. देनेवाले कों 


छुंडावे ॥ ८ ॥ जो पुरुष स्वय अपन आपको गिरवी रख चुका हो, बह यदि 
एक वार भी वहांसे भाग जावे, तो उस जोवन पर्यन्त दास बनाया जावें 
॥ ९ ॥ जिंसंको अन्यः लोगोंनें गिरवी रक्खा हो, वह ढा वार भागनेपर सदा 
के लिये दास बनाया जाव ॥ १० ॥ | 

सकृदुभौ परबिषयाभिमुखा ॥ ११ ॥ वित्तापहारिणो वा 
दासस्याथभावमपहरता ऽधदण्ड' ॥ १२ ।।निष्पातेतभ्रतव्यसान- 


नामाधाता मूल्य भजत ॥ १३ ॥ 

ये. दोनोही यदि एकवार भी दूसरे देशम चल जानेका इरादा करें 
तो जीवन पन्त दास' बनाये जावें ॥ ११ ॥ घन चुराने वाले अथवा 
किसीके आयेत्वको अपहरण करनेवाले (अथात्‌ आयका दास बनानेवाळे) 


दासको आधा दण्ड दिया जाये ॥ १२ ॥ भागे हुए, मरे हुए, तथा बीसारकाः 


मूल्य, गिरवी स्खनेवालेको ही भुगतना पडे । (अथात. एस व्यक्तिको गिरवी 
_ रखनेवाला पुरुष उनके मूल्यको अवश्य छोटा दे) ॥. १३ ॥ 


... ग्रेतविष्मृत्रोच्छिश्ग्राहणमाहितस नभस्तापन दण्डप्रेषणमति 
क्रमणं च खीणां मूल्यनाशकरम्‌॥ १४ ॥ धांत्रीपरिचारिका्े 
सीतिकोपचारिकाणां च मोक्षकरम्‌ ॥ १५॥ | 


'जो व्यक्ते पुरुष दासे सुदा, मलमूत्र, या झूडन उठवावे ओर खरी दासको. 


अन्नुचित दण्ड दे, उसके सतीत्व्रको नष्ट कर, था अपनी अथबा उसकी नग 


अवस्थाम उसे उपस्थित करे या स्वयं उपस्थित हो, तो उसकेः (गिरवी. रखने | 
_ के बदळेमे. दिये हुए) धनको जब्त; कर छिया जावे॥ १४ ॥ यदि यही व्यवहार. 
दाई, बाइरीदासी, अछसीतिका (गिरवी रक्खी हुई; उस जातिकी खी, जिस 
` जातिमें पुरुषाका जीवन निर्वाह विशेषकर खियोंके कार्योपर ही निभर हो). क 
और भीतरी दासीके साथ किया जावे, तो उन्हें: दार्सापनेसे छुड्टा दिया जावे १ - न " ४ 


(अथोत्‌ वे छूटकर सदाके लिये. अपने घर जा सकती हँ): ॥:-4 .॥ 
सिद्धम॒पचारकस्यामिग्रजातस्थापक्रमणम्‌ ॥ १६ ॥: धात्री 


माहितिकां वाकामां. खबशामधिगच्छतः पूवेः साइसदण्डः १0. = 


परवशां मध्यमः ॥ १ 


१३ अध्या० | . .. अमस्थीय _ (६७) 
_कार्थ. कराया जावे, तो वह वहांसे. दासपनेको छोड़कर चला: जा सकता है 
॥ १६॥ अपनी ढाइ या गारी रक्खी हुए किसी अन्य खीको उनकी 
इच्छाके विरुद्ध जो व्यक्ति स्वयं उनको अपने वदाम लानेकी चेष्टा करे, तो 
उसको प्रथम साहस दण्ड दिया जाय ॥ १७ ॥ यदि उपयुक्त अवस्थास किसी _ 
दूसरे व्यक्तिके वशमें लानेके लिये चेष्टा कर, तब उसे मध्यम साहस दण्ड 
किया जाय ॥ १८ ॥ म 
कन्यासाहतका वा खयमन्यन चा दूषयत' सूस्यनाश। शुल्क 
ततृद्विगुणश्च दण्डः ॥ १९॥। आत्मविक्रयिणः ग्रजामायो विद्यात्‌ 
रन्त | 
ओर गिरवी रक्खी हुईं कन्याको जो पुरुष स्वयं या किसी दूसरेके 
द्वारा दूषित करें, उसका (बदलेमें दिया हुआ) घन जब्तकर लिया जांचे 
. और कन्याका कुछ घन जुरमानेके तोरपर उससे दिलाया जाय । तथा इससे 
दुगना दण्ड सरकारको देबे ॥ १९ ॥ अपने आपको बेच देनेवारू (आर्य) पुरुष- 
: क्रीसंन्तानको आयेही समझा जावे ॥ २० ॥ : . 
` ` आत्माधिगतं -खामिकमाषिरुद्धं लभेत पितयं च दायम्‌ 
। २१ ॥ सूर्येन चायत्वं गच्छेत्‌ ॥ २२ ॥ तेनोद्रदासाहितको 
- व्याख्याता ॥ २३ ॥ 
_. अपने मालिककी आज्ञानुसार वह स्वयं कमाये. हुए धनको अपन पास. 
"शख संकता ह, जआरपंताका सम्पात्तका भा-दायभागा हा सकता ह .ै। २१॥. 
तथा अपनी कीमत चुकाकर फिर वह आय भावको प्राप्त हो. सकता हं। 
"(अर्थात्‌ दासताको छोड़कर आये बन सकता. ह) इसी प्रकार उदरदास और | 
` आहितकके विषयमे नियम समझने चाहिये ॥ २३ ॥ | 


` अक्षेषाुरूपश्चास्य निष्क्रयः: २४.३ nr कमणा गा. | 
` :दष्डसुपतयेत्‌ ॥ २५ ।॥ आयेप्राणो ध्वजाहतः कमेकार | 


2002] गिरवी रखनेके अनुसार ही इनके छुझसैका मूर्य होना खाडियि:! | 
त. जिस पुरुषको दुण्डका घन न अुगतानक कारण दासता स्वाकार करनी पड़ी 


(६८)... कौर्टलौय अवैशास्त्र.... [३ अधिर 


ु काय या समयके अनुसार, अथवा आधा मुल्य (अपने पकड़े जाने आदिके 
` ब्ययका) देकर छुटकारा पासरुता हे ॥ २६ ॥ । 
हि गृहेजातदायागतलब्धक्रातानामन्यतभ दासमूनाश्वप वबुः 
कामं नीच कमोण विदेश दासा वा्‌ सगभोमप्रतिविहितगभै 
असण्या विक्रयाधानं नयतः पूवैः साहसदण्डः क्रेतओतृर्णा च॥२७ 
घरे उत्पन्न हुए, दायभाग बाँटते समय पने हिस्सेमें प्राप्त हए, 
- या. खरीदे हुए, बन्घुबान्थवासे राहेत आठ वर्षले कम उमरके दासको उसकी 
_ इच्छाके विरुद्ध जो व्यक्ति कोई नीच काम करनेके लिये विदेशमें बेचे या 
. गिरवी रखे, और इसी प्रकार जो गर्मिणी दासीको, उसके, गभका रक्षाका 


कोई प्रबन्ध न करता हुआ, बेचे या गिरवों रख, उन्हे प्रथम साहस दण्ड 
दिया जाय, और यही दण्ड उनके खरीदनदाळा तथा गवाहाको दिया 


जय ॥-२७ ऐ 


दासमनुरूपण निष्कथणायंमळुवता द्वादशपणो दण्ड ॥२८॥ 


_ ` संरोधश्वाकारणात्‌ ॥ २९ ॥ दासद्रव्यस्य ज्ञातया दायादाः ॥३०॥ 
_ तेषामभावे खामी ॥ २१ ॥ ०० 


। व्यक्ति उचित मूल्य पानेपर भी किसी दासको आय नहीं बनाता, - 
थात उसको दासतास नहीं छोड़ता, उसे १२ पण दण्ड दिया जाय ॥ २८॥ | 
यदि न छोड़ने कोई कारण भी न हो, तो उसे कारावासका दण्ड दया जाय | 


॥ २९ दासकी सम्पत्तिके अधिकारी, उसके बन्धुबान्धव छुटुम्बी छाग होत 
+ 'ह॥१३०॥ उनके न होनेपर, दासका मालक ही उसका सम्पात्तका आघकारा 


होता हे ॥ ४१ !! 
खामिनोऽस्यां दाया जातं समातकमदासं विद्यात्‌ ॥२२ 


` गृह्या चेत्कुटम्बार्थेचिन्तनी माता आता भगिनी चास्या अदासाः 
स्युः ॥ ३३॥ दासं दासीं वा निष्क्रीय पुनाषक्रयाधान नयंतो |. 


द्वादशपणा पण्डः ॥ ३४ ॥ 


यदि मालिकसे उसकी दासीमें सन्तान उत्पन्न होजाय तो वह सन्तान... 
शसतासे सुक्त कर दिये जावें ॥३२॥ यदि बजी 
र्ती त्ये ही भायाँके समान. 


“और उसकी माता दोनों ही 


f 
हि 


कर दिया जावे ॥ ३३ ॥ दास और 'दासीको. एकवार छुहाकर यदि फिर दुबारा 
कोई बेचे या गिरवी र्खे, तो उसको १२ पण दण्ड दिया जाथ ॥ १४ ॥ . 
` अन्यत्र खंयंवादिभ्यः ॥ ३५ ॥ इति दासकल्पः ॥ २६ ॥ 
कमेकरस्य कमेसबन्धमासन्ना विद्युः । २७ ॥ यथा संभाषितं 
वतर्न लभेत ॥ ३८ ॥ कमेकालानुरूपमसभापषितवतनः ॥॥ ३९ ॥ 
परन्तु यदि दास ओर दासी बिकने या गिरवी रक्खे जानेक लिये स्वयं 
कहदें, तो कोई दोष नहीं ॥ ३५ ॥ यहांतक दासोंके सम्बन्धर्म निरूपण किया 
गया ॥ ३६ ॥ नोकरकी नियुक्तिको पड़ोसीलोग जानें ॥ ३७ ॥ प्रत्येक नोकर, 
` जैसा ते होगया हो उसीके अनुसार नोकरी लेवे ॥ ३८ ॥ परन्तु जिसका वेतन 
पहिळेस ते नहीं हुआ है, वह अपने कार्य आर समयके अनुसार चेतन 
लवे॥३९॥ . | 


__ कृपेकः सस्यानां गोपालकः सपिषां वेदेहकः पण्यानामा- 
त्मना व्यवहृतानां दशभागमसंभाषितवेतनो लभेत ॥ ४० ॥ 


` संभाषितवतनस्तु यथासंभाषितम्‌ । ४१ ॥ 
| किसान ( खेती करने पर नोकर हुआ व्याक्त ) अनाजका, ग्वाला घी 
का, ओर खरीद फरोख्त करने व'ला अपने द्वारा व्यवहृत हुई चीजोका दसवां 


_ हिस्सा लेवे, बशत्ते कि बेतन पहिलेले ते न हुआ हो ॥ ४०॥ पहिलेसे ते 
` होनेपर तो, उसहाक अनुसार छेचे ॥ ४१॥ | 


__ कारुशिल्पिकुशीलवचिकित्सकवाण्मीवनपीरचारकादिराशा- | 
_ कारिकवगस्तु यथान्यस्तद्वियः कुयाधथा पा कुशलाः कल्पयेयु- ` 
` स्तथा वेतनं लभत ॥ ४२॥ ` ` 


. कारीगर, गाने बजानेका व्यवसाय करनेवाले नट आदि, चिकित्सक, | 
वकील ( वाग्जीवन ) परिचारक ( नोकर चाकर ) आदि आश्ञाकारिक वरे . 


` अन्य स्थानोम दिया जाता हो । अथवा जिस प्रकार चतुर: पुरुष नियत करदे, . 
`` उसीके अनुसार दिया जावे ॥ ४३॥ ` ` 


( मेहनतानेकी आशासेही काम करनेवाले ) को वेसाही वेतन दिया जावे,जेसा : 


विवाद होनेपर, साक्षिथाके कथनांसुसारही वेतनका “निर्णय : किया 
जाय ॥ ४३ ॥ यदि साक्षी भी न हों, तो जसा कास किया हो, उसीके अनुसार 
केसा करदिया जाय ॥ ४४ ॥ वेतन न देनेपर उसका दसवां हिस्सा दण्ड, 
अथवा ६ पण दण्ड दिया जाय ॥ ४५१ ओर अपञ्यल करनेपर, उसका पांचवां 
'हिस्सा, अथवा १२ पण दण्ड दिया जाय ॥ ४६ ॥ 


नंदींवेगज्वालास्तेनव्यालापरुड्ध सवेखपुत्रदारात्मदाननात- 


` ख्ातारमाहय निस्तीणः कुशलग्रांदेश वतन दयात्‌ ॥ ४७॥ तन 
सर्वश्रातदान/लुशया व्याख्याताः ॥ ४८ ॥ | 

नठीके-अवाहमे बहता हुआ, अभि, चोर या सिंह ब्रा आदि हिंस्र 

-जनतुओसे घिरा हुआ, डु खी पुरुष यदि अपना सचस्व, छुने; सन्नी या स्वयं 
अपने आपको देदेनेका वादा करक किसी रक्षा करनेवालेको बुळीकर उस 
आपत्तिसे पार हो जावे, तो फिर तत्काछीन चतुर नता जैसा कहें, उसीके 
अनुसार उस रक्षकका वतन दव ॥ ४७ ॥ इसी प्रकार सबद अवसरापर 
' दुःखी पुरुषके देनेके मणका नियम समझना चाहिए ॥ ४८ ॥ 


रभेत पुंश्चली भोग संगमस्योपरिज्गनात्‌ । 


अतियाश्चा तु जयित दौभेत्याविनयेन वा ॥ ४९ ॥ 


_.इति घर्मस्थीये तृतीये अधिकरणे दासकमेकरकल्पे. दासकश्‍्पः कमेकरकड्पे स्वा- । 
न्रयोदक्ो उध्यायः ॥ १३ ॥ आदितः सप्ततिरध्यायः ॥ ७० ॥ 


( ७७) 


म्याथिकारः 
वेश्या, पुरुषको तृप्त करनेके पहिलेही अपन सगमक ते किए हुए धनको . 
छेळेव । यंदि वह दुष्ट बुद्धिस, अथवा डरा चंमकारकर अनुचित 'रूपसे अधिक 


९. र परम ठेना चाहती है, तो उसे वह न दिया जावे. ॥ ४५ ॥ 
धमस्थीय तृतीय अधिकरण म तेरडैवाँ अध्याय समास | 


चोदहवां अध्याय । 

१ ० हद प्रकरण . 
कंमकर कल्प, सम्भूस समुत्थान । 
हीत्वा वेतनं कमोकुपेतो भूतकस्य दादशपणो दण्ड: ॥ १ 
सेरोधश्राकारणात्‌॥॥ २ ॥ अशक्तः छृत्सिते कर्मा व्यसने 
हंभेत ॥ ३ ॥ परेण वा कारि} ४ | ` 


१४ अध्या० ] (उह) 

` ` चेतन लेकर जो नोकर काम न करें उसे 4२ पण दण्ड दिया जाये 
॥ १ ॥ यदि बिना ही कारण कामं न करे, तो कारावासका दण्ड दिया जाय [रा 
किसी नीच कमेमें, बीसारीमें, तथा आकस्मिक आपत्तिमें ग्रस्त होनेके कारण. 
कार्य करनेमें असमथे हुआ २ नोकर छुट्टी ले सकता हे. ॥ ३:॥ अथवा अपने 
कार्यको किसी दूसरे आदमीसे करवानेका प्रबन्ध करके भी छुट्टी ले सकता हैं: 


9 हे 27" 
तस्य व्ययं कमेणा लभेत ।॥ ५ ॥ भता वाः कारयितु नॉल्य- 


स्त्वया कारायतव्या मया वा नान्यस्य कतव्याम्रत्यावशघ भतुर - 
कारयतो सृतकस्याकुवेतो वा द्वादशपणो दण्ड! ॥ ६ ॥ कमेः 
निष्ठापने भर्तुरन्यत्र गृहीतवेतनो नासकामः कुयोत्‌ ॥७॥ ` 
जी उसका खंच हो, वह उसके कामसे लेवे ॥ ७ ॥ यदिः मालिकही 
. अपना: काम किससे करावे, तो उनका छापसमें ' तुम्हे ओर किसीसे: कासा 
नहीं कराना चाहिए तथा में और किसीका काम नहीं करूँगा! इस प्रकारका: 
संभझोता होनिपर, मालिक उसहीसे न कराये तो १२ पण दण्ड, ओर: नौकर: 
_ नकरे तो उसको भी १२ पण दण्ड दिया जावे ॥ ६.॥ यद्वि किसी: सजूदूरने 
दूसरी जगह काम करनेका वेतन खेळिया हो, तो वह अपने. पाहिले सालिकके: 
कामको संसाप्त करनेपरही, इच्छानुसार दूसरा काम प्रारम्भ करे ॥ ७ ॥ 


. उपखितमकारयतःकृतमेव विद्यादित्याचायाः ॥ ८ ॥ नेति' 
कौटल्यः ॥ ९ ॥ कृतस्य वेतन नाकृतस्यास्ति ॥ १० ॥ 


` आचार्यौका मत है कि उपास्थित हुए मजदूरसे यदि काभ नाभी लिया | 
जावे, तो भी ( उसकी 'उपस्थितिऱ्हाजिरी ठीक होनेके कारणे ), उसने कोम | 


॥.. करहा ल्या है, सा समझा जाने ॥ ८ ॥ परन्तु काटल्यूका यहः: मत नहीं: हैः | हा 
॥ ९ ॥ चह कहता है, कि वेतन काम-करनेकाही होता है, कास न करते हुए | 


रा | डाळी बेडनेका नहीं होता ॥ ३० ॥ | 2. 
स चिदल्पमपि कारयित्वा न कारवेस्कृतमवास जिद्यात्‌ ॥१ शा: 


` देशकालातिपातनेन कमेणामन्यथाकरणे वा नासकामः कृतमझुः | 
मन्येत ॥ १२ ॥ सभाषितादाधिकक्रियायां प्रयासं मोघं कुर्यात्‌ 


(७२) _ कौटलीय अशास्त्र {३ अचि० 


स्थान और समयपर कास न करनेसे, .अथवा कामको उलटा कर देनेपर, 
नोकरने वस्तुतः काम किया हे, पेसा न समझा जाव ॥ १२॥ मालिकके 
कहनेसे अधिक कास करनेपर; उतनी मेहलत-व्यथ ही समझनी चाहिए ॥१३॥ . 
संघ ( व्यापारियोंकी कम्पनी आदि ) से मजदूरा पानेवालोंके भी यही नियम 


हंगा १७॥. ` ; 
तेषामाधिः सप्तरात्रमासात ॥ १५॥ तता ऽत्यञ्ुपस्थापयेत्‌ । 


॥ १६ ॥ कमेनिष्पाक॑ च ॥ १७॥ न चानिवेद्य मठ; सषः 
किंबित्परिहरेदपनयेद्वा ॥ १८ ॥ तस्यातिक्रम चतुवेशातेपणा 
दण्ड; ॥ १९ ॥ संघेन परिहतस्थाधेदण्डः ॥ २० ॥ इति भृतका 


घिकार। ॥ २१ ॥ 


कामः ठीक न करनंपर उनकी सात दिनकी मजदूरी दबाए रखनी 
चाहिए. ॥ १७ ॥ फिर भी ठीक न करं तो काम दूसरेको देदिया. जावे ॥१६॥ : 
और उस कासको टीक २ करा छिया जावे; तथा उचित मजदूरी देदी जा 
॥ १७ ॥ मालिकको बिना कहे, मजदूर न कोई वस्तु नष्ट कर, आर न रू जाव 
कं ३८ ॥ इस नियमका उद्लद्दन करनेपर २४ पण दण्ड (दया जावे॥१९॥ 
.. यदि सबही मजदूर मिलकर ऐसा करें, तो उनको आधा दण्ड एना जाय. | 
॥ २० ॥ यहां तक सज़दूरों: ( भुतक=कर्भकरमसञुदूर ) के विषयसे कहा. 
गया ॥ २१॥. `. - 
संघभूताः सभूयसशुत्थातारा वा यथासंभापत वतन सम 
था विभजेरन्‌ ॥ २२ ॥ कर्षकनैदेहका वा सस्यपण्यारम्भपर्यबरसा- 
नान्तरे सन्नस्य यथाकृतस्य कमेणः प्रत्यंश दुः ॥ २३ ॥ पुरुषो | 
पस्थाने समग्रमंशं दद्युः ॥ २४ ॥। i 
`. संघसे इंकंट्री नोकरी पानेवाळे, अथवा आपसम मिलकर टके आदिके . 
द्वारा काम करनेवाले, पाहिलेले त किए हुएके अनुसार था बराबर २ आपसे ` 
चेतन बाँट लेवें ॥ २२ ॥ किसान फूसछके आरम्भस अन्त तक, अथवा क्रय- ` 
विक्रय करने वाला व्यापारी चीजूके खरीदनेसे लेकर बिक जाने तकके साथीको | 
_ उनके किये हुए कामके अनुसार हिस्सा देवे ॥ २३ ॥ यदि कोई साझी व्यक्ति 
अपने स्थानपर काम करनेके लिए किसी दूसरे व्यक्तिको निग्रतं करदे, तोभी . 
. इसको उसका पूरा हिस्सा दिया जावे ॥ २४॥ `. i 


het तदानीमेव See अय लि 


- ___... संसिद्धे तूद्वतपण्ये सन्नस्य तदानीमेव मत्यश दु ।। २५ | ड 


अं अज 


| १७ अध्या" ] ० घसैस्थीय हः ऽ | (७३) 
सामान्या हि पथि सिद्धिशवासेद्धिश ॥२६॥. प्रक्रान्त तु कमाण 


स्रखस्यापक्रसता हादशपणा दण्ड! ॥ २७ ॥ 

माळ बिक जानेपर जब दूकान उठा दा जाचवारा हो, तो साझीको 
कोरन ही उसका हिस्सा दे दिया जावे ॥ २५॥ वयाके आग काम करनम 
सफलता ओर असफलता दोनाहा ससान हे ( इसलिए जो चाहे साझेमें करे, 
न चाहे न करें, पहिळा हिसाब साफ कर दिया जाव ! )॥ २६ ॥ कार्सके 
होते रहते हुएही, यदि कोई तन्बुद्स्त व्यक्ति काम छोड़ कर चला जावे, तो 


जस १२ पण दण्ड दिया जाय ॥ २७ ॥ 


न च प्राक्राम्यमपक्रमण ॥ २८ ॥ चोर त्वभयपू कमणः 
प्रत्येशन ग्राहयद्दद्यात्मत्यश्षसभय च ॥ २९ ॥ पुनः स्तयं प्रवा 


सनमन्यत्र गमने च ॥ ३० ॥ 


उसको अभयदान पूर्वक कहा जाय कि हम तुम्हारा हिस्पा सी देदेंगे, बात 
डोक ९ बतछादा; ठीक बतलानपर अभय आर उसका हिस्सा दादेया जावे 
ज्यो २५ ॥ आर यदि वह फिरसी चारा करलळेवे ती उसको साझस पृथक कर 


दिया जाच ॥ ३० ॥ 
महापराधे तु दूष्यबदाचरेत्‌ ॥ ३१॥ याजकाः स्वप्रचार 
'द्रव्यवर्ज यथासंभाषितं वेतनं सम वा विभजरन्‌ । । ३२॥ आशनः 
होमादिषु च क्रतुषु दीक्षणादूध्व याजकः सन्नः पञ्चममंशं रमेत रेरे | 
किसी प्रकारका बडा अपराध कर देनेपर तो उसके साथ राज्यापराधीके | | 
समान व्यवहार किया जावे ॥ ३१ ॥ यज्ञ करानवाळ (याजक) अपने निजी | 
. काममे आनेवाली वस्तुओको छोड़कर शेष सम्पूण वेतनका, प्रथम निर्णयके _ 
` अनुसार, अथवा बराबर २ आपसभ बाट लेवे ॥ ३२ ॥ आअिष्टोम आदि यजोसे 
दीक्षाके बादही याजकके अकस्मात. बीमार होजानेपर प्रथम गावि की हुई 
समग्र दक्षिणाका पांचवां हिस्सा वह छे लेवे॥ ३३ ॥ . ..  . | 
सोमविक्रयादूर्थ्वे चतुर्थमंशस॥ २४॥ मध्यमोपसदः ग्रवरम्यो- 
ं । ३५॥ मायादृध्वेमधमंशम्‌ ` 


(७४) _ कोटलीय अधैशास्त्र [ ३ अधि० 


न्दिनात्सवनादूध्य समग्रमंश छभत ॥ २८ ॥ नाता हि दाक्षणा 
भवान्ति ३९ ॥ 

इसी प्रकार सोमविक्रयके बाद चोथा. हिस्सा ॥ ३४ ॥ मध्योपसत्‌ 
सम्बन्धी प्रवग्योंद्वासन (सोमं तैयार करनेके छिय एक कम विशेषका अङ्गभूत, 
जिसमे सोमका काटना कूटना होता दै) के बाद, दूसरा ।हस्ला ॥ ३५ ॥ सध्यो- 
पसदनके बाद आधा हिस्सा ॥ ३६ ॥ आर सामक अभिषव कालसे प्रातः 
सेवनंके बाद, तीन हिस्से ॥३७॥ तथा माध्यान्दुन .सवनक अनन्तर सम्पूण 
दक्षिणा ले लेवे ॥ ३८ ॥ क्योंकि यज्ञका समासपर दक्षिणा पूर्ण हो 
जाती ह ॥ ३५९ ॥ 

बृहस्पतिसवनवज प्रातसवन (ह दाक्षणा दोयन्त ॥ ४० ॥ 
तेनाहगणदक्षेणा व्याख्य।ता+ ॥ ४१ ॥ सन्नानामादशाहारात्रा- 
च्छेषभूताः कभ ङुयुः ॥ ७२ ॥ अन्ये वा खप्रत्यया; ॥ ४२ ॥ 

बृहस्पति सवनको छोड़कर शेष सबही सवनाम दाक्षणा दाजाता 


हे ॥ ४० ॥ इससे अहगेण दक्षिणाओंके नियम भी समझने चाहिये ॥ ४१॥ 
बीमार हुए याजका को शेष दाक्षणा लकर काय पूरा करनेवाले . याजक दस. 
दिन पर्यन्त काय करें ॥ ४२ ॥ अथवा अन्य याजक अपनी स्वतन्त्र दाक्षणा. 


रेकर रोष कायको पूरा करद्‌ ॥ ४३ ॥ 


कमैण्यसमापे तु यजमानः सीदेत्‌ ॥ ४४ ॥ ऋत्विजः कर्म 


समापश्य दक्षिणां हरेयुः ॥ ४५॥ असमाप्त तु कमाण याज्य 
-याजकं वा त्यजतः पूः साहसदण्डः ॥ ४६ ॥ 
` प्रारम्भ किये केके समाप्त न होनेपर ही यदि यजमान बीमार हो 


- जावे, तो ऋत्विजोको चाहिये कि वे यज्ञको समाप्त कराके दाक्षणा लेवे. ॥ ४४, | 


. ४७ ॥ कसके समाप्त न होनेपर यदि यजमान, याजकको छोड़े, अथवा 
` याजक यजमानको छोडे, तो छोडनेवालेकों प्रथम साहस दण्ड दिया जामे॥४६॥ 


अनाहिताम्रिः शतगुरयज्या च सहखगुः । | 
सुरापो वृषलीमतों ब्ह्महा गुरुतल्पगः ॥ ४७ ॥ 


सो गाय रखते हुए भी अग्न्याधान न करनेवाला, सहल गाय रखते 0: 
2022 भी यजन न करनेवाला, शराब पीनेवाळा, झाद्राको घरम रखनंबाला, 


` आह्यणके मारनेवाला, गुरुकी खीके साथ व्यभिचार करनेबाला ॥ 


हह 
१५ अध्या०] धमस्थाय (ou) 


| | असत्मातग्रह युक्तः स्तनः कात्सवयाजक; । 
| अदाषस्त्यवतुसन्यान्य केंमसकरानश्यात्‌ ॥ ४८ ॥ 
इति धर्मस्थीये तृतीये ऽधिकरणे दासकसकरकटपे यृूतकाविकार 
खभूयससुत्थान चतुदशो ऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


आदित एकसप्ततिः ॥ ७१ ॥ 

कुत्सित दान ळेनेवाला, चोर, ओर निन्दित व्यक्तियोंका याजक, कर्मोंके 

दूषित हो जानेके भयसे, परस्पर एक दूसरेके द्वारा छोड़ा जासकता हे, इसमें 
कोई दोष नहीं । अथीत्‌ उपर्युक्त प्रकारके यजमान या याजक एक दूसरेको, 


कस समाप्त न हानपर भा छाड सकत हं ॥ ४८ ॥ 
भमेस्थीय तृतीय अधिकरणमे चोददवां अध्याय समाप्त । : 


पन्द्रहवां अध्याय । 
६७ प्रकरण । . र 
क्रय विक्रय तथा अनुशय । 
______... विक्रीय पण्यमप्रयच्छतो द्वादशपणो दण्डः ॥ १ ॥ अन्यत्र 
` दोषोपनिपाताधिषिल्येम्य! ॥ २ ॥ पण्यदोषो दोष; ॥ ३ ॥ राज- 
चोराग्य्युदकबाध उपनिपातः ॥ ४ ॥ बहुशुणहीनमातेकृतं वावि 
बह्मम्‌ ॥५॥ 


सौदा बेचकर जो फिर न देवे, उसे १२ पण दण्ड दिया जाय ॥ १ ॥ 


| यदि वह, सौदेंस कुछ दोष होनेके कारण, या किसी बाह्य आकस्मिक आपत्तिके 


“कारण, अथवा किसी तरहके वस्तुगत असामर्थ्यंके कारण, ऐसा करता हैतो 


कोई दोष नहीं ॥ २ ॥ सोदे (बेची हुई वस्तु) 
होना ही 'दोष” है ॥ ३॥ राजा, चोर, अगि या जळके हारा बाधा पहुचना 


“उपनिपात? कहाता है ॥ ४॥ उस वस्तुका अत्यधिक गुणहनि हाना, अथवा 

दुःखदायी होना 'अविषह्म' कहा जाता है ॥ ५ ॥ रे 

`  वैदेहकानामेकराज्रमनुशयः ॥ ६ ॥ कषंकाणां त्रिरात्रम्‌ ` 
.. ॥ ७ ॥ गोरक्षकाणां पश्चरात्रमू। ८ ॥ व्यामिश्राणप्चमानाच | 


_ वर्णानां विवृत्तिविक्रये सप्तरात्रम्‌ ॥ ९ ॥ आतिपातिकानां पण्या- _ 


किसी तरहकी खराबीका . | | 


(७६) _ कौटलीय अर्थशास्त्र ` [३ आथि० 
क्रय विक्रय करनेवाले व्यापारियोंका सादा एक दिनक अन्दर रद्द हा सकता 
। (अथीत्‌ सोदेके रद्द होनेकी मियाद सिक एक दिन है, एक दिन तक बयाना 
आदि लोटाया जासकता है। ) किसानका तीन देन तक ॥ ७ ॥ ग्वालोंका 
५ दिन तक ॥ ८ ॥ और सङ्कर जाति तथा उत्तम वणका उनके जीवन निर्वाह 
के साधनभूत भूमि आदिके ।वक्रथस सात दिनतक ॥ ९॥ जब्दाहा बचा 
जानेवाली वस्तुओको 'देरतक रकल रहनेपर दूसरी जगह बचनक यान्य वह न 
रहेगी? यह खयाल करके, वह वस्तु बेचमेतक सुराक्षत जस रहसक, उस मकार 
बयाना ( अनुभ. ) देना चाहिये ॥ ३० ॥ 


तस्यातिक्रमे चतुर्विशतिपणो दण्डः पण्यदशभागो वा ॥ १ १॥ न 


क्रीत्वा पण्यमप्रतिगृहतो इादशपणो दण्ड; ॥ १२ ॥ अन्यत्र 
दोषोपनिपाताविषह्यभ्यः॥ १३ ॥ समानश्चाङुशर्या विक्रठुरजुशः 


यन ॥ ६४ ॥ 


इस नियसका उल्लघन करनेबालॉकी २४ पण, अथवा विक्रय वस्तु 


का दसवां हिस्सा दण्ड दिया जाय ॥ ११ वस्तुका खरादकर जो फिर नेवे, 
उसे १२ पण दण्ड दिया जाय ॥ १२ ॥ परन्तु या होड व्याक दोष, उपाने- 


पात और आविषह्यके कारण ऐसा करता है, सो कोई हानि नही. ॥ १३ ॥ 


खरीदने वालेके लिये भी बयानेका वही नियम है, जो बेचने वाळक (लय १७ 


विवाहानां तु त्रयाणां पूर्वेषां वणीनां पाणिग्रहणास्सिद्धछुपा- _ 
बतैनम्‌ ॥ १५ ॥ शुद्राणां च ग्रकमेणः॥ १६॥ बृत्तपाणि 


इणयोरपि दोषमौपशािक दृष्ट्या सिद्धम॒पावर्तनम॥ १७॥ | 


न तेवामिप्रजातयोः ॥ १८ ॥ 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनं वर्णोके विवाहाँमें पाणिग्रहणके बाद 
उलट फेर नहीं होसकती । अथीत्‌ खी-पुरुष एक दूसरेको नहीं छोड़ सकते हैं । 
॥ १५४ ॥ और शूर्ोमि प्रथम सम्भोगतक .छोड़ा जासकता है, इसके आगे ठ 
नहीं ॥ १६ ॥ प्रथम तीन वणोमें पाणिग्रहण हो जानेपर भी, यदि खी-पुरुषक ; 
एक साथ प्रथम झयनकालमें, किसीमें (खी था पुरुषमें) कोई दोष सालस पड़े, 
तो विवाह-सस्बन्ध तोड़ा जसकता हे ॥ १७ ॥ सन्तान हाजानेपर किसी तरह | 


भरी नहीं तोड़ा जासकता ॥ १८ ॥ 


कन्यादोषमौपश्ञायिकमनाख्याय प्रयच्छतः कन्यां षण्णबति- 


दण्डः शुल्कख्रीधनग्रातिदानं च ॥ १९ ॥ वरयितुर्वा वरदोषमना + मनाः | 


ह? ला 


१६ अध्या ० ]  अमंस्थीयं (७७ ) 


खा... कक 


ख्याय विन्दतो द्विगुण। ॥ २० ॥ शुल्कख्रीधननाशश्व ॥ २१ । 


ho 


कन्याके किसी गु दोषको छिपाकरही जो पुरुष उसे ब्याह देता है, 
डसको ९६ पण दण्ड दिया जाय ओर शुल्क तथा खीधन उससे वापस छिया जाय 


- ॥ १९ ॥ इसी प्रकार के दोषोकी छिपाकर विवाह करता है, तो उसे 


दुगना अथात्‌ १९२ पण दण्ड दिया जावे ॥ २० ॥ ओर उसका दिया, हुआ 
शुल्क तथा खीधन भी जब्त कर लिया जावे ॥ २१॥ 
दिपद्चतुष्पदाना तु कुष्ठव्याधितानामशुचीनामुत्वाहखास्थ्य- 
शुचीनासाख्याने द्वादशपणों दण्डः | २२॥ आतत्रिपक्षादिति 
चतुष्पदानास्ुप वतनम्‌ ॥ २३॥ आमवत्सरादात सङुष्याणाव्‌ 
॥ २४ ॥ तावता हि कालेन शक्य शाचाशाचा ज्ञातामातं २५ 
मनुष्य ओर चोपायोंके, कोद, बीमारी तथा दुष्टता आदि दोषाक संथान 
में, उन्हे उत्साही नीरोग चोर अच्छा बतलानेवारे व्यक्तिको १२ पण दण्ड 
दिया जावे ॥ २२ ॥ चोपाये डेढ़ महीनेतक लोटाये जासकते हैं ॥ २३ ॥ और 
मनुष्य सालभर तक ॥ ३४ ॥ क्योंकि इतने समयमें इनकी दुष्टता या सरलता 
अच्छी तरह मालूम हो सकती हे ॥ २५ ॥ | 


दाता प्रतिगुहीता च स्यातां नोपहतों यथा । 
दाने क्रये वानुशर्यं तथा कुयुः सभासदः ॥ २६ ॥ 


इति घर्सस्थीये वृतीयेऽधिकरणे विक्रीतक्रीतानुशयः पञ्चदशो ऽध्यायः ॥ १५.॥ 
आदितो हिसप्ततितमः ॥ ७२॥ ` व 2 0202 
धसेस्थ पुरुषोको उचित हे कि वे देने रेने चारों तथा क्रय विक्रय करने. 


वाळोंके दान या क्रयमे अनुशथकी इस प्रकार व्यवस्था करें, ।जिससे किसीको | | 


कोई हानि न उठानी पड़े ॥ २६॥ 


धमेस्थीय तृतीय अधिकरणमें पन्द्रदवाँ अध्याय ससाध ।  । 


सोलहवां अध्याय । 


६८--७२ प्रकरण । 


प्रतिज्ञात धनका अप्रदान, अस्वामिविकप, 
Fd स्वस्वासिसस्वन्ध। ` 
_ दृत्तस्थाप्रदानमृणादानेन व्याख्यातम्‌ 


(७८) . कौटलीय अर्थशास्त्र [३ अचिऽ 
वैभेकत्रालुशये वर्तेत ॥ २ ॥ सवेखं पुत्रदारमात्मान॑ वा प्रदायाङुः 
शयिनः प्रयच्छेत ॥ २ ॥ | 

दान किये प्रतिज्ञात धनको न देना, ऋणक न देनेके समानही सम- 
झना चाहिये । अथात्‌ इन दोनोक लिये एकतलहे नियम हैँ ॥ १ ॥ दिया हुआ 
चन यदि कासमें लाने योग्य न होने, ता वेह केवळ असानतके तोरपरही 
(अनुशय) रक्खा जावे ॥ २ ॥ और दाता, अपनी सम्पूर्ण सम्पात्त, स्था उन्न 
तथा अपने आपको भी किसीको देकर, अचुरया ( दानका प्रतियुद्दीता ) के 
घनकी चुकावे ॥ ३ ॥ | | 

घमेदानमसाधुषु कर्मछु चापधाहकपु बाथेदानसनुपका र 


प्वपकारिषु वा कामदानमनहपु च यथा व दाता अपिणुहाता च 


नोपहतो स्यातां तथालुशये कुशलाः कल्पयेयुः ॥ ४ ॥ 
असाघुओँमै धसेखुद्धिसे दिया हुआ रतज्ञात दान (ये साधु हैं, एसा 


समझकर दान देनेकी प्रतिज्ञा की, फिर उनकी असाधुता मालूस हो जानेपर 


वह प्रतिज्ञात घन न दिया हुआ) अथवा अच्छ कामोके लिये, चोरजार आदि. | 


पुरुषोमे धार्मिक बुद्धिसे दिया हुआ प्रतिज्ञातधन, उपकार न करने वाले अथवा 
अपकार करनेवाले पुरुषोंमे दिया हुआ पतिज्ञातघन, काम अभिलाषा पूण करने 


के लिये वेश्या आदिमें दिया हुआ प्रतिज्ञातथन; अचुशयम रक्खा जाव । चघुर 


घर्मसथ पुरुषको उचित है कि वे अनुशयका इस प्रकार नेणय करें, जिसमें 


दाता और प्रतिगृहीताको किसी ग्रकारकी हानि न पडुच ॥४॥ 


दण्डभयादाक्रोशभयादनथेभयाद्वा भयदान प्रतिशुहणतः स्तय । 
दण्डः प्रयच्छतश्च ॥ ५ ॥ रोषदान पराहसायासू ॥६॥ राज्ञाः 


मुपारे दपेदान च ॥ ७ ॥ तत्रोत्तमो दण्ड! ॥ ८ ॥ | 
दण्डके भयसे, निन्दाके भयसे, अथवा रोग आदिक भयस, दान दन 
वाळे या लेनेवाळेको चोरीका दण्ड दिया जावे ॥ ५ ॥ दूसरका मारनेके लिये 
-क्रोधसे दान देने या छेनेचारेको भी यही पूर्वोक्त दण्ड दिया जावे ॥ ६ ॥ किसी 


_ कार्यम आनिमानके साथ राजास आघक यदि कोई व्याक्ति दान देवे, तो उसे | 


- उत्तम साहस दण्ड दिया जावे ॥ ७-८ ॥ 


` ` आतिमाव्यै दण्डशुल्कशेषमादषिकं सोरिकं कामदाने च | 
नाकामः पुत्रो दायादो वा रिक्थहरो दावू ॥ ९ ॥ इति दत्त. 


१६ अंध्या० ] धंमेस्थीयं ` | (७९) 


बृथा लिया हुआ ऋण, दण्ड (जुरमाना) शेष, झुल्कशष, जुएसे हारा 
घन, सुरापानमे किये गये ऋण, तथा वैश्या आदिको दिये जाने 
चारे धन को, सत पुरुष का कोई दाय भागी, था उस की सम्पत्ति को 
लेने वाला, अदा न करना चाहे, तो न करे । इस में उसे बाधिन नहीं किया 
जा सकता ॥ ९ ॥ यहां तक देने की प्रतिज्ञा की हुई वस्तुके न देनेके सम्बन्ध 
में कहा गया ॥ १० ॥ 


अखामिविक्रयस्तु ॥ ११ ॥ नष्टापहृतमासाद्य खामी धमे 
स्थन ग्राहयेत्‌ ॥ १२ ॥ देशकालातिपत्तों वा स्वयं शुहीत्वोपह- 
रेत्‌ ॥१३॥ धरमेस्थथ खामिन ४जुयुझ्जीत कुतस्ते लब्धमिति ॥१४॥ 
जो पुरुष किसी वस्तुका स्वामी न होता हुआ उसे बेच दे, उसके 
दण्ड आदिका विधान अब करते हैं ॥ ११॥ खोये अथवा अपहरण किए हुए 
पदार्थको, सालिक यदि किसीके पाख देखे, तो उस पुरुषको धर्मस्थसे कह 
कर पकडवा देवे ॥ १२ ॥ यदि देश या काल इसमें बाधक हो, तो स्वयं 
पकड़कर धर्मस्थके पास ले जावे ॥ १३ ॥। धस्मस्थ उससे पूछे, कि तुमने थह 
माल कहांसे पाया ? ॥ १४ ॥ 
स चेदाचारक्रम दशयत न विक्रेतारं तस्य द्रच्यस्याति 
सर्गेण शुच्येत।।१५॥ विक्रेता चद्दश्यत मूल्य स्तेयदण्डं च ।।१६॥ 


यदि वह सब ठीक २ सिळसिळेवार बता दे, कि वह वस्तु मुझे इस 
प्रकार सिली हे, तथा बेचनेवालेको म कहे ( अथात्‌ यह, चीज सुझे किसीने 


बेची नहीं है, स्वयं ही मुझे कहीं पड़ी हुई, या अन्य किसी अकारसे मिल गढ. | 


है, ) ओर उस वस्तुको उसके असली मालिकको सोप देवे, तो बह छोड. 


४0: 


. दिया जावे ॥ १७ ॥ यदि वह किसी बेचनेवालेको. बतलावे (अथात्‌ यह ` 


कहे कि मेंने यह वस्तु फळानेसे खरीदी हे) तो उस विक्रेतासे उस वस्तुका . | र 


मूलय खरीदनेचालेको दिला दिया जावे, वह वस्तु उसके असली मालिकको 
“हें दी जावे । आर निकेताको चोरीका दण्ड दिया जाय ॥ १६ ॥ । 


स॒ चेदपसारमधिगच्छेदपसरेदापसारक्षयादिति क्षये मूल्य ` 
स्तेयदण्डं च दद्यात्‌ ॥ १७ ॥ नाशिक च स्वकरणं कत्वा नष्टः 


_ ब्रत्याहृतं लभेत ॥ १८॥ ` 
यदि वह भी किसी दूसरे विक्रेताका नाम लेवे बे, तो 


(८०) _ कोटलीय अर्थशास्त्र [३ अधि* 
विक्रेता, जिसने पाहेळे पाहेळ उस चीजको बेचा था) उसीसे उसका मूल्य 


आरं जरमांना वसूल एकया जाव ॥ १७॥ खाइ हुई वस्तुका, उसका असका 
सालिक, बस्तु विषयक रूख और साक्षी दिखलाकरहा पात कर सकता है ॥ १4) 


स्वकरणाभावे पञ्चबन्धो दण्डः । । १९॥ तञ्च द्रव्य राजधस्य 
स्यात्‌ ॥ २० ॥ नट्टापहतमानवद्यात्कषत स्थामनः पूर्वश साहस 
दण्डः ।। २ १॥ 

(डि वह पुरुष उस वस्तुपर अपना स्वत्व सिद्ध न कर सके, तो उसके 
मूल्यका पांचवां हिस्सा जुरमाना भरे ॥ १९ ॥ आर उस वस्तुपर राजाकाही 
धर्मपूर्वक अधिकार होथे ॥ २०॥ खोई हुईं वस्तुको किसीक पास देखकर, 
उसका मालिक यदि घर्मस्थको न कहे, अपने आपही छ।नन लग जाव, तो 
उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाय ॥ २१ ॥ 
शुल्कस्थानं नष्टापहतात्पत्न 'तष्ठत्‌ ॥ २२ ॥ प्रिपक्षादू्ष्वेः 


मनमिसारं राजा इरत्खामा वा ॥ २२ ॥। 

``. क्विसाका खाया हआ या अपहरण किया हुआ माळ चुर्याघर ( झुल्क- 
स्थान ) मं रख दिया जावे ॥ २२ ॥ डेढ़ सहीने तक याद उसका माकक न 
मिळे. तो बह सरकारी माळ समझा जाव । अथवा साक्षी आदुक हारा अपना 
` स्वत्व उसपर सिद्ध करके मालिक उस वस्तुका छछव ॥ २ 


खकरणेन पञ्चपणिकं द्विपदरूपस्य [नष्कय दधात्‌ ॥९४॥ 


तुष्पामकमकखुरस्य [हपाणक गामाहेषस्य पादक शुद्रपशूना 
रक्सारफल्शुक्कुप्यार्चा पञ्चक शत दयात्‌ Rn 


Lov 


दास दासी आदिको छुड़ानेके किए ( प्रति व्यक्तिके हिसाबसे ) ५ पण 
॥ २४ ॥ एक खुरवारे घोड़े गघे आदिके लिए ४ पण, गाय भैस आदिके लिए 


पण सिष्कय, ( छुड़ानेका सरकारी टॅक्स ) छुडानेवाळा देवे ॥ २५ ॥ 

प्रचक्काटवीभृतं तु प्रत्यानीय राजा यथास्वं प्रयच्छत्‌ ॥२३॥ 
चारहतमावद्यमान स्वद्रव्यभ्यः प्रयच्छते ॥ २७॥ प्रत्यानतुमः 
शक्तो वा स्वयंभ्राहणाहूतं प्रत्यानीय वान्नष्क्रय चा म्रयच्छेतू २८॥ 


७. क hn 


याको, राजा स्वय लाकर, जिनके हो. उनको देव ॥ २६॥ चोरोसे अपहः 


२ पण, ओर छोटे २ पशुओंके लिए 3 पण, तथा रल, बहुमूल्य, टिकाऊ चीजा | | 
“रस हीन वस्तुओं ( फलु) ओर तांबे आदि घातुआक ।छए अतिशतक ७ 


दूसरे राजा या जंगलियोंसे अपहरण किए हुए, दास, दासी या चोपा-... 


i 
+ 


१९ अंध्या० ] घमैस्थीय | (a) 


की हुई वस्तु यदि लुक्त हो जाय, अथवा राजा भी उसे लौटाकर न ला सके, 


तो अपनी चीज़ोंमेंस उसी जातिकी चीज़, अपहृत वस्तुके स्वामीको देवे ॥२७॥ . 


क 


चोरोंको पकड़नेके लिए नियुक्त हुए पुरुषोंके हारा छाई हुईं चीज़ उसके मालिक 


° 
[DS bl ha 


को देदेवे । यदि ऐसा सम्भव न हो तो खोइ हुई वस्तुका मूल्य उसको देदिया 
जावें ॥ २८ ॥ 

प्रविषयाद्वा विक्रमेणानीतं यथानादर राज्ञ भुञ्जातान्यत्रा- 
यप्राणभ्या देवन्राह्मणतर्पास्द्रव्यभ्यश्च ॥२९॥ इत्यस्वासिविक्रयः 
॥ ३० ॥ | 

दूसरे देशसे जीतमें छाये हुए धनको, राजाकी आज्ञानुसार भोग करे, 
परन्तु यदि वह धन आयो, देवताओं, ब्राह्मणे और तपस्वियोंका हो, तो उसे 
भोग न करे, प्रत्युत उन्हें वापिस छोटा दे॥ २९ ॥ यहांतक अस्वामिविक्रयके 
सम्बन्धे कहा गया ॥ ३० ॥ 

. स्वस्वामिसबन्धस्तु ॥ ३१ ॥ भोगालुवृत्तिरुच्छिन्नदेशानां 

यथास्वद्रव्याणाम्‌ ॥ ३२ ॥ यत्स्तै द्रव्यमन्यै मुज्यमाने दशवपो- 


` प्युपेक्षत हीयेतास्य ॥ २३ ॥ 


अब स्वस्वासिसस्बन्ध ( सम्पत्तिपर पुरुषका अधिकार, धन और 
मालिकका सम्बन्ध ) का निरूपण करते हैं ॥ ३१॥ जिस पुरुषकी सम्पत्तिके 
लिए साक्षी नहीं मिलते, परन्तु वह लगातार उसको भोगता चला आ रहा है 
तो यही बात उस सम्पत्तिपर उसका स्वत्व बतलानेके लिए पयोघ्त प्रमाण है 
॥ ३२ ॥ जो पुरुष, दूसरोंसे भोगी जाती हुई अपनी सम्पत्तिकी दस वषे तक 
परवाह नहीं करता, तो फिर उस सम्पत्तिपर उसका अधिकार नहीं रहता हर 


अन्यत्र बालबृद्धव्याधितव्यसनिप्रोषितदेशत्यागराज्यविश्र- | 
मेभ्यः ॥ ३४॥ विंशतिवषोंपोश्षितमनवसितं वास्तु नालुयु- ` 


- जीत ॥ २५ ॥ 


परन्तु यदि वह सम्पत्ति बाळक, बूढ़े, बीमार, आपडस्त, परदेशको गये. 


हुए, देशत्यागी, और राजकीय कार्यके कारण बाहर घूमने वाले छुरुषोंकी हो, | 


तो उनका दस वर्षके बाद भी बराबर उसपर अधिकार बना रहता हेए१॥ 


इसी प्रकार जो पुरुष, मालिकसे बिल्कुळ बाधा न डाळे जाने पर, २० वर्ष त्क. 
... _. छगातार किसी सकानमे रहे, तो उस 


उसी पुरुषका अधिकार हो जाता 


(८२) __ कौटलीय अशास्त्रं {| है आधि० 


ज्ञातयः श्रोत्रियाः पाषण्डा वा राज्ञामसानथा परबास्तुउ 

विवसन्तो न भोगेन हरेयुः ॥ ३६॥ उपानेधिमा!थ नि नक्षप 
स्त्रिय सीमानं राजश्रोत्रियद्रव्याणि च ॥ २७ ॥ 

ज्ञाति (भाई बन्छु सम्बन्धी लोग) श्रोत्रिय, ओर पाषण्ड ब्याक) राजाः 

ओके समीप न होमेपर, दूसरोंके सकानोमे रहते हुए भी उसपर अपना अधि- 

कार नहीं जमा सकले ॥ ३६॥ उपनिधि, आच, निधि (खजाना) निक्षप, 


स्त्री, सासा तथा राजा या श्रोजियकी बस्ठुआ पर कोई व्याक आंचकार नही 
करसकता ॥ ३७ ॥ 


आश्रिः पाषण्डा बा महत्यवकाशे परस्परमबाधमाना 
वसेयुः ॥ ३८ ॥ अल्पां बाधां सहेरन्‌ ॥ २९॥ पूवागता वा 
वासपर्यायं दयात्‌ ॥ ४०॥ 


आश्मा आर पाषण्ड (वेद्‌ बाह्य, लाळ कपड पाहनने, व्रत उपवास . 


आदि करने वाळे) खुली जगहमें एक दूसरेको किसी प्रकारका होन न पडुंचाद 
` हुप निवास करें ॥ ३८ ॥ यदि थोड़ी सां हान एकला का एक दूसरेसे पहुंचे, तो 


उसे सहन करले ॥ ३९ ॥ प्रथम आया हुआ व्यक्ति, पीछे आगे बाळका, बवास. हम 


के लिये स्थान ददने ॥ ४० ॥ 


अप्रदाता निरस्येत ॥ ४१ ॥ वानप्रखयतित्रह्नचारिणामा- | 


चायेशिष्यधमंभ्रावृसमानतीथ्या [रवथभाजः ॥४२॥ क्रभण 


विवादपदेषु चेषां यावन्तः पणाः दण्डास्तावता रात्रीः क्षपणा 


पेकाग्निकायेमहाकच्छवधेनानि राह्ञश्रयुः ॥ ४३ ॥ 


| यदि नं देवे, तो उसे बाहर निकाल दिया जाय ॥ ४१ ॥ वानप्रस्था) 
सन्यासी और बह्यचोरियोंकी सम्पत्तिके भागी, क्रमस उनक आचाय, शिष्य, । 
चमै भाई या सहाध्यायी होते हें। (पाहिलेके न होने पर दूसरा आधकारों होता . 
) ॥ ४२ ॥ यदि इन लोगोंका परस्पर कोई झगड़ा होजाय, तो उसमें जितने. 
पण किसीके ऊपर जुरमाना हो, उतनी ही रात्रि पर्यन्त वह राजाके कल्याणक . 
लिये, उपवास, खान, अभिदोत्र, तथा कठिन चान्द्रायण आवि बतोंका अचुष्ठान 


करे ॥ ४३ ॥ 


अहिरण्यसुवर्णाः पाषण्डाः साधवस्ते यथास्वशुपवासत्रतेरा- ` 
राघयेयुः ॥ ४७ ॥ अन्यत्र पारुष्यस्तेयसाइससंग्रहणे भ्यः ॥४५॥ | 


तेषु यथोक्ता दण्डाः कायाः ॥ ४६ ॥ 


न क 


१७ अध्या० | ... चॅमस्थीय ` (८३) 
हिरण्य सुचणे आदि न रखंने वाले पापण्ड धर्मशील व्यक्ति श्री दण्ड 

होनेपर, अपने उचित उपवास ब्रत आदिके द्वारा राजाके कल्याणकी. प्रार्थना 

करें ॥ ४४ ॥ परन्तु पारुष्य, (मारपीट आदि) चोरी, डाका और व्यभिचारके 

. मामलेंमें इतने मात्रसे छुटकारा नहीं होलकता ॥ ४५॥ इनमें पूर्वोक्त सब 

दण्ड नियमानुसार होने चाहिये ॥ ४६ ॥ 
प्रत्रज्यासु वृथाचारात्राजा दण्डन वारयत्‌ | 


थमा दहथमापहतः शास्तार हन्त्युपाक्षत; ॥ ४७ ॥ 
दृति धमेस्थीये तृतीये ऽधिकारणे अस्वाभिविक्रयः स्वस्थता सिसवन्यः 
षोडशो ऽध्यायः ॥१६॥ आदिताखसञ्तातिः ॥७३॥ 


संन्यासियोंभे सी होनेवाळे मिथ्या आचारोको, राजा दण्ड द्वारा हुडावे । 
क्योकि अधर्मसे दबाया हुआ, तथा उपेक्षा !कया हुआ घस, शासन करने वाळे 


ha 


राजाको नष्ट करदेता हे ॥ ४७ ॥ 
चमस्थीय तृतीय अधिकरणम खोळहयां अध्याय माघ । 


शिशिर 


सत्रहवा अध्याय । 
७, प्रकरण ` .. 

साहस । र 
` साहसमन्बयवत्प्रसभकमे ॥ १॥ निरन्वये स्येयमपव्ययने ` 
वे ॥ २॥ रल्सारफल्गुङुप्याना साहस सूल्यसमा दण्ड शाते | 
मानवाः ॥ ३॥ Lo 

खुळे तोरपर बलात्कार चन आदिका अपहरण करना साइंस (डाका 

मारघाइ आदि) कहाता है ॥ १ ॥ छिपकर किसी वस्तुका अपहरण करना, या... 
लेकर फिर सुकर जाना, चोरी कहां जाता है ॥ २॥ रत्न, बहुमूल्य टिकाऊ | 
चीजें, नीरस अन्य वस्तु तथा तांबे आदिं पदार्थापर डाका डालने वालेकों, | 
उनकी कीमतके बराबर दण्ड दिया जाय, ऐसा महको मानने वाले आचायोका “0 


मत है ॥ ३॥ .. पल | 
` मूल्यद्विणुण इत्यौशनसा। ॥ ४॥ यथापराधमिति कोटः ` 


॥५॥ पुष्पफलशाकमूलकन्दपक्रानचमेबेणुस्ञाण्डादीनां 


(८४) _ कोटळीय अथेशास्त्र [३ अधि० 


औशनस सम्प्रदायके विद्वान कहते हैं, कि मूल्य दुगना दण्ड दिया 
जाय ॥ ४ ॥ परस्तु कोटल्य़का मत हे कि अपराधक अनुसार ही दण्ड दना 
चाहिये ॥ ५ ॥ फूल, फळ, शाक, मूळ, कन्डु, पका हुआ अन्न, चमड़ा, बांस, 
महीके बच्न आदि छोटी २ चीजों पर डाका डालने बाळका १२ पणस छगाकर 
२४ पण तक दण्ड देना चाहिये ॥ ६ ॥ 


कालायसकाएरज्जुद्रव्यक्षुद्रपशुव।दादानों स्थूलकद्रव्याणा 
चतावशातपणावरा वछचत्वारिशत्पणपरो दण्डः ॥ ७॥ ताम्रव- 
तकंसकाचदन्तभाण्डादीनां स्थूलडव्याणामष्टचत्वारशत्पणावर 
पृण्णवतिपरं पूवेः साहसदण्डः ॥ ८ ॥ 
इसी प्रकार लोहा, लकड़ी, रस्सी आदि चीजा, छोट २ पश्न, तथा वख 
आदि, स्थूळ द्रव्योंके डाके आदिम २४ से छगाकर ४८ पण तक ॥ ७ ॥ आर 
तांबा, पीतल, कांसा, कांच तथा हाथी दात आद चीजोंके बने हुए बतेनों 
तथा अन्य वस्तुओंपर डाका आदि डालने वालेको ४८ पणस लगाकर ९६ पण 
तक दण्ड दिया जावे, इसीको प्रथम साहस दण्ड कइते ह ॥ < ॥ 


महापश्ुमनुष्यक्षेत्रगरहहिरण्यसुवणखक्ष्मवस्त्रादीनां स्थूलकद्र- 


व्याणां द्विशतावरः पश्चशतपरः मध्यमः साहसदण्ड ॥ ९॥ख्रिये | 


पुरुष वाभिषद्य बन्नतो बन्धयता बन्ध च माक्षयतः पश्चशताचर, 
सहस्रपर उत्तमः साहसदण्ड इत्याचायोः ॥ १० ॥ 


बड़े २ पछु, मनुष्य, खेत, मकान, हिरण्य, सुवणे, तथा महान वख 
आदि बड़े द्रव्योंपर, २०० पणसे लगाकर ५०० पण तक दण्ड दिया. जावे । 


इसीका नाम मध्यमसाहस दण्ड है ॥ ९ ॥ खी या पुरुषको बलात्कार बांधने या _ 


बंधवाने वाळे तथा (राजाज्ञाके अनुसार) बंधे हुए पुरुषको मुक्त करदेने वाले 


पर ५०० पणसे लगाकर १००० पण तक जुरसाना किया जाय। यही उत्तमः | 


खाहसदण्ड कहाता है, ऐसा आचायोका मत है ॥ १० ॥ 


न्ट 
ल 


यः साहसं प्रतिपत्तेति कारयति स द्विशुणं दधात्‌ ॥ ११॥ | 


_ यावाद्धरण्यम्नपयाक्ष्यत तावद्दास्यामात स चतुगु ण दण्ड. र 


दद्यात्‌ ॥ १२॥ 


| जो जानबूझकर अथवा कहकर साहस कमे कराता हे उसे दुगतादण्ड . 
दिया जावे | ११॥ तथा जो पुरुष जितना धन व्यय होगा छगाऊंगा (तुम | 


१८ अध्या० ] अर्भस्थीय ` (८५) 


बिल्कुळ पवाह मत करो)' ऐसा कहकर साहस कमै कराता है, उसे चोगुना 

दण्ड दिया जावे ॥ १२ ॥ | | 
य एतावद्धिरण्यं दास्यामीति प्रमाणम्लादिश्य कारयति से 

यथोक्तं हिरण्यं दण्डं च दद्यादिति बाहस्पत्याः ॥ १३॥ स॒ 


ज (| च & ~ करै छ $ On हन ८ स्‌ 
चत्काप मद माह वाषादशचथाक्तवर॒ण्डमंन कुझादाते कोट- 
ल्यः ॥ १४ ॥। 
बृहस्पतिके श्रनुयायी आचायोका मत है कि--जो पुरुष “इतना सुवर्ण 
दूंगा? इस प्रकार धनकी तादाद को कहकर किसीसे साहस कमै कराता है, वह 
उतना ही सुवण देवे, ओर दण्ड अतिरिक्त देवे ॥ १३ ॥ परन्तु कोटल्यका सत 
है कि इसप्रकार साहस करनेवाले पुरुषको, यदि वह इसका कारण, अपने क्रोध, 
तबियतके ठीक ठिकाने पर न रहने ओर अज्ञानको बतावे तो वही दण्ड दिया 
जाय जो साहस आदि कर्म करने वाळके लिये बताया गया है ॥ १४ ॥ 
द्ण्डकमसु सवषु रूपमष्टपण शतम । 
शतात्पर तु व्याजी च विद्यात्पञ्चपण शतम्‌ ॥ १५॥ 
क य % _ 
प्रजाना दोषबाइल्याद्राज्ञा वा भावदाषतः । 
७ ७ ह 
रूपव्याज्यावधमिष्ठे धम्योनुप्रकृति! स्मृता ॥ १६॥ 
` इति धर्मस्थीये तृतीय ऽधिकरणे साहस सप्तदशो ऽध्यायः ॥१७॥ 
आदितश्चतुःसप्तत्िः ॥७४॥ 
सब दण्डोमे प्रति सेकडा ८ पण रूप (इस नामका सरकारी. टेक्स) 
और दण्डकी रकम १०० से कम होनेपर, (उसपर प्रति सेकडा ५ पण व्याजी 
(यह भी सरकार टैक्स है) समझनी चाहिये ॥ १५ ॥ प्रजामें दोषोंकी अधि- 


कता होनेसे अथवा राजाके दिळमे बेईमानी आजानेसे रूप ओर व्याजी धमा-. - . 


नुकूल नहीं समझे जाते । इसलिये ज्ञाखोमे विधान किये गये दण्ड ही धमो- | 
नुकूळ माने गये हैं ॥ १९॥ 2. 


.. घमस्थीय तृतीय अधिकरणमें सन्नहवां अध्याय समाप्त । 
| RR Fe ofan 


अठारहवा अध्याय । 


७२ अकरण... :.: 
नमिति ॥ १॥ शरीरः 


(८६) | | कौटलीय अर्थशास्त्र [ इ अधि 


प्रकृतिश्रतवृत्तिजनपदानां शरीरोपबादेन काणखञ्जादिभिः 
त्रिपणो दण्डः ॥ २॥ 


` गाछीगढोच, निन्दा और घुड़ंकना यह वाक्पारुष्य कहाता है ॥ १॥ 
रीर, प्रकृति (ब्राह्मण क्षेत्रियादिख्प) दुत (जानकारी) बृत्ति (जीविका निर्वाह 
का उपाय) और देश ये पाँच वाक्पारध्यके (वजन द, इनमेंसे शरीरको लेकर 
यदि कोई पुरुष, काणे, गंजे, लंगडे, छलका कणा आदि कहे, तो उसे ३ पण 
पड दिया जाय ॥ २ ॥ 
क. [का बक | कप 
मिथ्योपवाद षट्पणा ६०७, ॥ ३॥ शोभनाक्षमन्त झत 
काणखजादाना स्तुतिनन्दाया ठादशपणा दण्ड ॥ ४।। ऊुष्ठा 
न्मादळेन्यांदान' कुत्साया च ॥५॥ 
यदि झूठी निन्दा करे तो उसे ६ पण दण्ड दिया जाय ॥ ३ ॥ यदि 
कोई पुरुष, काणे आदिकी व्याजस्तुतिस [नन्दा करे कि तुम्हारी आँखें आदि 
बड़ी अच्छी हैं, तो उसे १२ पण दण्ड दिया जाय ॥ ४ ॥ और कोढी, उन्मत्त 


सत्ये 


3 


१ 


हः 


या नपुंसक आदि कहकर निन्दा करनेपर भी १२ पण दण्ड दिया जाय ॥५॥. 


सत्यामिथ्यास्तुतिनिन्दासु ठादशपणाततरा दण्डास्तु- 
ल्येषु ॥ ६ ॥ विशिष्टेषु डिणुणः ॥७॥ हीनेष्वधेदण्डः ॥ 
परखीषु द्रिगुण; ॥ ९ ॥ प्रमादमदमोहादिभिरंघदण्डा; ॥ १०॥ 


यदि कोई व्यक्ति अपन बराबरवालोकी, सच्ची झूठी, या ब्याजस्तुतिके 
द्वारा निन्दा करे, तो उसे यथाक्रम १२, २७ और ३६ पण दण्ड दिया आय ` | 


॥ ६ ॥ यादे अपनस बड़ोंके साथ एसा कर ता दगना दण्ड दिया जाय ॥ ७ tt 


अपनेसे छोटोंके साथ करनेपर आधा दण्ड ॥ ८ ॥ दूसरोकी खिंयोंके साथ एसा... 
व्यवहार करंनेपर भी दण्ड दुगनाही दिया जावे ॥ ३ ॥ यदि इस प्रकार निन्द्रा | 
करनेका कारण प्रमाद, मद या सोह आदि हो, तो आधा हो दण्ड पगा 


जाय ॥ १० ॥ 


ष्ठोन्मादयोश्जिकर्सकाः सैनिदृष्टाः पुमांसश्च प्रमाणम्‌ 


॥ ११॥ कृलीबभावे खयो मूत्रफेनमप्सु विष्ठानिमञ्जन च ॥१२॥ 


किसके कोढ़ी या उन्मत्त होनेमें, उसकी चिकित्सा करनंवाल भर 2 
समीप रहनेवाले पुरुषही प्रमाण हैं ॥ ११॥ तथा नइंसक दानम खियां, . 
. पेशाब झाग न उठना, आर पाना विष्ठाका डूबजञाता प्रमाण है॥ १२॥ | ८ 


१८ अध्या ] - खमैस्थीय (409. 


पूर्वस्य त्रिपणोत्तराः दण्डाः ॥ १३॥ पूर्वेणापरस्य ॥इपणा- 


घरा! ॥ १४॥ | 
बाह्मण क्षन्नियादि प्रकृतिको लेकर जो एक दूसरेकी निन्दा करे, उसके 
लिये निम्नालिखित दण्ड हैं:--यदि चाण्डाल झूद्रकी निन्दा करे तो ३ पण, 
वेश्यकी करे तो ६ पण, क्षत्रियकी करे तो ९ पण, और ्राह्मणकी करे तो १२ 
पण दण्ड दिया जाथ । इसी प्रकार ब्राह्मण यदि चाण्डालकी निन्दा करे तो 
२ पण, झूद्रकी करे तो ४ पण, वेश्यकी करे तो ६ पण, और क्षत्रियकी करे 
तो ८ पण उसपर दण्ड किया जाय ॥ १३-१४ ॥ | 
Coo | 08० श्र क को 
कुबराह्मणादाभश्र कुत्सायाप्‌ ॥ १५॥ तन श्रतापवादा 
Le है. रे ज्जू कित 
बाग्जीवनानां कारुकुशीलवानां वृत्युपवाद। प्राज्जूणकगान्धारा- 
[a ® 200. छ 
दानां च जनपदापवादा व्याख्याताः ॥ १६ ॥ | 
इसी प्रकार वाग्जीवी पुरुपोकी एक दूसरेकी पढाई लिखाई था जान- 
कारीकी निन्दा करनेपर, शिल्पी ओर गवेथो आदिकी एक दूसरेके जीवन निर्वाह 
के उपायोकी निन्दा करनेपर, तथा भिन्न २ देशोके रहनेवाऊोको, एक . दूसरेके 
देशको लेकर निन्दा करनेपर, उपयुक्त दण्ड ही दिया जावे ॥ १५-४६॥ | 


यः परमन त्या कारण्यामात करणना[ममत्सयंदकरण यस्त- 
स्य करण दण्डस्तता उधदृदण्ड दद्यात्‌ ॥ १७॥ अशक्त; काप मद 


माह वापादशदहादशपण दण्ड दधात्‌ ॥ १८ ॥ ० 
जो पुरुष दूसरेका “सं तुझको इस प्रकार बनाऊगा! अथोत्‌ तेरेहाथ- 
पर तोडगा, "तुझे खूब ठोकूंगा? इस प्रकार केवळ धमकावे, पर कुछ करे नहीं, _ 


Hd 


उसे उससे आधा दण्ड मिरूता चाहिये, जोकि इस प्रकार कहकर कर भी डाळे, . 


(दण्ड पारष्यमें यह दण्ड कहा जायगा) ॥१७॥ यदि हाथपर आदि तोइनेमें अस- ` . 
 सथ काइ पुरुष, इस तरहक वत्तावका कारण क्रोध, उन्सादू या. अज्ञान बताव, .. 
तो उसे १२ पण दण्ड दिया जाय ॥ ६८ ॥ 


जातवैराशयः शक्तथापकठु यावज्जीविकावस्थं दघात्‌॥ १९॥ 


इख बातके मालूम हो जानेपर कि किसीने शब्रुताके कारण दूसरेको | 
..... हाथपर तोड्नेकी चमकी दी हे, ओर वह ऐसा करनेमें समर्थ भी है, तो उसे 
`. अपनी आयके अनुसार दण्ड देना चाहिये ।. (अथोत समर्थ पुरुषका कोध 
न सुना जाय, प्रत्युत उसकी हेसियतके मुताबिक उससे पूरा 


(८८) कौटलीय अधैशास्त्र [३ अधि० 


खदेशग्रामयो! पूव मध्यमं जातिसंघयोः । -, 


_ आक्रोशाइवचेत्यानामुत्तम दण्डमहात ॥ २० ॥ 
इति थमैस्थीये तृतीये धिकरणे वाक्पारुष्यं अष्टादशो उध्यायः ॥१८॥ 
आदितः प्चसप्ततिः ॥७५॥ 
यदि कोई पुरुष अपने देश व गांचके विषयसें निन्दा करे, तो उसे क 

प्रथम साहस दण्ड, अपनी जाति तथा समाजको [नन्दा करनेवालेकी मध्यम 
साहस दण्ड और देव-मन्दिरोकी निन्दा करने वालोकां उत्तम साहस दण्ड 
दिया जाय ॥ २० ॥ 

धमरस्थीय तृतीय अधिकरणम अठारहवा अध्याय समाप्त | 


उन्नीसवा अध्याय । 


७३ प्रकरण । 


दण्ड पारुष्य । 


दण्डपारुष्य स्पशनमवगूणे प्रहतामात ॥ १ ॥ नाभेरधः कार्य 
हस्तपङ्कभसपांसुमिरिति स्पृरशता्रपणा दण्ड! ॥ २॥ तैरबामेध्येः 
पादठ्ठीवनिकास्या च पदपण; छर्दिमूत्रपुरीषादिभिद्रोदशपण; ॥३॥ 


' किसीको छूना, किसीपर डण्डा या हाथ आदका उठाना, ओर चोट करदुना 
ये तीनों दण्ड पारुष्य कहाते है ॥१॥ नाभिके नीचे शरार भागपर हाथ, व्हीचड, राख 
और धूल डाळनेवालेको ३.पण दण्ड दिया जाय ॥२॥ यदि अपवित्र हाथ आदिख 
स्पश किया जाय, अथवा परसे छूदिया जाय, या किसीपर थूक दिया जाय, ता ६ । 
पण दण्ड देना चाहिये । वसन, मूत्र आर मळ आंद छुआ देनेबालेको १२ पण 
दण्ड दिया जाय ॥ ३ ॥ | 


नाभेरुपरि डिगुणाः॥ ४ ॥ शिरसि चतुशुणाः समेषु ॥ ५॥ 
विशिष्टषु डिगुणाः ॥ ६ ॥ हीनेष्वधेदण्डा; ॥ ७॥ परल्नीषु व्शिणाः 


॥ ८ | प्रसादमदमाहादिमभिरधदण्डाः ॥ ९ ॥ 
` द्वेषी बाते यदि नानिसे ऊपरके शरीर भागपर की जावें, तो दुगना | 
दण्ड होना चाहिये ॥ ४ ॥ ओर सिरपर चोगुना। ये दण्ड बराबर वालाक साथ. 
ऐसा व्यवहार करनेपर बतलाय गये हैं ॥ ७५ ॥ यदि अपनेसे बड़े पुरुषाके साथ 
-. यह व्यवहार किया जाय, तो हुयुना दण्ड देना चाहिये ॥६॥ छोरोंके साथ किये... 


` ज्ञावेपर आधा दण्ड ॥७॥ और दूसरोंकी खियोंके साथ किये जानेपर दुगना दण्ड _ | 


। रर बच्योंग]..]. धर्मेस्थौय॑ (८९) 


होना चाहिये ॥ ८ ॥ यदि किसी पुरुषसे यह कार्य प्रसाद, उन्माद या 
अज्ञानवश हुआ हो, तो उसे आधा दण्ड दिया जावे॥ ९॥ न 
३७, he ha हु मु 

पादवसख्रहस्तकशावलस्बनंषु पदप्णात्तरा दण्डाः ॥ १० ॥ 
कृष च न ७ Da पूः ८ र 
पांडनावेश्टनाओनप्रकृषेणा ध्यासनंपु पूवेः साहसदण्डः ॥ ११ ॥ 

दळ मल पे ७, कच 

पातायत्वापक्रमता व्धदण्डा; । १२ ॥ शूद्रा यनाङ्गन त्राह्मणस- 
[a ह्‌ TT 
भिहन्या्तदस्य च्छेदयत्‌ ॥ १३ ॥ 

पेर, वस्त्र, हाथ और केशोंके पकड़नेपर यथाकम ६, १२, १८ और 
२४ पण दण्ड होना चाहिये ॥ १० ॥ फिसीको पकड़कर ससल्नेपर बाहांमे 
लपेटकर रगइनपर, सुह आदि काला करनेपर, जमीनपर घसीटनेपर ओर नीचे 
डालकर ऊपर चढ़ बटनेपर, प्रथम साहस दण्ड दिया जावे ॥ ११॥ भूमिपर 
गिराकर भाग जानेवालेको प्रमथ साहस दण्डका आधा दण्ड दिया जावे 
॥ १९ ॥ शूद जिस अङ्ग ब्राह्मणको मारे, उसका वही अङ्ग काट दिया 
| जाय ॥ १३ ॥ 
ही र ~ र NC he 
4 अवगूण गनष्क्रयः स्पशऽधदण्डः ॥ १४ ॥ तन चण्डालाशु- 
i | क छि ५ 
॥ पथयो व्याख्याताः ।। १५॥ 

यदि शूद्र, बराह्मणके किसी हाथ या पेर आदि अवयवको पकड़कर 
झटक दे, तो उससे उचित दण्ड वसूल किया जाय ओर केवळ छू देनेपर उप- 
। युक्त दण्डका आधा वसूछ किया जाय ॥ १४ ॥ इसी प्रकार चाण्डाल और 
| जन्य नीच जातियोंके सम्बन्धर्स नियम समझने चाहिये ॥ १५॥ 


_हस्तेनावगूर्णे त्रिपणावरो द्वादशपणपरो दण्डः ॥ १६॥ | 


. पादेन विशुणः ॥ १७ ॥ दुःखोत्पादनेन द्रव्येण पूर्वः साहस 
दण्डः ॥ १८ ॥ ग्राणाबाधिकेन मध्यमः ॥ १९॥ ` 


हाथसे चकेलने या झटकमेपर ३ पणसे लेकर १२ पणतक दण्ड होना. 


` चाहिये ॥ १६ ॥ पेरसे करनेपर दुगना ॥ १७ ॥ तथा किसी दुःखोत्पादक वस्तु. 


_ चाहिये ॥ १९॥ 
काएकोष्टपाषाणलोहदण्डरञ्चुद्रव्याणामन्यंतमेन दुःखमशा- 2 
मँशतिपणो दण्डः ॥ २० ॥ शोणितोत्पादनेः ` 


| (कांटा सुई आदि) के द्वारा करनेपर प्रथम साहस दण्ड ॥ १८ ॥ और प्राणोको | 
` भयमे डाळनेवाली वस्तुके द्वारा ऐसा करनेपर मध्यम साहस दण्ड होना -. 


(९०) ` कौटलीयं अथेशास्त्र [३ अथि० 

लकडी, ठेळा, पत्थर, छोइका छड, रस्सी आदि दव्यांमेसे किसी एकसे 
मारनपर, यदि खून न निकछ, ता २४ पण दण्ड दिया जावे ॥ २० ॥ खून 
निकल आनेपर ४८ पण दण्ड दिया जाय ॥ २१॥ यदि वह खून काद्‌ था 
फोड़ा : आदि होनेके कारण निकल आया हो, तो दुगना दण्ड न दाना 
चाहिये ॥ २२३ ॥ 

मृतकल्पमशाणतं न्नती हस्तपादपाराचक बा कुवेत) पूर्व 
साहसदण्डः ॥ २३ ॥ पाणिपाददन्तभन्न कणनासाच्छेदने त्रण- 
विदारण च । । २४ ॥ अन्यत्र दष्टत्रणस्य ॥ २५ ॥ 

याद बिनाही खून निकाल हुए किसीको मारते २ अधसरा कर दिया 
जाय, या उसके हाथपरोंक जाडाका ताड दिया जाय, तो मारनवाळेको प्रथम 
साहस दण्ड दिया जाय ॥ २३ ॥ हाथपैर या दांतोंके तोड़ देनेपर, कान या 
नाकके काट देनेपर आर घावाक फोड देनेपर भी प्रथम साहस दण्ड हाना 
चाहिये । परन्तु वे घाव कोद आदक कारण हए २ न हों ॥ २४-२५ ॥ 


सक्थिग्रीवाभञ्जने नत्रभदन वा वाक्यचष्टाभाजनापराधड 


च मध्यम; साहसदण्डः समुत्थानव्ययश्र देशकारातिपत्तो कण्टः | | 


कशोधनाय नीयेत ॥ २९॥ 
गोडा वा गईन तोडनेवाळे, आंख फोइनवाछ, चालन घूमने फिरने, 


| तथा खाने-पीनेके शारीरिक साधनाको नष्ट करनेवाले पुरुषाकों मध्यम साहस 
| दण्ड दिया जावे । तथा अपराधा उस पुरुषके खाने-पीने दवादारु, तथा 


| अन्य आवश्यक व्ययके लिये घन भो देव, जवतक बह ठीक न हो जाय । 
` यदि अपराधीको इस मकार दण्ड देनेमे देशकाल बाधक हो, तो उसे करण्डकः. 

` शोधन (कण्टक-शोधन अधिकरणम बतला डु दुण्ड विधान) के लिये छे. 
- जाया जावे | (गणपतिश्ाखीने “विपत्तौ कण्दकशांधनाय नीयेत” केवल इतना. . 
सूत्र मानंकर विपात्तिका अथ सरण किया है, अथात्‌ उस पीट हुए व्यक्तिक ` 


ज्र जानेपर, अपराधीको कण्टक-शाचिनक लिये लेजाया जावे) ॥२६॥ `. | 


महाजनस्यैक सतो प्रत्येकं डिशुणो दण्डः ॥ २७॥ पर्युपितः | 
कळे इलुप्रवेशो वा नाभियोज्य इत्याचायोः ॥ २८ ॥ नास्त्यप- 


कारिणो मोक्ष इति कोटल्यः ॥ २९॥ 


। यदि बहुत आदमी मिलकर एकको मारे, तो प्रत्येकको दुंगना दण्ड - 
_ दिया जावे । अथाव उसले दुगना, जो अकेछा आदमी एकको मारनपर पाता 


१९. अध्या० ] घमेस्थीय (९१) 


 हे॥ २७ ॥ बहुत पुराने झगड़े और चोरिः पेपर सुकदमा न चलाया जाय, 
ऐसा आचार्यका मत है ॥ २८ ॥ परन्तु कोटल्य कहता है कि अपकारीको. 
कभो न छोड़ना चाहिये ॥ २९ ॥ र 
कलहे पूवोगतो जयत्यक्षममाणो हि प्रधावती त्याचायो; ॥३०॥ 

नेति कोटल्य! ॥ ३१ ॥ पूर्व पथाह्ममिगतस्यथ साक्षिणः प्रमाणम्‌ 


॥ ३२ ॥ 

आचायाका कहना है कि झगड़ा (फोजदारी) होनेपर जो पहिलेही 
अदालत आ जाता ह, उसकी जीत समझनी चाहिये, क्योंकि वह दूसरेसे 
दुःख दिये जानेपर उसे सहन न करता हुआ, वसस्थस कहलके लिये पहिलेही 
दोडा २ आता है ॥ ३० ॥ परन्तु कोटल्य ऐसा नहीं मानता ॥ ३९॥ वह. 
कहता हे कि चाहे कोई अदाळतमे पहिले आवे या पीछे, विवादका निर्णय 
साक्षियेंकि कथनानुसारही होना चाहिये ॥ ३२ ॥ 


असाक्षिके घातः कलहोपलिद्ननं वा ॥ ३२ ॥ घाताभियो- 
गमग्राित्रुवतस्तदहरेव पश्चात्कारः ॥ ३४ ॥ कलहे दव्यमपहरतो 
दशपणा दण्ड; ॥ २५ ॥ | 
` _ साक्षियोंके न होनेपर चोट आदिसे, अथवा चोट आदिके भी मालूम 
_ न होनेपर, अन्य लक्षणोंसे कछहका स्वरूप जानकर निणय किया जावे ॥३३॥ 
'फौजदारीके मामछोंमं यदि प्रतिवादी उसी दिन जवाब न देदेवे तो वह हारा 
हुआ समझा जाय ॥ ३४ ॥ दो आदमियोंके आपसमे झगड़ते हुए यदि उनकी 
` वस्तुओंको कोई अन्य पुरुष उठाकर लेजाय, तो उसे १० पण दण्ड देना 
चाहिये ॥ ३५॥ । | >. 
क्षुदकदव्यहिंसायां तच तावच्च दण्डः ॥ २३ ॥ स्थूलकदू- | 
व्यहिसायां तच ठिगुणश्र दण्डः || २७ ॥ dons ममी 
` ` यदि आपसके झगईम कोई किसीकी छोटी २ बस,औको नष्ट करद. 
तो वह उनका मूल्य मालिकको देवे ओर उतनाही दण्ड राजकोदमें जमा | 
केरे ॥३६॥ यदि झगडेमे बड़ी २ वस्तुर्ये नष्ट होजाये, तो नष्ट करनेवाला, उनका 
. मूल्य मालिकका और दुगना दण्ड सरकारको देवे ॥ ३७ ॥ म 
-____ वस्ाभरणहिरण्यसुवर्णभाण्डाहेसायां त पूर्व साहसदण्डः 
ब । ॥ रेट ॥ परकुड्यममिघातन क्षोभयतास्रेपणी दण्ड, ॥ २९.॥ ` 
यदि कोई चों, आभूषणों, हिरण्य ओर सोनेके . 


(९२) .... कौटलीय अर्थशास्त्र | [ ३ अथि 


he 


तो वह मालिकको उनका पूरा मूल्य देवे और उसे नियमानुसार प्रथम साहस 


दण्ड दिया जाय ॥ ३८ ॥ दूसरेकी ढीवारको क्के या चोटसे हिलानेवाले 


~ 


पुरुषको ४ पण दण्ड दिया जावे ॥ ३९ .। 

छेदनभेदने पदपणः प्रतीकारश्र ॥ ४० ॥ दुःखोत्पादनं द्रव्य- 
मस्य वेञ्मनि प्रक्षिपतो छदशपणों दण्डः ॥ ४ १ ॥ प्राणाबाधिकं 
पूर्वः साहसदण्डः ॥ ४२ ॥ 


॥ = ४५. Do] त आ बुक [a 
दीवारके तोड़फोड़ देनेपर ६ पण दण्ड आर सानका एवज लिया 


° 


जाय ॥ ४० ॥ यदि किसीके घरमै चोट पहुँचानिवाळी या अन्य किसी प्रकारका 
दुःख देनेवाली वस्तुको कोई फेंके, तो उसको १२ पण दण्ड दिया जाय ॥४१॥ 
यदि कोई ऐसी वस्तु फेंके, जिससे प्राणोका भी भय हो, तो फेंकनेवालेको 
प्रथम साहस दण्ड दिया जावे ॥ ४२ ॥ 

श्ुद्रपशनां काष्ठादिमिदुःखोत्पादने पणो ढिपणो वा दण्डः 
॥ ४३ ॥ शोणितोत्पादने डिशुणः ॥ ४४ ॥ महापशनामेतेष्येव . 
स्थानेषु ढिगुणो दण्डः सञ्चत्थानव्ययश्च ॥ ४५ ॥ nr हील 


छोटे २ जानवरोंकों लकड़ी आदिसे मारनेपर १ या २ पण दण्ड दिया 
जाने ॥ ४३ ॥ यदि जानवरके खून निकल आधे तो दुगना दण्ड दिया. जावे 
_॥ ४७ ॥ गाय मेंस आदि बड़े २ पछुओंको इसी प्रकार तकलीफ देनेवाछे 
` पुरुषपर दुगना जुरमाना किया जाय, और वह अपराधीही उसकी दवादारुका 
खच भी देवे ॥४५ ॥ ह | | 
he र क 9१ ७ छे र , 
पुरोपवनवनस्पतीनां | पुष्पफलच्छायावता प्रशहच्छदन पट 
: कप be ; 
पणः ॥ ४६ ॥ छुद्रशाखाच्छेदने दादशपण; ॥ ४७ ॥ पीनशा- . 
PR sR 00 पू बि | 
 खाच्छेदने चतुर्विशतिपणः ॥ ४८ ॥ स्कन्धवधे पूर्वेः साहसदः 
ण्डः ॥ ४९ ॥ समाच्छत्ता मध्यमः ॥ ५० ॥ 
_ नरके उपचनों (बाग वगीचों) में छगे हुए, फळ फूल तथा छायावाले 
वृक्षांके पत्ते तोड्नेपर ६ पण दण्ड दिया जाय ॥ ४६ ॥ छोटी २ शाखाओंके 
(टहनियोंके) तोड़नेपर १२ पण ॥ ४७ ॥ मोटीर शाखाओंके काटनेपर २४ पण 


॥ ४८ ॥ तनेके ढोक ऊपरके मोटे २ गुद्धोंके काटनेपर प्रथम साहस दण्ड | 


॥ ४९॥ और पेड़को जड्से काट डालनेपर सध्यम साहस दण्ड दिया | 
ue 5 0. 


२० अध्या०] | ॒ धर्मसर्थाय | : (९३) 
पुष्पफलच्छायाव द्र्मलताखधेदण्डः ॥ ५१ ॥ पुण्यथान- 


तपोवनश्मशानडुमंषु च ॥ ५२ ॥ 
फळ, फूल ओर छायावाली झाड्यो तथा बेलोको नष्ट करनेपर, उपर्युक्त 


दण्डका आधा दण्ड दिया जावे ॥ ५१ ॥ किन्ही पवित्र स्थानों, तपोवर्नों, और 
इमशानोसे होनेवाले वूक्षाको नष्ट करनेपर भी आधा दण्ड दिया जाने ॥ ७५२ ॥ 
८ स 
सामवृक्षतु चत्यषु दुमष्वालाक्षतषु च | 
Fe ७ करै 3 
ते एव ठिगुणा दण्डा। कायो राजवनंपु च ॥ ५२ ॥ 
इति घर्मस्थीये तृतीये ऽधिकरणे दण्डपारुष्यमेकोनाविशो उध्यायः ॥१५॥ 
आदितः घट्सप्षतिः ॥७६॥ 
सीसके कक्षो, सम्दिरोमें खड़े हुए बृक्षो, राजाको ओरसे नि 
किये हुए वक्षो, तथा सरकारी वनोंमें होनेवाछे बृक्षोको स्ट करनेपर दुगना 
दण्ड दिया जावे ॥ ५३ ॥ 


धसस्थातय तुताय आश रृरणम उन्नालचा अध्याय समाप्त । 
tere 


बासवा अध्याय । 


४-७ प्रकरण । 
वयतसमाहय ओर घकीणेक । 


चूताध्यक्षा बूतमेकमुख कारयेत्‌ । १ ॥ अन्यत्र दाव्यतो 


ठाइशपणो दण्डी शूढाजावज्ञापनाथस्‌ ॥ २॥ gn 
दताध्यक्ष, किसी एक नियत स्थानमै जूआ खेळनेका प्रबन्ध करे ॥१॥ | 
निश्चित स्थानको छोड़कर अन्य किल्ली जगह जुआ खेलनेवालेको १२ दण्ड. 
किया जाय । नित्त स्थानपर जुआ खेलनेका प्रबन्ध इसलिये किया जाता हे... 
कि जिससे, छुकाठिपकर जनताको धोखा देकर, टगईसे जीविका चलानेवाले | 
लोगोंका पता लग जाय ॥ २.॥ | | ग. 
____.. यूतामियोगे जेतुः पूरः साहसदण्डः ॥ ३॥ पराजितस्य ` 
मध्यमः ४॥ बालिशजातीयो हेष जेतुकामः पराजयं न क्षमत ` 
` इत्याचायोः॥ ५ ॥ fie Oe 
जुएके सुकदमोंमें (जुएमें) जीतनेवालेको प्रथम साइस दण्ड दिया... 
ज्ञाय ॥ ३ | और हारनेवालेको मध्यम साहस दण्ड ॥ ३ ॥ क्योकि यह मुखे. 


न 


04 


नान 


(९३) _ कौडलीय अर्थशास्त्र [३ अधि० 


जीतकी कामनासं जुआ खलता हुआ, अब अपना हारको सहन नहां करता 
ओर जीतनेवाळस झगडा करता हे । ऐसा आखायाका मत है hh 


नेति कोटल्यः ॥ ६ ॥। पराजितश्चेडिगुणदण्ड क्रियेत न 


विन! ॥ ८ ॥ 

परन्तु कोटल्य इस बातको नहीं मानता ॥ ॥ यह कहता है कि यदि 
हारजाने बालेको जीतने वाळल दाना दण्ड दिया जावे, तो फिर कोडे भी 
हारनेवाळा जुआरी अपने झगरंका केकर राजाके सामने न आवेया ॥७॥ 
और फिर आम तोरपर ये वते, जुजारा कपटपूर्जक, छुकछिपकर जुआ खेकतेही 
रहेंगे । ( जिससे कि हारनवाड कभी इनके पंजेस बाहर नहा! होलकते) ॥८॥ 


तेषामध्यक्षाः शुद्धाः काकप्यक्षांत्र खापयेयुः ॥ 5 | । काक 
्यक्षाणामन्योपधाने ढादशपणो दण्डः ॥ १० ॥ कूटकमोणे पूवः 


साहसदण्ड जितप्रत्यादानसुपधास्तयदण्डश ॥ ११॥ 
जुआरियोंका निरीक्षण करनवारू राजकीयपुरुष, जुआ खेलनेके नियत 


परपूर्वक जुआ खेल, तो उसे प्रथस साहस दण्ड दिया जाय, और उसके 
जीते हुए धनको छीनलिया जाय, तला रखवाये हुए पासोमे कुछ तब्दाली 
करके दूसरेको घोखा देनक कारण चोरीका दण्ड दिया जाय ॥ ११ ॥ 


5 


वक्रयपुदकभूमिकसक्रेय च ॥ १२ ॥ द्रव्याणामाथान विक्रय च 


hn Lan 


दण्डः ॥ १४ ॥ 


_ है); शलाका, जळ, जमीन का किराया और सरकारी टेक्स भी वसूल कर 


चन उसने जीते हुए जुआरीसे वसूल करना हैं ॥ १४ ॥ 


कथन राजानमांभसारू्यात ॥ ७ ॥ प्रायशो हि कितवाः कूटद- 


स्थानपर साफ कोडी और पास रखवादे ॥ ९॥ यदि कोई जुजारा उन कौडी . उ 
और पासको बदुछे, तो उसे १२ पण दण्ड दिया जाय ॥ १० यादि कोई. 


७ ३ 


जितद्रव्यादऽ्यक्षः पश्चक शतमाददात काकण्यक्षारलाशलाका- 
कुयोत्‌ ॥ १२ ॥ अक्षभूमिहस्तदोपाणां चाभ्रातषचन द्विगुणो 


जीतने वालेसे, अध्यक्ष पाँच प्रति सकडा छेलेवे । तथा कौडी, पासे, 
अरल (चमड़े की बनाई हु चौकडी, जिसपर पासे आदि डालकर खेला जाता | 


छत्र ॥ १२॥ जुआरियों को चीज बेचन आर गिरवी रखने की इजाजत भी. | 
देदेवे ॥ १३ ॥ यादि अध्यक्ष, जुआरियों को, पासे जमीन आर हाथका बुराइयोः 
से नहीं रकता, तो उसे दुगना दण्ड दिया जाय । (उससे दुगना, जितना कि. 


२७ अध्या० | घर्भस्थीय | (९७५) 


तेन समाह्वयो व्याख्यातः ॥ १५ । अन्यत्र विद्याणिट्पस- 
माद्भयादिति ॥ १६ ॥ प्रकाणक तु ॥ १७॥ 


सुगो, मेंढे. तीतर आदि जानवरों का आपसस मुकाबला कराकर जुआ 
खेलनेम॑ भी इसी प्रकार नियम समझने चाहिये ॥ १७५ ॥ परन्तु विद्या ओर 
और शिल्प का झुकाब॒छा करके जुआ खेलमें यह नियम लागू नहों होते॥ १६॥ 
अब ्रकीणेक यानी परिशिष्ट का निरूपण करते हैं। अथोत्‌ इस अधिकरणके 
जिन विषयों कुछ वक्तव्य शेष हे, वह कहते हैं ॥ १७ ॥ 

यांचितकावक्रीतकाहितकानेक्षेपकाणां यथादेशकालमदाने 
यामच्छायासशुपवेशसंखितीन| वा ८शकालातिपातने गुल्मतर- 
देयं त्राण साधयतः ग्रतियेशानुप्रवेशयोरुपरि निमन्त्रण च हाद- 
शपणो दण्डः ॥ १८ ॥ 

यदि कोई पुरुष मांगी हुइ, किराये पर छी हुई, अपने यहां धरोहर 
रादिके तौरपर रक्खी हुई, ओर आभूषण बनानेके लिये, सुवण आदि दी हुई 
वस्तुओं को ठीक स्थान तथा समय पर न छोटावे; दिन या रातके किसी समय 
और किसी स्थान का संकेत करके फिर ठीक स्थान तथा समय जाकर न 
मिले; (यह समयानपाकमे. का शेष हे) बेडे आदिके द्वारा नदी पार कराके 
ब्राह्मण से किराया मांगे; अपने घरकै अड्रोस पड़ोसके श्रोन्निय को छोडकर 
बाहर ओर किसीको निमन्त्रण देवे, तो उसे १२ पण दण्ड दिया जाय । (उप- 
युक्त सब अपराधोंस बाएह २ पण दण्ड है ) ॥ १८॥ 


संदिष्टमथमप्रयच्छतो ग्रातृभायां हस्तेन लंघयतो रूपाजीबा- : 

- मन्योपरुद्घा गच्छतः परवक्तव्यं पण्य कोणानस्य समुद्र शहसु- | 

_ हुन्दतः सामन्तचत्वारशत्कुल्याबाधामाचरतश्राष्टचत्वारशत्पणा 
दण्डः ॥ १९ ॥ हम 

क प्रतिज्ञात धनको न देनेवाले; भाई की स्त्रीको हाथसे पकडनेवाले | ; 

__दूसरेके यहां रुकी हुई वेश्याके पास जाने वाळे; (यहां तक यह साहसका परि 


` शिष्ट है) दूसरेसे (खरीदनेके लिये) कहे हुए त्रव्यको खरीदने बाले (यह अस्वामि. 
` विक्रय का शेष ह); राजकीय चिन्होंसे युक्त मकानों को गिराने वाले (यह. 


(९६)  कौटळीय अधैशास्त्र . [ ३ अधिर 


कुळनोवांग्राहकस्यापव्ययन विधवां छन्दवासिनीं प्रसंह्यातः 
चरतश्चण्डालस्यायो स्पृशत ग्रत्यायन्नपापधनामिधावतानष्कारणः 
माभधावनं कुवेत' नञाक्याजीवकादीन्वषरप्रबाजतान्दवापदकायडु 
भाजयतः शत्या दण्डः ॥ २० ॥ 
जो पुरुष, वंशपरम्परागत सवे साधारण सम्पत्ति का अपव्यग्र करे, स्व- 
नजर रहने वाली विधवाके साथ बलात्कार चण्डाळ होकर आयोखी का 
स्परा करे, पढ़े सीके ऊपर आपत्ति आनेपर उसकी सहायता न कर, वना है कारण 
पड़ासी के यहाँ आवे जावे, बौद्ध सिक्षुको को तथा शूद्ा सन्यासानया का देवः 
कार्य (यज्ञादि) आर पितृ कार्यो (आदि) में भाजन कराव, उस १०० पण 
दण्ड दिया जावे ॥ २० ॥ 


शुपथवाक्यानुये गर्मनिसूर्ट कुवतो युक्तकम चायुक्तस्य क्षुद्रः 
पशुबयाणां पुस्त्वोपवातिनो दास्या गर्भभोषधन पातयतश्च पूवः 


साहसदण्डः ॥ २१ ॥ 


~ 


अ्रपस्थ की आज्ञा के विना ही, साक्षी के तार पर शपथ छ २ कर ह 


[a he 


 झगईों का फेस करने वाळे; अलधिकारी को आधकार दने वाळ; EF 


छोटे २ पुं के पुंस्त्व को नष्ट कर उन्हें बया नाने वाले; आर 


दासी के गध को दवा देकर गिराने वाळे पुरुष का प्रथम साहस दण्ड दिया 
“आवि. ॥ २१ ॥ 


पितापुत्रयोदेभ्पत्योभ्राढमागेन्योमांतुलभागिनेययो । शिष्या- 


यायेयोवो परस्परमपातेत त्यजतः खाथामग्रयात आममसब्य वा 


त्यजतः पूवः साहसदण्डः ॥ २२ ॥ 


पिता-पुत्र, खी-पुरुष, भाई-बहिन, मामा-भाँजा, और गुरु-शिष्य, इन | 
में से कोई एक, चढि न पतित हुए २ दूसरेका परित्याग करे; अथवा कोई 


षड 


ब्यापारियोके संघका मुखिया किसी व्यक्तिको बीमार आदि हो जाने के कारण | 
रास्ते के कहीं गांचमें ही परित्याग कर दे तो उनको प्रथम साहस दण्ड विया. 


जाय ॥:२२॥ 


_ ब्र्ायिषन्येष्वघंदण्डाः ॥ २४ ॥ पुरुषमबन्थनीयं बभतो बन 


कान्तारे मध्यम! | २३ ॥ तक्निमित्तं भ्रेषयत उत्तमः सह ट | 


२१० अध्या० ] व धर्मस्थीय - i । . (९७) 


यता बन्ध वा साक्षयता बालमआत्तवग्यवहार बघता बन्धयता वा 
सहसदण्ड; ॥ २५ ॥ हा हे 


यदि कहीं दुर्गम जंगल आदिमें छोड़ देवे, तो मध्यम साहस दण्ड॥२३॥ | 
और इसी कारण मार डाले, तो उत्तम साहस दण्ड दिया जावे । तथा उसके 
साथ २ जाने वाले अन्य पुरुषी पर, इसी अपराध में आधा दण्ड दिया 
जावे ॥२४॥ जो व्याक्ति, निरपराध पुरुष को बांधे या बंधवावे, अथवा केदीको 
छोड देवे, और नाबालिग बच्चे को बांधे या बंघवावे, उले १००० पण दण्ड 
दिया जाय ॥ २७ .॥ 

पुरुषापराधानिशेषेण दण्डविशेषः काये! ॥ २६ ॥ तीर्थेकर- 
सपखी व्याधितः -क्षुस्पिपासाध्वङ्कान्तस्तिरोजानपदो दण्डखेदी 
निष्किंचनश्चाचुग्राह्माः ॥ २७ ॥ 


किसी पुरुष के अपराधके अनुसार ही उसके दण्ड का विधान होना 
चाहिये ॥ २६ ॥ दानी, तपस्वी, बीमार, भूखा, प्यासा, रास्ता चळनेसे थका 
हुआ, परदेसी, बहुत वार दण्ड भुगता हुआ, तथा जो अकिञ्चन (निधन) हो, 
_ पुसे व्यक्तियों पर सदा अनुग्रह करना चाहिये ॥ २७ ॥ 
| देवनाह्मणतप्खिख्रीबाठबृड्ठव्याधितानामनांथानामनभिसरतां 
भर्मखाः कार्याणि कुर्युः ॥ २८ ॥ न च देशकालमोगच्छछेना- 
विहरेयुः ॥ २९ ॥ पूज्या विद्याबुद्विपोरुषाभिजनकमातिशयतश्च 
पुरुषाः ॥ २० || 


घर्मेस्थ अधिकारियों का कत्तेव्य हे कि वे देव, ब्राह्मण, तपस्वी, खी, 


बालक, बूढ़े, बीमार तथा अपने दुःखा को कहने के छिय न जाने वाळ अनाथा . 4. । 
के कार्यो को सवर्य करद ॥ २८ ॥ देश काल आदिका बहाना करके उनके धन | 


का अपहरण न करें । अथवा उनको देश, काळया कार्य का बहाना करके तंग 
«न करें ॥ २९ ॥ तथा जो पुरुष, विद्या, बाडे, पारुष, कुछ आर कायाक कारण. i 
बढे हुए हो, उनकी सदा प्रतिष्ठा करें ॥ ३० ॥ | | Tp 
एवं कायाणि धमसाः ङुयुरच्छलदार्चिनः । 
समाः सवषु भावषु विश्वास्या लोकसाग्रयाः ॥ ३१ ॥ 


र इति धर्मस्थीये तृतीय ऽधिकरणे दूतसमाह्यं प्रकीर्णकानि विंशो ऽध्यायः ॥२०॥. ` : 
आदितः सप्तसप्तत्तिरध्यायः ॥७७॥ पुतावता काटलीयस्यार्थशाखस्य धर्मस्थीर्य | 


(९८) . | | क कौंडलीय अथेशास्त्र [3 अधि० 


इस प्रकार धर्मस्थ, छळ कपट रहित होकर अपने सब कार्योको करें । 
और सबका बराबर निरीक्षण करते हुए, जनताके विश्वास पात्र तथा छोक 
प्रिय बनें ॥ ३१ ॥ | | 


बमेस्थीय तृतीय अधिकरणमें बीलवां अध्याय समात्त । 


ee नम RHEIN 


धर्मस्थीय तूती अधिकरण समा । 


प्रथम अध्याय । 


| ७३ प्रकरण । 
कारुक रक्षण (शाह्पया से घजाको रक्षा) 


प्रदेशरखयसयों वामात्याः कण्टकशोधनं कुयु।॥ १॥ 
अथ्यप्रतीकाराः कारुशासितारः संनिधप्तारः खबित्तकारवः श्रणी- 
प्रमाणा निक्षेप शृह्णीयुः॥ २॥ 
_ अन्न्रियोके गुणोंसे युक्त, तीन तीन प्रदेष्टा (कण्टकशोधनके लिये. 
नियुक्त हुए अधिकारीका नाम) प्रजापीडक व्यक्तियोंसे प्रजाकी रक्षा करें । 
॥ १ ॥ अच्छ स्वभावचाळ, एशाढपयोक सखया अथात्‌ उनका भी. काय 
| सिखानेवाले; सबके सन्मुख लेनदेनका काम करनेवाले, अपने ही धनसे गहने. 
आदि बनानचाळ, तथा साझयास एवशासपात्र शल्पालाग हा कसाका निक्षेप छ 


"(धन गिरवी) रख सकते हैं ॥ २॥ | 
विपत्ती श्रेणी निक्षेपं भजेत ॥ ३ ॥ निर्दिष्टदेशकालकायं | 
च कमे कुर्युः ॥ ४॥ आनीदशदेशकालकायापदेश कालातिपा- 


तने पादहीन वेतन तद्द्विगुणश्र दण्डः ॥ ५॥ रा. 
निक्षेप लेनेवालेके सरजाने या चिरकालके लिये विदेश चल जानेपर _ 


साझीही उस नेक्षपके घनको हिसुपवाए अदा कर. ॥ है ॥ स्थान, समय तथा - क$ 
` कार्यका प्रथम निश्चिय करके ही शिल्पीलोग काम करें ॥४॥ जो शिल्पी | 

_ स्थान, समय तथा कार्यका निश्चय न करनेका कुछ बहाना निकालें, और काम 
. करेनेके लिये. ठीक समयपर उपस्थित न होवे, उनका चोथाई वेतन काट छिया. : 


जाय आर उससे दुगना उनका दण्ड दया जाय ॥ ५ ॥ 


अन्यत्र अपषोपनिपाताभ्याम्‌ ॥ ६॥ नष्ट विन 


१०७) कौटलीय अधैशास्त्र , [ ४ अधिर 


: कोई अपराध नहीं ॥ ६ ॥ यदि कारागरस कोई वस्तु. सवेथा नष्ट हो जाय या 
बिगड़ जाय, तो कारीगर उसका नुक्सान भरे । परन्तु अष आर उपानवातक | 
- कारण ऐसा होनेपर, कोई अपराध तह । (डे सूत्रका अन्वय इस सूत्रम भी 
` समझना चाहिये) ॥ ७॥ 


कायस्यान्यथाकरण वेतननाशस्तदाद्वेशुणश्च दण्डः ॥ ८ ॥ 
ज, 
तन्तुवाया दशेकादशिकं सञ्जं वधर्ययुः ॥ 3 ! ाद्विच्छेदे छेद 
हिगणो दण्डः ॥ १० ॥ | 
दि चे कामको बिगाड़ देवें, तो उन्हे वेतन बिल्कुल न दिया जाय 
: और वेतनसे दगना जुर्माना उनपर किया जाय ॥ ८॥ जुलाहका साहन 
. कि बह ३० पल कपड़ा बुननेक ळय १३ पल सूत लेवे, (अथात १० पछ 
` क्पडेके लिये १ पळ अधिक सूत लेवे, तात्पथ यह है कि १० पछके ऊपर १ 
पल सूत छीजनमें खराब किया जासकता हे, इससे अधिक नहीं) ॥९॥ 
'थवि जुछाहा इससे अधिक छीजन निकाछे, तो उसपर छाजनका दुगना दण्ड 


किया जाय ॥ १० ॥ हा 
| सन्नसूख्य वानवतन क्षोमकोशयानामध्यधेशुणम्‌ ॥ ११:॥.7: . | | 
_ परत्रोणाकम्बलतूलाना हिगुणस्‌ ॥ १२ ॥ मानहीने हीनापहांन ` ] 
बतनं तदूद्िंगुणथ दण्डः ॥ १२ ॥ | | 
सूतके कपडेको बुनाई (घुनाईकी मजदूरी) सूतकी कॉमतक बराबर. 
“देनी चाहिये । तथा जूट (पाट) भोर. रेशमी कपडाका बुनाई सूतल ड्योडी 
॥ ११ ॥ धुळे हुए रेशमके कपड़े (पत्रोण), ऊनी. कम्बळ तथा इसहाक. 
बुनाई सूतसे टुगनी होनी चाहिये ॥ १२ ॥ जितने चापका कपड़ा झुननका | हे 
कहा गया हो, यदि उससे कम बुने, तो उसी हिसाजसे वेतन भी उस कम. 
देना चाहिये, और कम बुनाईका दुगना जुरमाना उसपर किया जाय ॥ १३॥ 
तुलाहीने हीनचतुर्गुणो दण्डः ॥ १४॥ सरत्रपारिवतेने मूल्यः ` 
द्विगुणः ॥ १५ ॥ तेन द्विपटवानं व्याख्यातम्‌ ॥ १६ ॥ उणो | 
तूलायाः पञ्चपलिको विहननच्छेदो रोमच्छेदश्च ॥ १७॥ ¦ 
यादि सूत तोलकर दिया गया हो, तो जुने हुए कपड़ेमें. जितनी कमी os 
_ हो उससे चोगुना दण्ड दिया जाये ॥'१४॥ अगर जुलाहा सूतका बदक छे, 
. तो उसे मूल्यसे दुगना दण्ड दिया जावे ॥ १५ ॥ इसीस हुक लाए रकी: ` 


i, 


करे ०५, स 


१ अध्या० ] कण्डकशोधन पया. " ( १०१ ) ) 


उड़ जाता है । (तात्पर्य यह है कि घुनाई बुनाई प्रति सेकड़ा १० पछके 
हिसाबसे ऊन कम होसकती है, इससे अधिक नहीं)॥ १७॥ . 

रजकाः काप्फठकछक्ष्णाशलासु वस्राण नानज्युः ॥१८।। 
अन्यत्र नोनिजन्ता वस्रापधघात पद्पण च दण्ड दु; ॥ १९ ॥ 
मुहराङ्कादन्यद्वाखः परिदधानाखिपण दण्डं दर्या: ॥ २० ॥ ` 

धोबियोंको चाहिये कि वे छकडीके फट्टेपर तथा चिकने साफ पत्थर 

पर कपड़ोंकों धोचें ॥ १८ ॥ दूसरी जगह घोनेपर. यदि कपडा फट जावे, तो 
वे उसका नुकसान भर, ओर ६ पण दण्ड देवे ॥१५॥ 'बोबियोके अपने 
पहिननेके कपडोपर मुदरका चिन्ह होना चाहिये | जो घोबी इस प्रकार चिन्ह 
युक्त कपडे न पहिने, खे सरकारको ३ पण दण्ड देवे ॥ २०॥ 


परवख्रावेक्रयावक्रयाधानेषु च द्वादशपणा दण्ड; ॥ २१ ॥ 
परिवतेन मूस्याद्दगुणा वखदान च ॥ २२॥ गुकुलावदात 
ग़लापइशुद्ध धावजसनवण प्रमषश्वेत चकरात्रात्तर ददः ॥२३॥ 
| बुलनक लय जाय हुए, दूसराक कपडाका बचन एिकरायपर दन या 
री रख देनेपर १२ पण दण्ड दिया आवे ॥ २१॥ कपड़ा बदल देनपर | 
 कपडेके सूडग्रेस दुगचा दण्ड देव, तथा कपड़ा वापस कर ॥ २२ ॥ घाबाका 


चाहिये कि वह फूछकी कछोक समान सफेद कपडेको एक दिनम ही धाकर 
देदेवे, शिलापइके समान स्वच्छ कपड़ेका दो दिनमे, धुले हुए सूतकी तरह 
सफेद कपड्कोः ३ दिनमें, आर अत्यन्त सफेद कपडेको ४ दिनम चाकर _. 
दे देवे ॥ २३.॥ . EE be 
पञ्चरात्रक तनुरागम । । २४ ॥ पड़ान्रक नाल उुष्पढाः | 20 
क्षामाझुष्टारक्तम्‌ ॥ २५ ॥ गुरुपारकमंयत्रापचार्य जात्य वासः 


सप्तरात्रकस्‌। २६ ॥ 
हलके रंगवारे कपडोंको ५ दिवम ॥ २४ ॥ मोळ, गाढ रंगवाल तथा... 


_हारसिगार, लाख. ओर. मंजीठ आदिसे. रंगे हुए कपड़ोंको ६ दितमे ॥२५॥. 
. इसी प्रकार जो कपड़े बड़ी सेहनतसे डुने हुए हों (अथोत्‌ जिनमें बहुत तरहके 
काम होरहे हो) अतः जिनके घोनेमे कुछ कठिनता हो जो रेशम, पशस आदि. 

` उत्तम जातिके या बढ़िया कपडे हों, उन्हे ७ दिनतक घोकर दे देवे ॥ २६ ॥ 


(१०२) 


-कपड़ोंकी सजदरी में झगड़ा होनेपर, रंगोंको ठीक २ समक्षनेवाले चतुर पुरुष 

मजदरीका फेसला करे ॥ १८ ॥ बढ़िया रंगोंका एक पण वेतन ॥ २९॥ 
मध्यम>*भोसत देके रंगोंका आधा पण ॥ ३० ॥ ओर सामूली रंगोंका चोथाई 
पण वेतन देना चाहिये ॥ ३१ ॥ 


॥ ३३ ॥ प्रथमनजने चतुभोगः क्षयः ॥ ३४ ॥ द्वितीये पश्च- 
भाग! ॥ ३५ ॥ तेनोत्तरं व्याख्यातम्‌॥ ३६ ॥ रजकस्तुमवाया 
व्याख्याता; | ३७ ॥ 


मोटे कपड़ोंकी घुलाई एक माघ (तत्कालीन कोई सिक्का) या दो माघ 


अनुसार दार्जियोके नियम भी जान लेने चाहिये ॥ ३७ ॥ 


` क्रीणतां द्वादशपणो दण्डः ॥ ३८ ॥ विरूपं चतुर्विशतिपणः 


मूल्यहीनक्रयेषु स्तेयदण्डः ४१ ॥ 


सरकार) को सूचना दिये बिनाही, यदि सुनार सोने चांदी आदिके बने हुए 


दिया ज्ञाचे॥ ४१ ॥ 


लौ रीच अथश्यास्त्र [४ अधि 
॥ २९ ॥ मध्यमानामधेपणः ॥ ३० ॥ प्रत्यवराणां पादः ॥३१॥ ` 


इसके बाद घोनेपर धानको मजदूरी न ढा जाव ॥ २७ ॥ रंगीन 


थूलकानां माषद्विसाषकस्‌ ॥ ३२ ॥ द्विशुर्णं रक्तकानाम्‌ 


॥ ३२ ॥ तथा रंगे हुए कपड़ोंकी, इससे हुगनी होनी चाहिये॥ ३३ ॥ कपड़ेकी 
पहिंछी घुछाईमें उसकी चौथाई कीमत कम हो जाती है ॥ ३४ ॥ और दूसरी 
घुलाईमें पांचत्रां हिस्सा (अथोत्‌ शेष मूल्यका पांचवां हिस्सा ) ॥ ३५॥ इसी | 
तरह आगे भी समझना चाहिये । (अघौत्‌ तीसरी झुळाईमे दूसरी धुळाईके 
बादकी कीमतका छठा हिस्सा कम होजाता है, इत्यादि ) ॥ ३६ ॥ थोबियोंके .. 6 


॥ ३९ ॥ चोरहस्तादशवखारिंशत्पणः ॥ ४० ॥ प्रच्छन्नविरूषं ' 


दास तथा नीच नोकर चाकरोसे ( अझुचिइस्तात्‌) सुवर्णाध्यक्ष (अथवा. 


गहने (सरूपं) खरीदें, तो उन्हे १२ पण दण्ड दिया जाय ॥३८॥ बिना गहनेके . 
सोने चांदी आदिको खरीदनेवाळे सुनारोंको २४ पण ॥३९॥ चोरके हाथसे खरी, ' | 
__ वृननेवालेको ४८ पण दण्ड दिया जावे ॥ ४०॥ दूसरोसे छिपाकर, गहने | 
. आदिको तोइमोइकर, थोड़े मूल्यमे खरोद छेनेपर, सुनारको चोरीका दण्ड | 


१ अध्या० ] कण्टकशोधन (१०३) 


दण्ड! || ४३ ॥ रूप्यधरणान्माषकसपहरता द्वादशपणः ॥४४॥ 
तनात्तरं व्याख्यातम्‌ ।। ४५ ॥ | 

बनाये हुए मालके बदल लेनेपर भी चोरीकाही दण्ड दिया जावे॥७२॥ 
यदि सुनार सोनेमेस १ माघ (तत्कालीन सोनेके सिक्केका सोलहवां हिस्सा) 
सोना चुरा लेवे, तो उसे २०० पण दण्ड दिया जाय ॥ ४३ ॥. यदि एक घरण 
(प्रमाण विशेष) चांदीमेंसे एक माष चुरावे, तो उसे १२ पंणं दण्ड दिया जाय 
॥ ४४ ॥ इसी प्रकार अधिककी चोरीमें, आधिक दण्डकी कल्पना भी इसीके 
अनुसार करलेनी चाहिये ॥ ४५ ॥ 


वर्णोत्कर्षमपसाराणां योग वा साधयतः पञ्चशतो दण्ड; 

॥ ४६ ॥ तयोरपचरणे रागस्थापहार विद्यात्‌ ॥ ४७॥ 
यदि कोई सुनार खोटे सोने चांदी पर नकली बढ़िया रंग कर देवे, 
तथा खरे सोने चांदीम कुछ खोट मिला देवे, अथौत दूसरी घातुंकी मिलावट 
कर देवे, तो उसे ५०० पण दण्ड दिया जाय ॥ ४६ ॥ उन दोनों (नकली रंग 


. और मिळावट) की असलियत को, उन्हे (सोने चांदी को) आस्निमे डालने पर 


रंग के उड जाने से पाहिचाने ॥ ४७ ॥ | 
माषको वेतन रूप्यधरणस्य ॥४८॥ सुवणेस्याएभाग! ।४९॥ 


_शिक्षाविशेषेण द्विगुणा वेतनबवद्विः ॥५०॥ तेनोत्तरं व्याख्यातस्‌ 


-॥५१॥ 
एक धरण चांदी की कोई वस्तु बनाने पर, एक मापक वेतन दिया 


जावे ॥ ३८ ॥ सोने की बनवाईके लिये, उतने सोनेका आठवा ।हस्सा वेतत. 
दिया जावे ॥ ४९ विशेष कारीगरी करने पर दगनी मजदूरी देती जावे| ७५० ॥ | 
` इसी के अनुसार अधिक काम करनिपर अधिक मजदूरी देदी जावे ॥ ५ ॥ . 


`` ` ताम्रवृततकंसंवैकृन्तकारकूटकानां पञ्चकं शतं वेतनम्‌ ॥५श॥ ` | 
_ ताम्रपिण्डो दशभागः क्षयः ॥ ५३॥ पछह। हीनद्विगुणो दण्डः | 
_ ॥ ५४ ॥ तेनोत्तरं व्याख्यातम्‌ ॥ ५५॥ 


तांबा, सीसा, कांसा, लोहा, (अथवा रांग) पीतल इनकी. बनवाइक | 


-_ लिये. पांच ,प्रति सेकड़ा मजदूरी दी जावे ॥.७२ ॥ तांबेका दसवां हिस्सा, 
` बनाते समय -छीजनसें छोड़ा जासकता है ॥ 


एक पळ कसे 0 


:५३॥.. इतने 


१०४) _ कौठलीय अथेशास्त्र [४ अधि० 


सीसत्रपुपिण्डो विंशतिभागः क्षयः ॥ ५६ ॥ काकण चास्य 
पलवेतनम्‌ ॥ ५७ ॥ तेनोत्तरं व्याख्यातम्‌ || ५८ | 

सीसे और रागका चाज बंनानसं बीसवा हसा छाजनम निकल जाता 

ह ५६्‌.॥ इसक एक परका बनवाइक लय एंक. काकणा वतन हाता 

हैं ५७ ॥ इस स अधिक बनवाइका इसा ।हलान से वेतन देना चाइयाणटी 


रूपदशकस्य स्थितां पणयात्रामकाप्यो कापयत' काप्याम- 
कोपयतो द्रादशदणो दण्डः ॥ ५९ ॥ तनात्तर व्याख्यातम्‌ 
॥ ६० ॥ कूटरूपं कारयतः प्रातगुह्णता नियापयता वा सहस्र 
दण्ड! ६१॥ र 


यदि सिक्कों. की परीक्षा करने वाला अधिकारी, चलते हुए खर पणा 
का खोटा बतावे, और खाटे पणों को खरा कह कर चलने दे, तो उसपर बारह 
पण जुरमाना किया जाय ॥ ५९ ॥ बड़े (सिक्का के लिये ऐसा करने पर, इसी 
के अनुसार अधिक दण्ड दिया जावे ॥ ६० ॥ #याद का छिपकर जाली सिक्के 


बनवावे, बने हुओं को जान वूझ कर स्वीकार करे, अथवा बिना रोकटोक चकने . 


_ देवे, तो उसे एक सहख पण दण्ड दिया जावे ॥ ६१ ॥ . 
कोशे प्रक्षिपतो वधः ॥ ६२ ॥ अघरकपांसुधावका; सारः 


` ज्रिभागं लमेरन्‌ ॥ ६३ ॥ हौ राजा रब च ॥ 5४ ॥ रतापहार है 


उत्तमो दण्डः ॥ ६५ ॥ खनिरत्ननिधिनिवेदनेषु षष्ठमंशं निवेत्ता 
„लभत ॥ ६६ ॥ | | 
अच्छे सिक्का की जगह जाला ।सक्का का, सरकारी खज्ञानम रखने 
वाळे पुरुषको मत्यु दण्ड दिया जाय ॥ ६२ ॥ खानत निकर हुए रसा का साफ 
करनेवाले कर्मचारी, टूटे फूटे सारभूत मालका तासरा हिस्सा छ ळव ॥ ६३ ॥ 


. बाकी दो हिस्से और रलें को राजा लेवे॥ ६४ ॥ रत्न चुरान बाळ नोकर को | - 
उत्तम साहस दण्ड दिया जाय ॥ ६५ ॥ जो पुरुष, रलाका खान, तथा कहा .. 


- गढे हुए खजानेका, राजा को पता देवे, तो उसका छठा हिस्सा उस पुरुष को 
दिया जावे ॥ ६६ ॥ हा : a की 


ee 


छ इसके आगे त. गणपति शाख सम्पादित पुस्तक में दो सूत्र आधिक . 
पणयात्रा | पणान्मापकरसुपजीवतोः द्वादशपणो. | 
याजी) सरकार. 


हैं:--“ब्याजी परिझुडा 


कण्टकशोधन | (१७५) 


> द्वादशमंशं मृतक; ॥ ६७॥ शतसहसादूध्व . राजगासा 
निधिः ॥ ६८ ॥ ऊने पष्ठमश दद्यात्‌ ॥ ६९ ॥ पावंपाराषक 


निधि जानपदः शुचिः खकरणेन समग्र लमत ॥ ७० । 
यदि वह इसी कार्यके लिये राजाकी ओरसे नोकर हो, तो उस बारहवां 
हिस्सा दिया जावे ॥ ६७ ॥ याद एक लाख पणस आधेक खजाना हाँ; ता 
राजा उसका मालिक होता हे । इतनेसे कम हानेपर, पान वाळा ही मालिक 
ससझा जावे ॥ ६८ ॥ परन्तु उससस छठा ॥हस्सा वह राजाको अवश्य देखे न 
॥ ६५ ॥ साक्षा जार रुख आादे स याद इस बालका नश्य ही जावं के पाया 
का खजाना पानंवाळक पता पतासह आदका हा स्थापित एकया दुआ हृ; 
सो ढोक आधारस रहता हआ चृह पुरुष सस्पू्ग खज्ानका मालक खमझा 
जावे ॥ ७० ॥ 
_ खकरणाभावे पञ्चशतो दण्डः ॥७१॥ प्रच्छन्नादाने सहस्रम्‌ 
॥ ७२ ॥ भिषज्ञः प्राणाबाथिकमनाख्यायांपक्रममाणस्य विपत्तौ 
पूः साहसदण्डः ॥ ७३ ॥ कमोपराधेन विपत्ता मध्यम्‌ 


७४} सममेवधवेगुण्यकरण दण्डपारुष्यावद्यात्‌ tu 

यदि वह साक्षी आर लेख आदिके विना ही उल सम्पत्ति पर अपना . 

प्रभुत्व जमाना चाहता हे, तो उसे ५०० पण दण्ड दिया जाव ॥ ५ १ ॥ छिप 
कर चुपचाप ही अपना कब्जा करलेने पर १००० पण दण्ड दया जान ॥७२॥.. 
यदि वैद्य, राजाको विना सूचना दिये ही ऐसे रोगीकी चिकित्सा कर जनम 
रोगी की झत्यु का भय हो, तथा चिकित्सा करते २ रोगी मर भी जाव) ता . ५ 
` प्रद्चको प्रथम साहस दण्ड दिया जाय ॥ ७३ ॥ यदि चिकिल्सा क ही दोषके | 
कारण सृत्यु हुई हो तो मध्यम साहस दण्ड दिया जाव ॥ ७३ ॥ शारीरके किसी. . 
`. विशेष अङ्ग का गळत ऑपरेशन करने पर यदि रोगी का वह अङ्ग नष्ट हा जावे, | 
या और किसी तरह की हानि हो जावे, तो वैद्यको “दण्ड पारुष्य प्रकरणम कहा i 

हुआ उचित दण्ड दिया जावे ॥ ७७ ॥ Me 


कुदीलवा बषोरात्रमकस्था वसेयुः ॥ ७६ ॥ कामदानमति-. 


मात्रमेकस्यातिपाते च वर्जयेयुः ॥ ७७॥ तस्यातिक्रमे द्वादशः | 
पणो दण्डः ॥ ७८ ॥ कामं देशजातिगोत्रचरणमेथुनापहान ` 


(१७६) _, कौटलीय अर्थशास्त्र [ ४ अधिऽ 


देखनेसे अत्यन्त प्रसन्न होकर, यदि कोई पुरुष उचित मात्राले आविक घन उन 
को देवे, अथवा उनकी कोई अत्यधिक स्तुति करे, तो उस स्वीकार न कर। 
अथीत्‌ ऐसा करनेसे उन्हे रोकदें ॥ ७७ ॥ इस नियसको उल्ल्छन करनेपर १२९ 
पण दण्ड दिया जाय ॥ ७८ ॥ किसी खास देश, जाति, गोच, था चरण (किसी 
विशेष शाखा को पढ्न वाळे) की मजाक अथवा निन्दा ओर मथुन को छोड़कर 
नट लोंग बाकी सब कुछ अपनी इच्छाके अनुसार खेल दिखाकर दशका को 
खुश करसकते हं ॥ ७९ ॥ 
कुशालवेश्चारणा भिक्षुका व्याख्याताः ॥ ८० ॥ तषामय 

शूलन यावत पणानमिवदेयुस्तावन्तः ।शफाप्रहारा दण्डा (८९१॥ 
शेषाणां कमणां निष्पत्तिवेतनं शिल्पिनां कल्पयत्‌ ॥ ८२ ॥ 

तटाक हा अनुसार गाने नाचनं वार तथा अक्षुकाक नयस समझने 
बाहय ॥ ८० ॥ देखरी के संम स्थळापर पाडा पहचान पर इन लागाका जितने 
पण दण्ड दिया जाय, पण अदा न कर सकनेपर उतने ही काई छगाय जाव । 
। ८१ ॥ जो काम पहिले कह दिये गये हं उनसे आतारक्त काम करनपर भी 
कारीगरोंका वेतन कल्पना करके -नियत करलेना चाहिये ॥८२॥ 


[a 


एवं चोरानचाराख्यान्बणिक्कारुकुशालवान्‌ | 
भिक्षुकान्कुहकांचान्यान्वारयदशपाडनात्‌ ॥८२॥ 


इति कण्टकशोधने चतुर्थ अघिकरण कारुकरक्षण प्रथमा 5ध्याय: ॥३॥ 
आदितो 5ष्टसप्ततिरध्याथ: ॥ ७८ ॥ 

| इस प्रकार नासके साछु बन हुए, बानये, कारीगर, नट, भिखारी ओर 2. 

ऐन्द्रजालिक आदि चोरोंको, तथा इसी प्रकारके अन्य पुरुषा को, दशाम पाढा. 

` पहुंचानस राके ॥ ८३ ॥ 


कण्डकशाधन चतुथ अधिकरण म पाइला अध्याय समाप्त । 


दूसरा अध्याय 


i ७७ प्रकरण RR 
. व्यापारियों से रक्षा । “> 
संस्थाध्यक्षः पण्यसंस्थायां पुराणभाण्डानां खकरणविश्वुद्धाना- | 
` आधान विक्रयं वा स्थापयेत्‌ ॥ १॥ तुलामानभाण्डानि चावे- ` 


श्थच्याग] | . कण्टकशोधन - (१०७) 
बाजार का अध्यक्ष, दूकानों में, दूकानदारों के स्वाधिकृत (जिस माल 
पर दूकानदारों का स्वत्व निश्चित है, यानी बह माळ चोरी वगैरह का नहीं 
हे-स्वकरणविश्वुद्धानां) पुराने अन्न आदि माळके प्रवेश और निकासी का 
प्रबन्ध करे ॥ १ ॥ तराजू, बट्टे ओर नापके बर्सना का अच्छी तरह निरीक्षण 
करे, जिससे कि तोल आदिमं कोई दोष न होवे ॥ २॥ 
N= च NO ७ - i 
पारेमाणोद्रोणयोरधेपलहीनातिरिक्तमदोष!ः ॥ ३ ॥ पलही- 
नातारक्त डादशपणा दण्डः |! ४ ॥ तेन पलातरा दण्डवाड्ध- 
व्याख्याता ॥ ५ ॥ तुलायाः कषेहाचातारेक्तमदाषः ॥ ६ ॥ 
परिमाणी ओर द्रोणमें (ये दोनों बिशेष तोळ हैं) आधा पल न्यून हो 
या आधिक हो तो कोई दोष नहीं ॥ ३ ॥ एक पळ न्यून या अविक होने में १२ 
पण दण्ड दिया जाय ॥ ४ ॥ पछकी न्यूनता या आविकताके बइनेपर उसीके 
अनुसार दण्ड भी बढ़ता जाय ॥ ५ ॥ तुला यदि एक कषे कम या ज्यादा हो 
तो कोई दोष नहीं ॥ ६॥ 
6 NE च | ~ PE 
` द्विकषहीनातिरिक्त षट्पणो दण्डः ॥ ७॥ तेन कर्षोत्तरा 
दण्डवृद्धिव्याख्याता ॥ ८ ॥ आढकस्याथकपहीनातिरिक्तमदोषः 


. ॥ ९ ॥ कषहानातारक्त त्रिपणो दण्ड: ॥ १० ॥ 
ई यदि दो कर्ष कम या आधिक हो तो ६ पण दण्ड दिया जाय ॥ ७॥ 
इसी प्रकार कर्षकी न्यूनता या आपिकताके अधिक होनेपरः दण्डकी भी बाद 
समझ छेनी चाहिये ॥ ८ ॥ आढक (तोळ विशेष) म आधे कषकी न्यूनता 
या अधिकताका होना कोई दोष नहीं ॥ ५॥ यदि एक कषकी न्यूनता या 
अधिकता हो तो ३ पण दण्ड दिया जाय ॥ १० ॥ 


` तेन कर्षोत्तरा दण्डबृद्धिव्योख्याता ॥ ११॥ तुलामानाविशे- 
_ षाणामतो ऽन्येषामचुमानं कुयोत्‌ ॥ १२॥ तुलामानाभ्यामति- 
` रिक्ताभ्यां क्रीत्वा हीनाभ्यां विक्रीणानस्य त एव द्विगुणा दण्डाः | 
॥१३॥ 


_____ कर्षकी न्यूनता या अधिकताके अधिक होनेपर, उसीके अनुसार दण्ड 
भी बढ़ा दिया जाय ॥ ११ ॥ जिन तुला और मानकी न्यूनाधिकताके विषयमे . 


- कुछ नहीं कहा गया है, उनको भी इतनेसे अनुमान करलेना चाहिये ॥ १२ ॥ 


कोटंडीय अर्थशास्त्र [४ अधि 


(१०८) 


गण्यपण्येष्वष्टभाग पण्यमूल्यष्वपहरत! षण्णवतिदेण्ड :॥१४॥ 
काहुलोहमणिमय रज्जुचमेसण्मय सत्रवस्करामसय वा जात्यासत्य 
जात्यं विक्रयाधान नयतो मूल्याष्टयुणा दण्ड! ॥ १५ ॥ 


गिनकर बेची जानेवाली चीज़ोमें, चीजकी कीमतसंख आठवां हहस्सा 
अपहरण करनेवाले बनियेपर ९६ पण जुरमाना किया जाय ॥ १४ ॥ जा पुरुष 
लकड़ी, लोहा, या सणिसे बने हुए, रस्सी, चमड़े या मट्टांसं बने हुए, सूत, 
छाल या ऊनसे बने हुए; घटिया मालको बढ़िया कहकर रखता या अचता इ, 


उसे चस्तुका कोमतस आठगुचा दण्ड देया जाय ॥ १७ ॥ 


सारभाण्डारमित्यसारभाण्ड तज्जातमित्यतज्जातं राधायुक्त- 
मुपधियुक्त समुद्रपरितिमै वा विक्रयाधानं नयतो हीनसूल्य 


चतुष्पश्चाशतृपणों दण्डः ॥ १६ ॥ 
बनावटी (कपूर, कस्तूरी आदि) कम मूल्यको वस्तुआको असली 


(अधिक मूल्यकी) कहकर, उस देशम पेंढा न हुई २ कम सूर्यको वस्तुको 


he) 


उसही देशमै पैदा हुई २ बताकर, झोभायुक्त (कम मूल्यके) बनावटी मोती 
__ आदिको, (कम कीमतकी) मिलावटी वस्तुको, एक पंटामेंसे अच्छा माळ ग्राहक 


को दिखाकर दूसरी पेटीमेंसे उसी तरहका कम कीसंतका भाळ बेचने या रखमे- 


- चाळे व्यापारीको ५४ पण दण्ड दिया जाय ॥ १६॥ 


पणमूल्यं डिगुणो इिपणमूल्य \इशतः ॥ १७ ॥ तेनाघडृद्ध 


` दण्डवृद्भिव्यीख्याता ॥ १८ ॥ कारुशिल्पिनां कर्मशुणापकर्षमा- 


जीवं विक्रयं क्रयोपघात वा संभूय समुत्थापयतां सहस्रं दण्डः ॥१९ 


यादे यह उपयुक्त माळ एकपण कामतका हा. ता पाहल्ख दुगना. 


न 


दण्ड, और दो पण कीमतका हो तो २०० पण दिया जाथ ॥ १७ ॥ इसी प्रकार... 
अधिक मूल्यका माछ होनेपर अधिक दण्डकी व्यवस्था की जाय ॥१८॥ जो | 


लुहार, बढ तथा अन्य कारागरलोग, आपसस [मळकर, जसा कास करना 


उन्हें कहा जाय, वैसा न करें, (कमेगुणापकषेम्‌) अधिक (एक पणकी जगह . 


दो पण) मजदूरी ठेवे (आजीवम्‌) तथा किसी वस्तुको बेचनेके समय अधिक 


दाम कहकर ओर खरीदनेके समय बहत थोडा दाम कहकर खरीद फरोख्तम 


ु _ चुक्सान पहुँचाव, उनमेंसे प्रत्येकको एक एक सहस्त्र पण दण्ड दिया जाय॥१९॥ । । - 
वेदेहकानां वा संभूय पण्यमारुन्धतामनर्थेण विक्रीणतां बा ` 


सहतं दण्डः ॥ १० ॥ -तुलानामानान्तरमथेवणोन्तरं वा 


२ अध्या० ] कण्टकशोधन | (१०९) 


मापकस्य वा पणसूल्यादटमाय हस्तदाषणाचरता द्विशतो दण्ड; 
॥ २१ ॥ | र 
जो व्यापारी आपसमें मिलकर किसी वस्तुको बिकनेसे एकदम रोक 
कवे और फिर उसे अनुचित मूल्यपर बेचे या खरीदें, तो उन्हें अत्येकको 
१००० पण दण्ड दिया जाय ॥ २० ॥ तुलाके कारण बंदोंके कारण तथा मूल्य 
| अस्तर हो जानेके कारण जो लाभ होवे, उसे बहीस अवश्य लिख देवें । 
दोछनेवाळा या नापनेवाळा अपने हाथकी चालाकीसे यदि एक पण मूल्यकी 
वस्तुमेसे आठवां हिस्सा कम करदेवे, तो उलका २०० पंण दण्ड दिया जाना 
वाहिये ॥ २१ ॥ 
तेन द्विशतोत्तरा दण्डबृद्धिव्योख्याता ॥ २२ ॥ धाल्यखेह 

धारलवणगन्यनषज्यट्रव्याणा ससवणापथान द्वादशपणा दण्ड, 
॥ २३ ॥ यानिसृष्टमुपजावयुस्तदषा दिवससजात सख्याय 
वणिक्‌ स्थापयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
| इसी प्रकार अधिक भाग कम देनेपर आधिक दण्डकी व्यवस्था की 

जाय, (अथीत्‌ चोथा हिस्सा कम देवे, तो ४०० पण दण्ड दिया इत्यादि) 
_॥२२॥ धान्य (अन्न) स्ह, (तेल घृत आदि) खार (जवाखार आदि) नमक 
गन्ध और ओषधियोसे उसी तरहकी कम कीमतकी वस्तुओको मिलाकर 
बेचनेपर १२ पण दण्ड दिया जाय ॥ २३ ॥ दूकानदारोको प्रतिदिन जितना 
लाभ होवे, उसे संस्थाध्यक्ष (बाज़ारका निरीक्षक-चोधरी-बाणिक्‌) अपनी बहीमे 
ठीक २ शिनकर लिख लवे ॥ २४ ॥ 


क्रेतविक्रेतोरन्तरपतितमादायादन्यद्भभति ॥ २५॥ तेन | 
` घान्यपण्यनिचयांश्ालुज्ञाताः युः ॥ २६ ॥ अन्यथा निचित- 
मेषां पण्याध्यक्षो गृह्णीयात्‌ ॥ २७ ॥ तेन धान्यपण्यविक्रये व्य- 5 2 


. बहरतानुग्रहेण प्रजानाम्‌ | २८॥ | ह 
`. जिस वस्तुकी खरीद फरोख्त संस्थाध्यक्ष स्वय करता है, उसके लाभ 


क 


ई बहेस्सेदार नहीं होसकता, अथोत्‌ वह राजकीय होता हे ॥२५॥ | 


अतः अन्य व्यापारियोंको उचित हे कि वे संस्थाध्यक्षकी अनुमतिको लकर 


ही घान्य आदि किसी विक्रेय वस्तुका सञ्चप्र करें ॥ २६ ॥ अनुमति न लेनेपर .. 
__ संस्थाध्यक्षको अधिकार है कि वह उनकी सङ्गृहीत विक्रेय वस्तुओंकोी उनसे | 
हे लेवे ॥ २७ ॥ संस्थाध्यक्षको चाहिये कि वह उन धान्प आदि सङ्गुहीत - 

-_-चस्तुओं | जिसमें ५जाओंका उपकार. “ 


(११०) घ. कौटलीय अर्थशास्त्र [४ अधि० 


अनुज्ञातक्रयादुपरि चेषां खदेशायानों पण्याना पञ्चके शतः 
माजीव खापयेत्‌ ॥ २९ ॥ परदेशीयानां दशकंम्‌ ॥२०॥ ततः 
परमधै वधयतां क्रये विक्रये वा भावयता पणशतं पञ्चपणाद्‌ 
शतो दण्डः ॥ २१ ४ तेनाधदडा दण्डवृद्विव्योख्याता ॥ २२ ॥ 


संस्थाध्यक्ष जिन चस्तुआक बेचनेको अजुसात द दव, याद च अपने 


ही देशभ बनी हों तो उनपर व्यापारी नियत मूल्यले अधिक ५ पण प्रति 
पण प्रति 


सकडा लाभ ऊेसकता ह ॥ २९ ॥ याद चे बिदेशको हा ता १० 
खेकडा लाभ छेचे ॥ ३० ॥ इससे अधिक मूल्य अढानपर आर क्रय अथवा 
विक्रयर्म ५ ग्रति संकडा आर अधिक लाभ लेनेपर २०० पण दण्ड दिया जाय 
॥ ३१ ॥ इसी प्रकार आर मूल्य बढ़ाकर छाल उठान इसी कमस आक 
दण्ड दिया जाय ॥ ३२ ॥ 

संभूयक्रये चेषामबिक्रीतेतान्य संभूयक्रय ददात्‌ ॥ ३३॥ 
पण्योपघाते चेषामनुग्रहं कुयोत्‌ ॥ २४ ॥ पण्यबाहुल्यात्पण्या- 
ध्यक्षः सर्वपण्यान्येकमुखानि विक्रीणीत ॥ ३५॥ 


यदि व्यापारी मिलकर सस्थाध्यक्षल कोइ थोकमाल खराब लव, आर 


बह बिक न सके, तो अन्य व्यापारयाका थोकसाछ न देवे ॥ ३३ ॥ यदि 
व्यापारीका माळ जळ या अभि आदिक द्वारा नष्ट होजाय, ता सस्थाष्यक्ष उनका 
` और माळ देकर उनकी सहायता करे ॥ ३४ ॥ सस्थाव्यक्षको चाहु एक बह 
` सम्पूण विक्रय वस्तुओको किसी एक व्यापाराक हारा हा बेचे ॥ ३७ ॥ 


तेष्वविक्रीतेषु नान्ये बिक्रीणीरन्‌ ॥ २८ ॥ तान दिवसव- 
तनेन विक्रीणीरन्नवुग्रहेण प्रजानाम्‌ ॥ २७ ॥ दशकालान्तारः 


ताना तु पण्याना ॥ २८ ॥ 


i 
भी माळको न बेचें ॥ ३६ ॥ और उन सम्पूण वस्तुओंको दैनिक वेतन देकर 


- इस प्रकार बिकवाया जाव; जिससे अ्ज्ञाका कल्याण हो ॥ ३६७ ॥ सस्थाध्यक्षका 


यदि घे सरकारी माळ उसके हारा भी न बिकसक, ता आर व्यापारा 


प: कक 5 


` यह कव्य है कि वह दूसरे देश और दूसरे समयमे होनेवाली वस्तुओके॥३८॥ | 


प्रक्षेपे पण्यानेष्पात्त शुल्क ब्राद्धमवक्रयस । 


व्ययानन्यां्च संख्याय स्थापयेदर्धमधेवित्‌ ॥ २९ ॥ 
चतुर्थेशधिकरणे वैदेहकरक्षणं ड्वितीयो$ष्यायः ॥ २ ए 


| ३ अध्या० | ` कष्ठकशोधन पेन का (१११) 


सूल्य, बनवाइका समय, चतन, ब्याज, भाड़ा आर इसा तरहक अन्य 


_ सब खचाको लगाकर वस्तुक विक्रेय सूल्यका ।नश्चय करं ॥ ३५ ॥ 


कण्ठकशाधन चतुथ आधथकरणम दुलरा अध्याय समातत । 
ins CS 


तासरा अध्याय । 


घट प्रकरण | 
| , देवी आपत्तियोंका प्रतीकार । 
iF देवान्यष्टो महाभयानि ॥ १॥ आभिरुदक व्याधिटुभिक्ष 
| सूषिका व्यालाः सपा रक्षांसीति ॥ २॥ तेभ्यो जनपद रक्षेत्‌ 
॥ ३ ॥ ग्रीष्मे बहिरथिश्रयणं ग्र।माः कुयुः || ४ ॥ दशमूलीसंग्र- 
हेणाधिष्ठिता बा ॥ ५ ॥ 


देववश होनेवाळे आठ महाभथ हैं ॥ १ ॥ आशि, जल, बीमारी, दुर्भिक्ष 

चूहे, व्याघ्र, सांप ओर राक्षस ॥ २ ॥ राजा इन सबसे जनपदको रक्षा करे 
॥ ३ ॥ गरमीकी ऋतुमे मामीणजन घरसे बाहर भोजन आदि पकाव ॥ ४॥ 
अथवा दशकुली (दस घरा) का रक्षक गोप (यह राजाकी ओरस नियुक्त 
जसादारका नास है, देखो आध, २ अध्या, ३६) जहां आज्ञा देवे, उसी जगह- 
पर भोजन आदि बनावे ॥ ५ ॥ | 
नागारकप्राणवावाश्चम्रातषधा व्याख्यातः ॥ ६ ॥ एनशान्त | 
ग्राणधा राजपारग्रह च ॥ ७॥ वालहामस्रास्तवाचनः पवंसु | 
चााश्नपूजाः कारयत्‌ ॥ ८ ॥ | 
नागरिक प्रणिधि (अघि, २, अध्या, ३६) नामक मकरणमें आम्रेसे | 

बचनेके उपाय बतळा दिये गये हैं ॥ ६ ॥ निशान्त ग्रणिधि (आधि, १ अध्या. 


३०) नामक प्रकरणके अन्तरोत राजपरिग्रहे भी अभिसे बचनेके उपाय बताये. | 
हैं ॥ ७॥ पूणेमासी आदि पवे तिथियोमें बलिहोस ओर स्वस्ति वचनोंसे अञ्चिकी ._.. 


| शि पूजा करवावे ॥८॥ | 
कु]. वषोरात्रमनूपग्रामा पूरवेंलामुत्सूज्य वसेयुः ॥ ९ ॥ काष्ठवे- | 
_ णुनावद्वापग्रह्मायुः ॥ १० ॥ उद्यमानमलाबुदीतएवगाण्डिकावे- _ 


, नदीके किनारको छोडकर 


(११२) कोटलीय अथेशास्त्र [ ४.अधि० 


दूर जाकर निवास कर ॥ ९ ॥ ऊकडी, बाँसके बेडे तथा नाव आदि तेरनेके 
साधनका सदा सग्रह रक्‍ले ॥ १० ॥ नढीके म्रवाहके साथ बहते हुए या डूबते 
इए आदमीको तूबी, मशक, तमेइ, एक्क या अडक सहारे तेरींब अथात्‌ 
बचाव ॥ ११ ॥ 


अनभिसरतां इादशपणो दण्डः ॥ १२ ॥ अन्यत्र प्रवहान- 
स्मः ॥ १३॥ पसु च नदीपूजाः कारयत्‌ ॥ १४ ॥ माया- 
योगविदो वेदविदा वा वषेभाभचरयु, ॥ १५ ॥ 


जो पुरुष, डूबते हुए आदमी को देखकर बचानेका यत्न न करें, उन्हें 
१२ पण दण्ड दिया जाय ॥ १२ । परन्तु याद उनके पास तेरनेका कोई 
साधन न हो, तो ये अपराधी नहीं ।। १३ ॥ आर पूणैमासी आदि पर्व तिथियाँ 
म नदीको पूजा करवावे ॥१४॥ तथा सास्त्रक पच अधवनेद आदिके जाननेवाले 
पुरुषोंसे अति वृष्टिको शान्त कश्नक सए जप होम आदि करवाबे ।। १७ |! 


वर्षावग्रहे शवीमाथगड्ापवेतमहाकच्छपूजा: कारयत्‌ ॥१६ 
वयाधिमयमोपनिषदिकः प्रताकारः मातु ॥ १७ ॥ आषध- 
श्रिकित्सकाः शान्तिप्रायथचित्तवा सिद्धतापसाः ॥ श्टध॥ 


वंषाक बच्द हा जानपर इन्द्र, यगा, प हाड आर ससुद्रका पूजा करवाच 0 ० 


॥ १६ ॥ ओपनिषदिक (१४ वां) अधिकरणमे कहे हुए उपायाक द्वारा .... 


कल्म व्याधि, सयका प्रताकार कर ॥ १७ |। तथा अक्ान्नस व्याच भयका 


घच लोग चिकित्सोक द्वार आर सळ तथा तपस्वी जन आान्तकम आर “न 


_ प्रायश्चित्त ( त्रत उपवासादि ) आदिक द्वारा दूर कर ॥ १८ ॥ 
तन मरको व्याख्यातः ॥ १९ ॥ ताथामिषचन भहाकच्छ” 


वधन गवां उपशानाबदोहनं कबन्धदहन देवरात्र च कारयत्‌ ॥२०- 


संक्रामक ( फेनवाली ) महाव्यावेयाक दूर करनेके लिए भी इसी 
प्रकारके उपाय काममे लाने चाहिय ॥ १९॥ गङ्गा आदि -तीथांस स्वान, . 
समुद्रकी पूजा, मशानमें गाआका दोहन (दूध दुहना ), चावल ओर खत्तूस . 


बने हुए कबन्ध ( सिर राहत शरीर ) का इमझानमें दाह, ओर किसी स्थानपर | 


देवकी पूजा करक रात्र जागरण करवाव ॥ २०॥। 


शुव्याधिमरके स्थानान्यधेनीराजनं खदेवतपूजनं च कारः. .... | 


थेत ॥२१॥ दुमिक्षे राजा बीजभक्तोपग्रहं छृत्वालुग्रह कुयोत्‌ ॥२२॥ | 


यादि पशुओंम बीमारी या सहामारा फल जावे, तो स्थान २ पर. को. 


३ अध्या७ | 


कण्टकशोधनं (११३) 
करवावे । ( पझुओंके देवता निम्न प्रकार हें--हाथी=सुं्रहोण्य, घोड़ा--अश्विनी, 
गौ>पशुपति, भेस--वरुण, बकरा=अग्नि इत्यादि ) ॥ २१ ॥ दुर्भिक्ष हो जानेपर 
राजाको चाहए ।क वह बाज तथा अन्न आदू देकर प्रजाआक ऊपर अनुग्रह 
कश ॥ २२॥ 
|| च ५ ७००५ क च ह्य क्षेपं 

दुगेसेतुकभे वा भक्तानुग्रहेण भक्तसंविभागं वा देज्ञनिक्षे 
वा ॥ २३ ॥ मित्राणि वाप्यपाश्रयेत ॥ २४ ॥ कशने वमनं वा 
कुयोत्‌ ॥ २५ ॥ 


अथवा क्षुस्पाडेतोको उचित वेतन देकर उनसे दुर या सेतु आदिका 
निर्माण करवावे । जो कार्य करनेमें असमर्थ होवें, उन्हें केवळ अन्न देवे अथवा 
समीपके दूसरे देशमें कष्ट समय तक उन छोगोंके जानेका प्रबन्ध करदे ॥२३॥ 
अथवा अजाकी रक्षाके छिए, अपने मित्र राजाओंस सहायता लेवे ॥ २४ ॥ 
और अपने देशके धनवान आदमियोपर कर लगावे, तथा उनसे अधिक मात्रामे 
एकमुइत धन भी लेवे ॥ २५ ॥ 
निष्पन्नसस्यमन्यविषयं वा सजनपदो यायात्‌ ॥ २६ ॥ 
सञ्चुद्रसरस्तटाकानि वा संश्रयेत ॥ २७॥ धान्यशाकमूलफला- 
| वापान्सेतुषु कुचींत ।। २८।। सृगपशुपक्षिव्यालमत्स्यारम्भान्वा॥।२९॥ 
अथवा जिस देशमै अन्नकी खूब अधिकता हो, वहांपरही जनषदक 
सहित चला जावे ॥ २६ ॥ अथवा समुद्रके किनारे या बड़े २ तालाबोके 
किनारेपर जाकर बसे ॥ २७ ॥ जहांपर धान्य, शाक, मूळ, फळ आदिकी खेती . 
भी करवा सके ॥ २८ ॥ अथवा खग, पशु, पक्षी, व्याघ्र, मछली आदिका | 
_ शिकार करके जीवन निर्वाह करे ॥ २९ ॥ | so 
मूषिकभये माजोरनकुलोत्सगेः ॥ ३० ॥ तेषं ग्रहणदिसायां | 
द्वादशपणो दण्डः ॥ ३१ ॥ शुनामनिग्रहे सच ॥ ३२ ॥ अच्यत्रा- Do 
रण्यचरेभ्यः ॥३३॥. ` oe 
.. चूहोंका भय होनेपर बिल्ली और नेवलोंको जगह २ पर छुड़वा देवे » 
॥ ३० ॥ जो उनको पकड या मार देवें उनको १२ पण दण्ड दिया जाय .. 
. ॥ ६१ ॥ उनको भी १२ पण दण्ड दिया जाय, जो दूसरोंका नुकसान कर | 
.... देनेपर भा अपने पालतू कुत्तोंको न. पकड़े ॥ ३२ ॥ जंगली कुत्तोके न पकडने 
2 रा सें कोई अपराध नहीं ॥ ४३ ॥ pO वल ती 


स्नुहिक्षारीलसानि धान्याने विसृजेदुपनि निषद्योगयुक्तानि 


(११४) - कौठलीय अथेशास्त्र [४ अधिर 
॥ ३५ ॥ पर्वसु च मूषिकपूजाः करयेत्‌ ॥ २६ ॥ तेन शलभप- . 
क्षिक्रिमिभयग्रतीकारा व्याख्याताः ॥ २७॥ न 
_ सँढके दूधर्म भीगे हुए घान्यको या आपनिषदिक प्रकरणम बतलाइ 
ह$ ओषधियोसे मिळे हुए धान्यको इधर उधर बखेर देवे । (जिससे कि उसे 
खाकर चुद मर जावे) । अथवा चूहोंकों पड़कनेका कोई मंबन्थ कर ॥ ३४॥ 
` सिद्ध च तपस्थोजन चूहोंको नष्ट कश्वेके लिये शान्तिकर्स करें ॥ ३५ ॥ पर्व 
तिथियोंमें सूपकोंको पूजा करवावे ॥ ३६ ॥ इससे पतङ्ग, पक्षो ओर छोटे २ 
कीडोंसे हानेवाळ भयाका सा प्राकार समझ लेना चाहिय ॥ ३े७॥ 
व्पारभये मदनरसथुक्तानि पशुशवान विस्त ॥ ३८ ॥ 
मदनकोद्रवपूणोन्योदयाथि वा ।। ३९ ॥ लुब्धका, श्वगाणना वा 
कूटपञ्गरावपातश्षरयु ॥ ४० ॥ 
हिंसक व्याप्त आदि पशुओंका भय होनेपर आपानेषादेक आधकरणम 
बताये हुए मदनरस आदि युक्त, पशुओको छाशोको जंगलम छुड़वा देव । 
'ताकि उसे खाकर व्यात्रादि मर जावे) ॥ ३८ ॥ अथवा घतूरा आर जगला |. 
कोदोको मिलाकर काशोंके पेटे भर दिया जाय, आर उन्ह जगलम छाड शै | 
दिया जाय ॥ ३९ ॥ शिकारी ओर बहेलिये (कु्तोके द्वारा शिकार करनेवाली 
जाति विशेष) छिपे हुए गाको उपयोग कर ॥ ४० ॥ 


आवरणिनः शखपाणया व्यालानाभहन्युः ॥ ४ १॥ अन 
भिसतुद्रोदशपणो दण्ड! ॥ ४२ ॥ स॒ एव लाभा व्यादबातन 
॥ ४३ ॥ पवेसु स परवेतपूजा! कारयत्‌ ॥ ४४ ॥ तन सगपशु- 


पश्षिसंघग्राहप्रतीकारा व्याख्याताः ॥ ४५ ॥। 
। कवच धारणकर हथियारोंसे सिंह आदिको सारें ॥४१॥ ब्याघ आदिसे घिरे... 
हुए सबुष्यकोजो न बचावे, उसे १२ पण दुण्ड दिया जाय ॥ ४९॥ जो व्याघ्रादि ` | 
को मार देवे, उसे इतनाही (१२ पण) इनास दिया जाय ॥ ४३ ॥ ओर पर्व ॥ 
तिथियोंमें पवेतांकी पूजा करावे ॥ ४४ ॥ इसी प्रकार अन्य जगली पशु आर. 
पक्षियोंके झुण्डोके आक्रमण आदिसे बचनेके उपाय समझने चाहिये ॥ ४५ ॥ 


सर्पमये मन्तरेरोषधिभिश्च आङ्कलीविदश्चरेयुः ॥ ४६ ॥ | 
संभूय वोपसपोन्हन्युः ॥४७। अथर्ववेदविदो वाभिचरेयुः ॥४८॥ 
` पवेसु नागपूजाः कारयेत्‌ ॥ ४८॥ तेनोदकग्राणिमयंग्रतीकारा = 


३ अध्या० | कण्डकशोधन २ (११५) 


सर्पका भय होनेपर मन्त्र ओर आषाधियोंके द्वारा, विषवेय उनका 
प्रतीकार करें ॥ ४६ ॥ अथवा नगरनिवासी जनभी जिस सांपको देखे, मिलकर 
मार देवें ॥ ४७ ॥ अथवा अथर्ववेद (अथवेवेदर्म प्रतिपादित आभिचार कर्मी)को 


जाननेवाले पुरुष आभचार क्राजा ल सपाका सार ॥ 9४८ ॥ पव तिथेथासझ 
सं्पाकी पूजा करावे. ॥.४९ ॥ जरूचर प्राणयास हानेचाळे अयीका प्रतीकार 


भा इसा प्रकार समझना चाइय |! ४० ॥ त | 
रक्षोमये रक्षोधान्यथवेवेदबिदो मायायोगविदो वा. कभोणि 
कुर्युः ॥ ५१॥ पर्वेलु च वितरदिछत्रोछोपिकाहस्तपत्ताकाच्छागो- 


पहारंथेत्यपूजाः कारयत्‌ ॥ ५२ ॥ 


.. राक्षसोका भय होनेपर, आमिचारिक (अथवे प्रतिपादित अनिचार 
कमको जाननेवाले) तथा मायायोग (रोवादि तन्त्र प्रतिपादित मारण उच्चाटन 


आदि क्रियाओं) को जाननेवाले पुरुष, राक्षसोके नाशक कसाँका अनुष्ठान करें 
॥ ७१ ॥ और कृष्ण चतुर्दशी अष्टमी आदि पवे तिथियोंस वेदी, छाता, कुछ 


क 


` खानेका सामान, हाथमें छोटी झण्डी और बकरा भेटके छिये' लेकर श्मशामः 
भूमियोंमें राक्षसोंकी पूजा करवावे ॥ ५२ ॥ 


चरुं वश्वरामीत्येवं सवभयेष्वहोरात्रं चरेयुः ॥ ५३ ॥ संवंत्र 


चोपहतान्पतेवाचुशुह्मायात्‌ । ५४ ॥ | | 
` प्रत्येक भयके उपस्थित होनेपर “हॅम तुम्हारे लिये हवि पकाते हैं? 
इस प्रकार कहते हुए पुरुष दिन और रातमें घूमें ॥ ५३ ॥ उपर्युक्त भर्योस . 
: ग्रस्त हुए अजा-जनोंक्ठी सब जगह राजा इस प्रकार रक्षा करे, जैसे पिता पुत्रकी 
रक्षा करता है ॥ ५४ ॥ । 2087 220 a 5 
मायायोगविदस्तस्माहप्य सिद्धतापसा: | ` 
वसेयुः पूजिता राज्ञा देवापअतिकारिण। ॥ ५५ ॥ 
इति कण्टकशोधने चतुर्थे ईघिकरणे उपनिपातप्रतीकारस्तृतीयो ऽध्यायः ॥३॥ ` 
वितो जशीतितमः डका... 7 
इस लिये राजाको उचित हे कि बह, देवी आपत्तियोका प्रतीकार करने क 
वाळे, मायायोंगवित्‌ और सिद्ध तपास्बियोको सत्कार पूर्वक अपने देशमें | 
अवश्य रकखे॥ ५७५ ॥ ne ` 


hos 


So कप्द्कशा घन 


Smeg 


(RUE) 30. कौटलीय अर्थशास्त्र [ ४ अधि० 


चट्‌ 
चाथा अध्याय । 
७९ प्रकरण । 
हुन ही सके हर 
'गूहाजीवियांका प्रतीकार । 

समाहतेप्रणिधो जनपदरक्षणभुक्तम्‌ ॥ १ ॥ तस्य कण्टकशो- 

धनं वक्ष्यामः ॥ २॥ 
जनपदकी रक्षाके उपाय समाहर्तृ-प्रचार ( अधि. २ अध्या. ३५। समा- 
हत्ती>राजकीय कर वसूल करनेवाले अधिकारीका, प्रचार-ब्यवहार जिस प्रकरण 
में बतलाया गया है, उस ) प्रकरणमें कह दिये हैं ॥१॥ अब इस बातको कहा 
जायगा कि जनपदके ग्रछन्नकण्डकोंका. प्रतीकार किस प्रकार करना चाहिये ॥२॥ 


समाहतो जनपदे सिद्धतापसप्रत्रजितचक्रचरचारणकुहकप्रच्छन्द- 
ककातोन्तिकनैर्मित्तिकमोहर्तिकचिकित्सकोन्मत्तमूकबधिरजडान्ध- 
वेदेहककारुशिल्पिकुशीलववेशशोण्डिकापूपिकपाकमांसिकोदनिक- 
व्यञ्जनान्प्राणद ष्यात्‌ ॥ २ ॥ 
समाइसाँकी उचित हे कि गूदकण्टकों ( छिपे हुए प्रजापीड़कों ) को. 


_ जाननेके लिये सम्पूण जनपदमें, सिड, तपस्वी, संन्यासी, निरन्तर घूमनेवाळ, | 


भाट, ऐन्द्रजालिक, अपनी इच्छानुसार घूमनेवाळे, यसपरको . फेलाकर जीविका 
करनेवारे, शकुन बतानेवाले, ज्योतिषी, वद्य, उन्मत्त, भूगो, बधिर, सुख, अन्य 
व्यापारी, कारीगर, नट भांड, कलवार, हलवाई, पकामांस बेचनेवाले ओर 
रसोइये आदिके वेशम गुसचरोंका नियुक्त कर ॥ ३॥ । 


ते ग्रामाणामध्यक्षाणां च शाचाशा्च विद्यु।॥ ४॥ थ ` 


_ चात्र गृढ़जीविन विशङ्केत तं सत्तिसवणनापसपेयत्‌ ॥ ५ ॥ 
वे गुप्तचर ग्रामीणों तंथो गांचके सुखियाआंकी इमानदारी और बेई- 
सानीका पता लगावे ॥ ४ ॥ गुप्तचर इनमेंसे जिसके गूढकण्टक समझे, उसे 


सत्री (देखो अघि १ अध्या. १२ सूत्र १) के साथ घर्मस्थ (न्यायाधीश) के 


पास भेज देवे ॥ ५ ॥ 
धर्मस्थं विश्वासोपगतं सत्री त्रयात्‌ ॥ ६ ॥ असो मे बन्धु- | 
` रभियुक्तः ॥ ७॥ तस्यायमनर्थः प्रतिक्रियतामयं चाथे! प्रति. 


` गृह्यतामिति ॥ ८ ॥ i So 
विश्वस्त भरमैस्थको सन्नी कहे किः--॥ १ ॥ “यद सेरा बन्छु है, इसने 


छ अध्या० ] कण्ट्कशोधन (११७) 


अझुक अपराध किया हे ॥ ७ ॥ इसके इस अपराधको माफ कर देना चाहिये, 
ओर इसके बदलस यह धनराशि ले लाजिय” ॥ ट ॥ 


सं चत्तथा ङुयादुपदाग्राइक इात प्रवास्यंत ॥९॥ तेन 
प्रदेशरों व्याख्याता; ॥ १० ॥ म 
यदि वह न्यायाधीश धनराशि छेकर उसे छोड़ देवे, तो उसे (न्याया- 
धीशको) घूसखोर समझकर उस पदसे हटा दिया जावे ॥ ९॥ यही नियम 
ग्रदेष्ठा ( कण्टकशोधनके अधिकारी, के लिये भी समझने चाहिये ॥१०॥ | 
ग्रामकूटमध्यक्ष वा सच्त्री ब्रूयात्‌ ॥ ११॥ असा जार्मः 
ग्रभूतद्रव्यस्तस्यायमनथेः ॥ १२ ॥ तेननमाहारयखाते ॥ १३ ॥ 
स चत्तथा कुयोंदुत्कीचक इाते प्रचास्थत ॥ १४ ॥ 
गांवकी जनता या गांवके सुखियासे सत्री कहे कि ॥ ११ ॥ “यह 
पापी बड़ा सस्पत्तिशाली है, इसके ऊपर सम्प्रति असुक आपत्ति आई हुई 
हे ॥ १२॥ इसलिये चलो आपत्तिके बहानेस सर्वस्व छुट लेवे” ॥ १३ ॥ 
यदि. इसके अनुसार वह जनता या अध्यक्ष ऐसाही करें तो उन्हे उत्कोचक 
( अजाको कष्ट देकर माळ मारनेवाले ) समझकर प्रवासित करदिया जाय॥१ शा 


__ कृतकाभियुक्तो वा कूटसाक्षिणो मिज्ञातानर्थवेपुल्येनारभेत 
॥ १५ ॥ ते चेत्तथा कुर्युः कूटसाक्षिणः इति प्रवास्येरन्‌ ॥ १६॥ 


तेन कूटश्रावणकारका व्याख्याताः ॥ १७॥ 
बनाचंटी तौरपर आभियुक्त बना हुआ सन्नी, सन्दिग्ध (जिनपर झैँठेपने 


~ 


का सन्देह हो गया हो ) कपटी साक्षियाका बहुतसा चन दिखाकर अपना | 


` झडी गवाही देनेके लिये फुसलावे ॥ १५॥ यदि वे रोमसें आ जावें, तो उन्हें 


झूठा साक्षी समझकर प्रचालित किया जाय ॥*१६॥ यहा निवस झूठ दस्ता- - 


hoon RI ७ केक 


बंज आदे बनानेवाळाक लिये भी समझने चाहच ॥ ६७ ॥ 


8 


यं वा मन्त्रयोगमूलकमोमेः समाशानकेवा सवननकारक | 
` मन्येत तं सच्ची ब्रूयात्‌ ॥ १८॥ असुष्यभायां स्नुषा दुदितर॑ 
वा कामये ॥ १९॥ सा मां ग्रतिकामयत्तास्‌ ॥ २०॥ अथ॒ ` 


` चार्थः प्रतिग्द्यतामिति ॥ २१॥ 
जिसको, मन्त्रके द्वारा अथवा ओषा है! 


द्वारा, या इमशानर्से किये 


(११८) _ कौटलीय अर्थशास्त्र [ ४ अधि० 


> 


कहे किः---“में अमुक पुरुषकी खी, पुत्रवधू या लड़कों का चाहता हू ॥ ४ ९४ इस 
लिये ऐसा उपाय करो, कि जिससे वह भी सुझे चाइने छम ॥ २१ ॥ लो यह 
इतना घन खेळा” ॥ २१ ॥ भं 


स चेत्तथा कुयोर्संवननकारक इति प्रवास्यंत ॥ २२ ॥ तेन 


कुत्याभचारशाला व्याख्याता || ९२९ | 
यदि वह लोभमे आकरं वेसा कास करचक ।छय तैयार होजाय, तो 


उसे वशीकरण कतो (संघनन कारक) समझकर मवाल कर. दिया जाय 
॥ २२ ॥ यही नियम उन पुरुषोंके किये भा समझेत चाहिये, जो. अपने ऊपर 
भूत, प्रेत, पिशाच आदिको बुळाकर प्रजाको कष्ट देसे हें, जोर तान्त्रिक अन्त्र 
प्रयोगोके हारा आभिचार कम ,पुरुवाका आरदेना) करते हैँ ॥ २३॥. 

ये वा रसस्य कतारं क्रेतारं विक्रेतारं मेपज्याहारव्यवहारिण 
चा रसदं मन्येत ते सच्त्री जयात्‌ । । २४ ॥ असा म शटस्तस्या- 
पचातः क्रियतामयं चार्थः ग्रतिशह्ततामिति॥ २५ ॥ स चेत्तथा 
कुयीद्रसद इति प्रवास्येत ॥ २६ ॥ तेन मदनयोगव्यवहारा च्या | 
ख्यातः ॥। २७ ॥ | | a 

विषके बनानेवाळे, खरीदने या बेचनंवाळ, तथा आओपधियों . और भो- 
जन आदिका व्यापार करनेवाले पुरुषपर यदि केसीको विष इसका सन्देह, . 
हो, तो सन्नी उससे कहे किः अखुक पुरुष मरां दाजु हैं, उसे आप विष देकर 
मार डालिये ओर इसके बदले यह इतना घन छ लीजिये 7 ॥ २५॥ यदि 


चह पुरुष ऐसाही करे तो उसे विषरेनेवांला समझकर प्रयासित कंर दिया जाय 
॥ २६ ॥ यही नियम मूच्छित करनेवाली आघाजयाक व्यापारीके लिये भी. 


समझने चाहिये ॥ २७ ॥ 5 

ये वा नानालोहक्षाराणांमङ्गारमल्नासंदशश्चाष्टिकाविकरणारबित ; 
म्बटङ्कमूषाणामभीकषण क्रेतार मूषीभस्मधूमदिग्धहस्तवसख्रालेज्ञ oe 
कर्मारोपकरंणसंबर्ग कूटरूपकारकं मन्येत ते सला शिप्यखन 
` सैव्यवहारेण चालुगप्रविश्य प्रज्ञापयेत्‌ ॥ २८ ।॥ | | 


जो पुरुष, विविध प्रकारके लोहे या खार, तथा कोयला, थॉकनी, 2 
डासी, हथोंडी, अधिकरणी (लोहेकी वह वस्तु जिसे भूमि गाढकर उसपर 


= 


गरम लोहा रखकर ऊपरसे चोट मारते हैं), तस्वीर; छेनी, ओर मूषा (सुनार | 


७ अध्या० | - _ _ कण्टकदाचन (११९) 
खरीदे और जिसके हाथ या कपड़ोंपर स्याही, राख तथा घुएंके चिन्ह हों, जो 
लुहार आदिके सब ओजारोको रखता हो, उसके ऊपर यदि छिपकर जाली 


हि. 


सिक्का बंबानका सन्दद हो जाव, ता सन्ना उसका शिष्य बनकर जार अच्छी 


सरह मेलजील बढ़ाकर उसक सातरका सब बात जानछ आर राजाका भा 


खबर देवे ॥ २८ ॥ 
प्रज्ञातः कूटरूपकारक इति प्रवास्थंत ॥ २९ ॥ तन रागस्या- | 
पहला कूटसुवणव्यवहारी च व्याख्यातः ॥ ३० ॥ 
इस बातका निश्चय हो जानेपर क्रि यह छिपकर जाली सिके बनाता 

उसे प्रवासि कर दिया जाच ॥ २% ॥ सुत्रण आढळ वगका उडा बृनवा 


[a 


तथा जाळी (बनावटी) सोनेका ब्यापार करवेयाळ पुरुषाळे लये भी यही नियम 


सस्ाक्चसा नाहिस ॥ ३० ॥ 
आरब्धारस्ठु हिंसायां शूढाजीवाखयादश्च । 
प्रवास्या निष्क्रयाथं बा दञदोषविश्चषत्तः ॥ ३१ ॥ 
लपत कण्टकशाचन चतुर्थ डॉंचिकाण गुढा जद ना रक्षा चतुथा न्याय: ॥४॥ 
आटत छएकाशादः ॥ ८१ ॥ 


| [कमें उपद्रव करनेवाले तेरह गूढाजीची (प्रचछक्ष कण्दक) कहे गये हैं 
। भरस्य, प्रदेष्टा, ग्रामका मुखिया, भामका अध्यक्ष, कूटसाक्षी, कूरश्रावक, वशी- 
करणकत्ता, कृत्याशीछ, आधिचारशीछ, चि दर्नचाला, मंदनयारा व्यापारी, कूद 
रूपकत्ता, आर कूटसुवण व्यापारी, इनको दशल निकाल द्या जाव, अथवा . 


कण्टकशाथन चतुय आधकरणम खाया अध्याय सता | 
eR RE Bare | 


पाचवा अध्याय । 
| ट्ग्रकरण 7 7 
सिद्धवेषके हारा दुष्ठोका प्रकाशन । | 
____ सस्त्रीप्रयोगादूर््य सिद्धव्यज्ञना माणवा माणवविद्याभिः ` 
. प्रहोभयेयुः प्रखापनान्तधानद्वारापोहमन्त्रेण प्रतिरोधकान्संवनन- ` 
` मन्त्रेण पारतल्पिकान्‌ ॥ १ ॥ रा 


अपराध न्यूनाधिक होनेपर इमको उसीके अनुसार दण्ड दिया जाबे ॥ ३१॥ | त 


(१२७ ) ` कौटलीय अथैशास्त्र [ ४ अघि० 


प्रजाकण्टकोको प्रलोभन देव । सुखने, छिपाने सकतस दरवाजा खोळने आदिके 
मायिक . मन्त्रोंसे चोरोंको, तथा वशकिरण अन्म्रसे व्यभिचारियोंको 
काबूमें करे ॥ १ ॥ 


तेषां कृतोत्साहार्ना महान्ते संघसादाय रात्रावन्य ग्रामशुदि 
इयान्यं ग्राम कुतकाः स्रीपुरुष गत्या ब्रयु। ॥ २ ॥ इहव विद्या- 
प्रभावा दृश्यताम्‌ ॥ ३ ॥ कच्छः परग्रामं गन्तामात ॥४॥ 


उत्साहित किये हुए चोर और व्यसिचारियोक बड्भारा समूहका ककर 
राजिमें जिस गांवक्तो पहिले जानेका इरादा कर, उससे दूसरे गांवम, जहां 
पहिछेहीसे संकेत किये हुए खोजुरुष विद्यमान हा, जाकर सिद्धवेषधारी पुरुष 
र आदिको कहें किः ॥ रे ॥ “यहींपर हमारी विद्याक प्रभावका दखा॥३॥ 
अब दूसरे गांवमें जाना तो बड़ा कार्ठन है ॥४॥ 


ततो द्वारापोहमन्त्रेण द्वाराण्यपोह्य ग्रविशयतामिति बूयुः ॥५॥ 
अन्तर्थीनमन्त्रेण जाग्रतामारक्षिणां मध्येन माणवानातक्रामययु 
॥ ६ ॥ प्रखापनमन्जेण प्रखापायत्वा रक्षिणः शय्याभिमाणवः 


संचारययुः ॥ ७ ॥ 
` इसके पश्चात्‌ द्वारापोह (संकतसे दरवाजा खोल देनेवाल) सन्त्रास 
दरवाजोको खोरकर, उनके भीतर प्रवेश कर जानक ळय उन्ह कह ॥ ७५ ॥। 
तंधान मत्त्रके द्वारा जागते हुए रक्षक एुरुषाक बीचमेस उनको निकाल 
देखे ॥ ६ ॥ आर प्रस्वापन मन्त्रस पहरंदाराक सुळानका अभिनय करके, चार 
 आदिके ट्वाराही खाटोंक साथ २ उन्ह घुमवाब ॥ ७ ॥ 


` संवननमन्त्रण भायाव्यञ्जनाः परां माणवः संमादययुः ` - 
॥८॥ उपलब्धविद्याग्रभावाणां पुरथरणाद्ादिशेयुरमिज्ञानाथेम्‌ 
॥ ९ ॥ कुतलक्षणद्रव्यंषु वा वेश्मसु कम कारययु ॥ १० ॥ 
| वशीकरण मन्त्रके द्वारा, दसराकी कृत्रिम भायो बनी हुई खियोको 
उनके साथ संग सुखका अनुभव करावे ॥८॥ जब उनका विद्याका प्रभाव 
अच्छी तरह सालस हो जावे, तो स्मरणके लिये उनसे पुरश्चरण (मन्त्रसद्धिके 
` अङ्गभूत घत आदि कसैविशेष) आदि करनेको कहें ॥ ९ ॥ और फिर जिनं 


धरोमे, सालिकके किसी विशेष चिन्हस युक्त वस्तुये रक्सी हुई हा, वहापर . 
इनसे चोरी करवावे ॥ १०॥ 


५ अध्या०] कण्डकशोधन (१११) 
क्रयाधानेषु योगसुरामत्तान्वा ग्राहयेयुः ॥ १२॥ गृहीता्पूर्वापः 
दानसहायानबुयुञ्जीत ॥ १३ ॥ पुराणचोरव्यञ्जना वा चोरावनु 
प्रबिष्टास्तथैव कमे कारयेयुग्रोहयेयुश्च ॥ १४॥ | 

_ तथा किसी एक घरम घुस हुए इन सब चोरोको पकड़वा देवें ॥ १-१॥ 
चिन्हसे युक्त वस्तुओको खरीदने या बेचने ग्रा गिरवी रखनेके समयसे अथवा 
मादक ओषधि या मदिरासे उन्मत्त हुए २ इनको पकड़वा देवे ॥ १२॥ 
इन पकड़े हुए चोराँसे, पहिले की हुई चोरियों और चोरीमें सहयता देनेवालांके 
विषयमै पूछे ॥ १३ ॥ अथवा गुप्तचर, पुराने अनुभवी चोरोंका भेस बनाकर 
चोरोंम ही बिल्कुल मिल जावे, ओर उनसे उसी तरह चोरी करवावे ओर फिर 


पकडवा देव ॥ १४ ॥ 

गृहीतान्समाइतो पौरजानपदानां द्येत्‌ ॥ १५॥ चोरग्र- 
हणी विद्यामधीते राजा ॥ १६॥ तस्योपदेशादिमे चोरा गृहीताः 
॥ १७॥ भूयश्च ग्रहीष्यामि ॥ १८ ॥ वारयितव्यो वः खजनः 


पापाचार इति ।! १९॥ | 
: अधिकारी पुरुषको चाहिये कि वह पकड़े हुए चोरेंको नगरनिवासी 


 छोगोको दिखला देवे.॥ १५ ॥ और उनसे यह कहे. कि “राजा चोरोको पकड़- 

`` नेकी विद्याको बहुत अच्छी तरह जानता है ॥ १६ ॥ उसीकी आज्ञानुसार ये 
चोर पकड़े गये हैं ॥ १७ ॥ जो ऐसा काम करेंगे उनको फिर भी मैं पकडँगा 
॥ १८॥ इसलिये तुमलोग सत्र आदमियासे कहदो कि थे ऐसे पाप कर्मका .. 
आचरण कभी न करें ॥ १९ ॥ 2 00 
सं चात्रापसर्पोपदेशेन शम्याप्रतोदादीनामपहतोरं जातीया- | 
- त्तमेषां प्रत्यादिशेत्‌ ॥ २० ॥ एप राज्ञः प्रभाव इति ॥ २१॥ ` 

. पुराणचोरगोपालकव्याधश्वगणिनश्व वनचोराटविकानजुप्रविशः | 
प्रभूतकूटहिरण्यकुप्यभाण्डेषु साथव्रजग्रामेघेनानभियोजयेय।२शीः | 

.._ अधिकारी पुरुष गुसचरोंके कथनानुसार जिस पुरुषको सैछ रीर पेनी | 


FS ns 


`` ज्ञेखी छोटी वस्तुआके चुरानेवाळा भी समझें, उसे भी. जनताक सामने दिखी" 


कीटलीय अर्थशास्त्र [४ अधि० 


(१२२) 


आदिके पात्र हों, ऐसे व्यापारियोंके पड़ाव या गांवोंमें चोरी करनेके लिये इनको 
तैयार करदेवे ॥ २२। ` | त्या 
अभियोगे गूढबलैघोतथेयुः ॥ २३ ॥ मदनरसयुक्तेन वा 
पृथ्यादननाङुगृहातलाप्त्रभारानायतगतपारशरान्तान्प्रलपतेः अह- 
वणेषु योगसुरामत्तान्वा ग्राहयेयुः ॥२४॥. | 
जब ये लोग चोरी करना आरम्भ करें, तो वहांपर छिपी हुई सेनासे 
इनको मरवा देवें ॥ २३ ॥ या रास्तेसें विषरस युक्त भोजन देकर इनको मार 
डाले । अथवा सिरपर चोरीके मालको गठढ़ी उठाकर आनेजानिके कारण थक- . 
कर सोये हुए, या आनन्दपूर्वैक भोजन करनेके बाद बढ़िया सदिरा पीनेके 
कारण उन्मत्त हुए २ इनको गिरफ्तार करादेवें ॥ २४ ॥ 
पूवेवच शृहीलैनान्समाहतो प्ररूपयेत्‌ । 
सर्वज्ञख्यापनं राज्ञः कारयत्राष्द्बासिषु ॥ २५॥ | 
इति कण्टकशोधने चतुर्थे ऽधिकरणे सिद्धव्यक्षनेमाणवप्रकाशनं पञ्चमो . 
ऽध्यायः ॥ ५ ॥ आदितो हृथशीतिः ॥ ८२॥ हु 
अधिकारी पुरुष, इनको पकड़कर समग्र जनताके सन्सुख, राजाकी | 
सर्वश्ञताको प्रकट करता हुआ, पहिलेकी तरह इनको उपस्थित करे ॥ २५ ॥ 
कण्टकशोधन चतुथ अधिकरणमें पांचवां अध्याय समाप्त ! 


त. छठा अध्याय । 

| ८१ प्रकर्ण। | 0 आल, 

शङ्का, चराका माळ, तथा लघस चोरोका पकड़ना। 
सिद्धप्रयोगाद्‌ध्वं शङ्कारूपकर्मामिग्रहः ॥ १॥ | 


सिद्दभस गुप्तचरोंके प्रयोगके बाद, अब राङ्का, रूप ओर कमसे चोरोंका _ 
 पंकइना बताया जाता है ॥ १ ॥ oo 


` क्षीणदायकुडुम्बमल्पनिर्वेशं विपरीतदेशजातिगोत्रनामकमा- | 
_ पदेशं प्रच्छन्नवृत्तिकर्माणं मांससुराभक्ष्यमोजनगन्धमाल्यवस्रवि- | 
भूषणेषु प्रसक्तमतिव्ययकतीरं पुंश्रलीयूतशोण्डिकेषु प्रसक्तमभी- | 
__ क्षणप्रवासिनमविज्ञात 2 मनपण्यमेकान्तारण्यनिष्कुटविकाल- 


[६ अध्या० ] ` कण्टकशोधन (१२३) 


णानां गूढग्रतीकारायितारमन्तयृहनित्यमभ्याधिगन्तारं कान्तापरं 
परपारैग्रहाणां परखरीद्रव्यवेशमनामभीक्षणप्रष्टारं कुत्सितकमशास्रो- 
पकरणसंसगे विरात्रे छन्नकुख्यच्छायासंचारिणं विरूपद्रव्याणास- 
देशकालविक्रेतारं जातवेराशय हीनकमेजातिं विगूहमानरूपं लिङ्गेन 
आलिङ्किने लिङ्गिनं वा भिन्नाचारं पूवकृतापदानं स्वकमेभिरपदिष्टं 
नागरिक महामात्रदशने गूहमानमपसरन्तमनुच्छवासोपवेश्ञिनमा- 
विग्न शुष्काभेन्नखरशुखवण शस्रहस्तं मनुष्यसंपातत्रासैनं हिख- 


स्तनानाथानक्षपापहारप्रयागणुदाजावनासच्यतभ शङ्कतात शङ्का”. 
 मिग्रहः ॥ २ ॥। 
| शक्कास पकड़े जानेवालळ, अथात्‌ जिनके ऊपर चोरी आदिको शङ्का की 
जासकती ह, ऐसे पुरुषाको पाहिले बताते हं:---जिनको कुछक्रमागत - सम्पत्ति 
ओर कृषि आदिका कार्य. क्षीण होता जाता हो, जिनको खाने ओर खचके छिये 
पर्याप्त वेतन न मिळता हो, जो अपने देश, जाति गोत्र नाम तथा कामको 
` ठीक २ न बतावें, जीविकाके लिये छिपे तोरपर काम करें, मांस शराब आदिके' 
` खानेपीने ओर इपर फुलेल 'वख, तथा अन्य अकारकी सजावटमें आसाक्ते रखने 
` वाले, अत्यधिक व्यय करनेवाळे, वेश्या जुआरी ओर शराबियोंमें रहनेवाले 
जददी २ विदेशको जानेवाले, जिनका जानेके स्थानका कुछ पता न. चले, जो 
एकान्त जेगलमे या. घरके बागीचास अनुचित समयम जावे, छिपे तथा 
घनियाके घरोंके निक्ररट बार २ कुछ देखने या. सोचनवाले, ताजे लग हुए 
घावोंकों छिपकर इलाज करानिवाळे, सदा घरके भीतर रहनेबाले,. सामने आते 


हुए कला पुरुषका देखकर तत्काल लाट जानेवाल; खो परायण, दूसरक परिजनों 
तथा खो दव्य आर घर आदिक विषयस बार २ ,पूछनवाल, चारा आदु . 


__ कुत्सित कमसे उपयोगी शर्तों तथा अन्य साधनोंको अच्छी तरह जाननेवाले, | 
__ आधीरातमें छिपकर  दींवारोकी छायामें घूमनेवाठे, गहने आदि वस्तुओंकी 
_ असली शकलं बिगाइकर अनुचित स्थान और समयमें बेचनेवाले, शन्रुताका भाव... 
_. रखनेवाले, नीचकमे करनेवाले, तथा. नीचजातिमें उत्पन्न हुए २; अपनी असली | 
_ सूरतको छिपाकर रखनेवाळे, जो घहाचारी आदि न होकर भी ब्रह्मचारी आदिके | 
` वेषमें रहनेवाले, ब्रह्मचारी आदि होते हुए भी अपने नियमोंका ठीक २ पालन -. 


(१३३) ` यापर 


2 डरे हुए, सूख हुए मुहं तथा भर्राई हुई आवाजवाले, हाथमें हथियार लेकर. 
अति हुए पुरुषको देखकर डर जानेवाले, इत्यादि घुरुषोंके ऊपर यह शङ्का की 
- जासकती है क्रिया तो यह किसीका मारनवाला है, या चार है, था किसीकी 
निधि तथा निक्षपका अपहरण करनेवाला है, या क्रोधर्मे किसीके ऊपर हथि- 
यार चलानेवाला है, या गूढाजीबी अथोत्‌ प्रजाको कष्ट देनेवाला प्रजाकण्टक इ । 
शङ्गासे पकड़े जानेके विषयमें कहा गया ॥ २ ॥ 


रूपासिग्रहस्तु ॥ ३ ॥ नष्टापहतमविद्यमान तज्जातव्यवहा- 

*रिपु निवेदयेत्‌ ॥ ४ ॥ त्वेनिवोदितमासाच प्रच्छादयेयुः साचि 

'व्यकरदोषमाप्नुयुः ॥ ५ ॥ अज्ञानन्तो ञ्य द्रव्यस्यातिसगण 
मुच्येरन ॥ ६ ॥ 


अंब रूपके (चोरीका माल) द्वारा पकड़े जानेके विषयमें कहा जायगा 

न ३ ॥ अपने अमादसे कहीं खोई हुई, या चोरी होगईं हुई वस्तु जल्दीही न 

` भिल जावे तो उस वस्तुके व्यापारीको इसकी सूचना देदी जावे (कि इस हुलि- 
येकी वस्तु खोई हुई है यदि तुम्हारे पस आवे तो खयाळ रखना) ॥४॥ 
यदि वें व्यापारी कही हुई वस्तुके आजानेपर भो उसे छिपा लेवे, तो चोरीम॑ :। 
'सहायंता देनेका जो दण्ड हो, वह उन्हें दिया जाय ॥५७॥ यदि वे इस .. 
बातकों न जानते हों, तो उस दष्यके दे देनेपर उसके अपराधस छुटकारा 

. पांसकते हैं ॥ ६ ॥ 


न चानिवंध सखाध्यक्षस्य पुराणभाण्डानामाधान विक्रय 
वा कुयु ॥७॥ त्याभवादतमासाधत रूपाभणृहातमागम | 
_ इच्छेत्‌ ॥ ८ ॥ इतस्ते लब्धमिति ॥ ९ ॥ स चेद्तूयाददयाद्यादेः ( 
_ वाप्तमसुष्माळन्य क्रोत कारितमाथिप्रच्छन्नम्‌ ॥ १० ॥ i 
>. संस्थाध्यरक्षको बिना. सूचना दिये पुराने मालको न कहीं गिरवी रक्खे, ... i 
आर न बेचें ॥ ७ ॥ यदि वह खोई हुई वस्तु किसी . व्यापारीके पास आज़ावे, | 
तो. उस वस्तुके ळाने वाळेको पूछा जावे, कि.॥ ८ ॥ तुसने यह वस्तु कहांसे ' 
- छी है! ॥ ९॥ यदि वह कहे कि मने यह अपनी जद्दी जायदादसे ली है, ) 
या ओर किसीसे (जिससे ली हो उसका नाम लेकर कहे) ली है, अंथवा मैंने | 
_ खरीदी या. बनवाई हे, या अभीतक रहन रक्‍खे रहमेके कारण यह घस्तु 
`. छिपी रही ॥ १० ॥ | 


`: ` अयमस्य देश! कालओपसंग्राप्तः ॥ ११ ॥ अ 


दध्या] ` कण्टकशोधन (ई) 
॥ ३ ब्र € ९ द । ५ १ 6 रि 
ष्टिकित्तदेव प्रतिसंदभ्यात्‌ ॥१३॥ यस्य पूर्वो दीघश्च परिमोग 
शुचिवो देशस्तस्य द्रव्यामाति विद्यात्‌ ॥ १४॥ 
| ह अमुक स्थान ओर अमुक समयपर छीगई थी ॥ ११ ॥ यह इसका 
असली मूल्य है, इसस यह प्रमाण हे, यह लक्षण हैं, यह इसकी आजकलकी 
कीमत हे, इस प्रकार उसका सब हाल ठीक २ बतला देनेपर उसे अपराधी 
न समझा जावे ॥ १२ ॥ यदि अभियोक्ता (जिसकी वस्तु खोई हुई या चोरी 
- गई है, वह) भी उसी चीजको अपनी बतकाये; तो ॥ १३॥ उने दोनोंमेंसे 
उसी व्यक्तिको उस वस्तुका माळिक समझा जाय, जो पाहिले और बहुत 
दिनोंसे उस वस्तुका उप भोगकर रहा हो, तथा जिसके साक्षी विश्‍वस्त और 
सच्चे हाँ ॥ १४ ॥ 

चतुष्पदाइपदानामाप ह रूपालङ्गसामान्य भवाते किम 


पुन्रेकयो निद्रव्यकर्तप्रसूतानां कुप्याभरणभाण्डानामिति ॥ १५ ॥ 

_ नयाक आयः यह दखा जाता हं ।क जब ।अञ्च २. यावयास उत्पन्न 
होनेबाले चापायोस भी आक्रतिसाइश्य ओर चिन्हसाद्टश्य है, तो यह क्या. 
_ अचम्मेकी बात हे कि एकही कारीगरके द्वारा एकढी दब्यसे बनी हुई आभूषण 
“खसन आदि बस्तुओंस परस्पर समानता हो । (अथात्‌ समानता अवश्य हो 
सकती है, ओर इसलिप्रे किसी वस्तुको देखकर आदमी उसपर अपनी वस्तुका 
घोका खासकता है। ) ॥ १७ ॥ । । स | 

स चेद्त्रूथात्‌ ॥ १६ ॥ याचितकमवक्रीतकमाहितकं नि- ` 
' क्षेपमुपनिधि वैय्यावृत्यकमे वाञ्च॒ष्येति तस्यावसरप्रतिसंघानेन ` 


मुच्येत ॥ १७॥ का 0 ण प 

` यदि वह वस्तु लानेवांला पुरुष, पूछनेपर यह कहे कि--॥ १६॥. ` 

यह वस्तु भै अमुक पुरुषले मांगकर छाया हूँ, या किरायेपर छाया हूँ, या मेरे... 

` प्रास इसको किसी पुरुषने गिरवी रक्खा है, या कुळं वस्तु बनानेके लिये मेरे | 

“पाख रख गया है, या रक्षाके ।लिये विश्वास करके सुझे दे गया. दे, या मैने. 0 

__ बेतनमें अमुक पुरुषस इसे पाया है, इत्यादि । तो उस पुरुषको बुलाकर | 
` पूळनेपर वह यह कहदे कि जो कुछ इसने कहा है वह ठीक है, तो वह वस्तु i 

`. छानिवाला पुरुष छोड़ दिया जावे ॥ १७॥ 7 Co 


(१३६) कौटलीय अर्थशास्त्र [ ४ आचि 
` आदि बह पुरुष कहदे कि इसने ठीक नहीं कहा है, मुझसे इसने कुळ 
नहीं सांगा, इत्यादि ॥ १८ ॥ तो वह वस्तु लानेवाळा पुरुष, दूसरेके उस 
वस्तुको देनेके कारणको ओर अपने केनेके कारणको अदालतमें उपस्थित करे, तथा 
युक्तियोंसे इस बातको सिद्ध करे कि मने यह वस्तु इसस छी हे । उस वस्तुके 
देनेवाळे, दिळानेवारे, लिखनेवाले, ठेनेवाले, िखानेवाळे तथा साक्षी पुरुषीको 

` न्याथाळयमें उपस्थित करे ॥ १९ ॥ Ca 

[a [eX ईन च हण ५०४३२ he हे च र 
उज्झतप्रनष्टानष्पातेतापलब्थस्य दशकाललाभापालझुनन 
शुद्धि! । २०.॥ अशुद्धस्तच् तावच्च दण्ड दद्यात्‌ ॥ २१ ॥ अ- 

न्यथा स्तयदण्ड भजत ॥ २२ ॥ इति रूपाभिग्रहः ॥ २३ ॥ 
यदि अभियोक्ता, कहींपर भूली हुई, खोई हुई या लेजाई हुई वस्तुके 
` आरक्ष होजानेपर उसके सम्बन्धम देश, काल तथा अपने स्वत्वको ठीक २ सिद्ध 
कर देता हे, तो समझना चाहिये, यह उसीकी वस्तु है ॥ २० ॥ यदि सिद्ध न 
करसंके, तो उतनाही. कीमतकी वेसी दूसरी वस्तु ओर उतना ही दण्ड देवे 
॥ २१ ॥ अन्यथा उसको चोरीका दण्ड दिया जावे ॥ २२ ॥ यहांतक रूपके 

द्वारा पकड़नेके सम्बन्धर्म कहां गया ॥ २३ ॥ 

कमोभिग्रहस्तु ॥ २४॥ | त 

अब्र इसके आगे चोये कर्मके हारा. पकड़े जानेके विषयमे कहा 
जाताहे॥२४॥ | 
(चोरी तीन प्रकारकी होती हं:---१ भीतरसे की जानेवाळी, रबाहरसे 


9 hp 


| २ दाना आरस । पाहरु, पाइला चाराक [वषयम कहा जाता ह:-- | 


मुषितवेश्मनः प्रवेशनिष्कसनमद्वारेण हारस्य संधिना बीजन | 

वा पेथशुचमागारस्य जालवातायननीप्रवेघमारोहणावतरण च. | 

_ कुड्यस्य वेधमुपखननँ वा शूढद्रव्यनिक्षेपणग्रहणोपायश्चुपदेशोपल- | 

स्यमभ्यन्तरच्छेदोत्करपरिमर्दोपकरणमभ्यन्तरकृतं विद्यात्‌ २५ 
विपयये बाह्यकृतं उभथत उभयकृतम्‌ ॥ २६ ॥ 


| यदि चोरी किये हुए घरमै, पीछे के दरवाजे से आना जाना हुआ हो . 
अथवा दूरचाजा जोड़ों से या नीचे से तोड़ दिया गया हो, 
= र उतरने के 


मकान ऊँचा होने | 


६ अध्या० ] कण्टकशोधन _ (१३७) 


जगह से दीवार या जंमीन खोवी गई हो, ओर मकान के भीतर खोदीहुई मही 
बे मालूम करदी गई हो, तो समझना चाहिये कि इस चोरी में भीतर रहने 
वाळे किसी आदमी का हाथ अवश्य है॥ २५॥ यदि इससे विपरीत लक्षण 
मिळे, तो इसे बाहर वालों का ही काम समझ, और दोनों तरह के लक्षण 


मिलने पर दोनों का ॥ २६ ॥ 


अभ्यन्तरकृते पुरुषमासन्नं व्यसानिनं क्ररसहायं तस्करोपक- 
रणसंस ख्रि! वा दरिद्रकुलामन्यप्रसक्तां दा परिचारकजनं वा 
तद्विधाचारमतिस्ममं निद्राक्कान्तमाविक्कान्तमाविग्नं शुष्कमिन्नखर 
बुखवणेमनवस्थितमतिप्रलापिनसुञ्चारोहणसंरब्घ त्रं विल्ननिधृष्ट 
भिन्नपाटितशरीरवख्रं जाताकिरणसंरब्धहस्तपादं पांसुपूर्णकेशनखं 
विळूनञ्चग्नकेशनखं वा सम्पक्खातानुलिसं तेलम्रमृष्टयात्रं 
सद्योधोतहस्तपादं वा पांसुपिच्छिलेषु तुल्यपादपदनिक्षेपं 
प्रवेशनिष्कसनयोवो तुल्पमाल्यमधयगन्धबखच्छेदविलेपन खेदं परी- 


क्षत ॥२७ ॥ चोरं पारदारिक वा विद्यात्‌॥ २८॥ ` | 
यदि यह सन्देह हो कि इस चोरी आदि में भीतर के आदमी का हाथ 


. है, तो उसकी जांचके लिये भीतर या समीप रहने वाले निन्न प्रकार के आद- 
. मिया से पूछताछ करे, :--जो जुआरी हो या शराब पीता हो, कूर आदमियों : 


की सहायता करने वाला हो, चोरों की संगत करने वाला, दरिद्री, अथवा 
अन्यासक्त खरी, या अन्य खी पर आसक्त नोकर चाकर, बहुत. सोनेवाला, निद्रा 


` के कारण थका हुआ सा, मानसिक कष्टों से दुःखी, डरा हुआ, घबड़ाये हुए 
चेहरे और भरोई हुदै आवाज वाळा, चञ्चल, बकवादी, ऊपर चढ़ने में दुसरेकी | 
.. सहायता लेने. वांला, जिसके शरीरके वस्त कटे फे और रगड़े हुए मालूम: | 
पढ़ें, जिसके. हाथ और पेरों में ठेक पड़ी हुई हों, जिसके बाळ आरः. | 


ha 


नाखूनों में धूल भरी हुई हो, तथा कटे फटे ओर इधर उधर बिखरे 


` हों, जिसने अच्छी तरह स्नान करनेके बाद फिर शारीर पर चन्दन आदि कुछ. 
- छगा छिया हो, शरीर पर तेल की मालिश करली हो, फोरन ही हाथ पर धो | 
` डाले हो, धूल या कीचड में जिसके पांव के सदश चिन्ह मिल जांय, जिसके  . 

` ऊपर ऐसा ही गन्ध आता हो जेसा कि चोरी किये हुए मकानमें रंक्खी हुई. 
` माला और मद्य का गन्ध हो, उसी तरह कपडे फटे हों तथा चन्दनादि लगाने 


(११५८)... कोटलछीय अर्थशास्त्र [४ अधि० 


सगोपखानिको बाह्य प्रदेश चोरमागेणम्‌ । 


| कुयीन्नागरिकथान्तदुर्गे निर्दि्हेताभिः ॥ २९ ॥ 
इति कण्टकशोधने चतुर्थ अधकरण शळाखूपकमोभिग्रहः षष्ठो ऽध्यायः ॥ ६॥ 
आदितस्त्रयशीतिः ॥ ८३ ॥ 
यदि चोरी आदि करने वाळे बाहर क ही आदसा. हा, तो गोप और 


स्थानिक की साथ ळकर पदा उनकी ताळाश करे । तया नागारक बतळाय 


हुए उपाया के द्वारा नगरा सं हा उनका खाज कर ॥ २९ ॥ 
कण्ठकशोधन चतुर्थ अध्िकरण में कठा अध्याय समाप्त | 


सातवा अध्याय 


.. ४२ प्रकरण 
आशुमतक परीक्षा 


तैलाभ्यक्तमाशुस॒तक परीक्षेत ॥ १॥ निष्कीणमूत्रषुरीषं | 
वातपूणेकोष्टत्वक्कं शूनपादपाणिशुन्मीलिताक्षं सव्यञ्जनकण्ठ पाडः : 
 ननिरुद्धोड्वासहते “विद्यात्‌ ॥ २॥ नरे > 
| किसी भारी घाव या बीमारीके बिना ही जो पुरुष अचानक मर | 
रर | 'जाबे उसे आशुरूतक कहते हैं । द्रव्यको अपहरण करने वाले 
| | कण्टको के विषयमें कहा जा चुका है, अब प्राणापहारी कण्टका को 
~ कहते ह । be से 
आझुस्रतक को तेलमें डालकर फिर परीक्षा करे ॥ १ ॥ जिसका पेशाब 
व पखाना निकल गया हो, पेट या खाल में हवा भरी हुई हो, हाथ परा पर 
सूजन आई हुई हो, आंखे फटी हुई हो, गछेमें निशान हो, तो समझना चाहिये , 
कि इस आदमी का गळा घोटकर मारागया हैं ॥ २ ॥ ु | 2 
तमेव संकुचितबाहसकिथमुद्वन्धहतं विद्यात्‌ ॥ हे ॥ शूनः | 
पाणिपादोदरमपगताक्षमद॒वृत्तना भमवरापत विद्यात्‌ re: 
निस्तब्धगुदाशं संदष्टजिह्वमाध्मातोदरशुदकहतं विद्यात्‌ ॥ ५ ॥ | 
यदि उसकी बाहे और टांगे सुकडी हुई हों, तो समझना चाहिये कि . 


_ इसे लटकाकर फांसी लगाकर मारा गया है ॥ ३ ॥ यदि हाथ पेर और पेट 
र को गढी हुई हों, नाभि ऊपर को उठी हुई हो, | 


७ अध्या० ] ` कण्टकशोधन (१२९) 


और आंख बाहर निकल गई हों, जीभ कट सी गई हो, पेट फूला हुआ हो, उसे 
समझना चाहिये कि यह पानी से डुबाकर सारा गंया है ७ | 

शाणताडासक्त सञ्चाभन्नगाजे काठे राश्माभिवा हत विद्यात्‌ 

॥ ६ ॥ सभग्नस्फटतगात्रमवाक्षस विद्यात्‌ ॥ ७ ॥ इयावपाण-. 


पाददन्तनस शिथिलमांसरोमचमाणं फनापादस्धयुख विषहत 
विद्यात्‌ ॥ ८ ॥ 
जो खून से भोगा हुआ हो, शरीर के अवयव टूट फूट गये हों, उसे 

समझना चाहिये कि यह छाठियों और रस्सियों से मारा गया है ॥ ६ ॥ जिस 
का शरीर जगह २ से फट गया हो, उसे समझना चाहिये कि यह मकान आदि 
के ऊपर से गिराकर सारा गया है ॥.७ ॥ जिसके हाथ, पेर, दांत, नाखून कुछ 
(कुछ काले पड गये हों, मांस, रँ, ओर खाल ये ढीळे पड़ गये हों, तथा, सुँहसे 
झाग भाता हो, उसे समझना चाहिये कि यह जहर खिलाकर मारा गया 


हे॥८॥ 
तमेव सशोणितदंश सपेकीटहतं विद्यात्‌ ॥ ९॥ विक्षिप्त 
बस्रगात्रमतिवांतविरिक्त मदनयोगहतं विद्यात्‌ ॥ १० ॥ अतो 
5न्यतमेन कारणेन इतं हत्वा वा दण्डभयादुद्भन्धनिकुत्तकण्ठं 
'विद्यात्‌ ॥ ११ ॥ | 
` यदि द्वालत यही द्वो, ओर किसी काटे हुए स्थानसे रक्त निकळ रहा 
हो, तो समझना चाहिये कि इसे सांपसे, अथवा अन्य किसी जहरीले कीड़े से. . 
कटवा कर मारा गया है ॥ ९॥ जिसने अपने वस्त्र तथा शरीर को इधर 
उधर बखेरसा रक्खा हो, तथा जिसको कै ओर दस्त बहुत आये हों, उसे समझना | 
चाहिये कि यह घतूरा आदि उन्मादक ओषधियें खिलाकर मारा गया है ॥१०॥ | 
- इन उपर्युक्त कारणोंमें से किसी एक कारणस सेरे हुए आदमी को पहिचाने । 
` अथवा कोई व्यक्ति किसी को मारकर फिर यह विचार करके कि अब्र राजा बड़ | 
- कष्ट से मेरे प्राण केगा, इस डरसे स्वयं. ही गरे में फांसी लगाकर लटक कर . 
या अपनी गर्दैन काटकर. अपने आपही मर सकता है ॥ ११ ॥ be 


विषहतस्य भोजनशेषं पयोमिः परीक्षेत ॥ १२ ॥ हृदयादु 


'द्वत्याभी प्रकषिसं चिटचिटायदिन्द्रधलुबेण वा विषयुक्तं विद्यात्‌ 


वा वा तस्य परिचारकजनं नं -- 


(१३० की _ कौटलीय अर्थशास्त्र [ ४ अधि० | 


विषसे मरे हुए व्यक्ति के पेटमेंसे शेष अन्न निकाल, उसे रस आदि. 
(रासायनिक किया) के द्वारा परीक्षा करवावे । (किसी पुस्तक में 'पयाभः की 
जगह “वयोमिः पाठ हे । अथात्‌ पक्षियों के द्वारा, उन्हे वह अन्न ।खलाकर 
उसकी परीक्षा करावे) ॥१२॥ पेटमे संवेया अन्नका परिपाक हो जानेपर, हृदय 
का कुछ हिस्सा कटवाकर उसे अझ्निमें डाले, उसमें से यदि “चिट चिट! इस 
प्रकार जलने का शब्द निकले, ओर वर्षा कालिक इन्द्र धनुष के समान हरे 
नीले लाल रंग दीखे, तो उसे विषयुक्त समझा जावे ॥ १३ ॥ जलाय हुए 
_घुर्षके अधज़ल हृदय प्रदेश को देखकर, . अथवा. सर हुए व्यक्तिक नोकर 
साकर से जिन्हें, वाक्पारुष्य ओर दण्डपारुष्य से पीडित किया गया हो, विष 


श्रन्‌ वालका पता लगाव ॥ १४ ॥ 

टुःखोपहतमन्यग्रसक्तं वा खीजन दायानेवृत्तित्रीजनाभि- 
अन्तारंःवा बन्धुम्‌॥ १५ ॥ तदेव हतोद्वन्थस्य परोक्षत ॥१६॥- 
खयशुद्वम्धस्य वा विप्रकारमयुक्त मार्गेत ॥ १७ !! 


.. दुम्खोस पीडित तथा अन्य पुरुष आसक्त खीको ओर इस प्रकार 
समझने पाले बान्धवको, कि अमुक व्यक्तिके मरजानेपर इसकी सम्पत्तिका दाय 
अुझे/आप्तः होगा, अथवा इसकी स्रिया मेरी भोग्य . होजांयगी; सत व्यक्तिके 


विषयसे पूछा जाय ॥.१७ ॥ इसी प्रकार मारकर सर जानेवालेके विषयमे 


पूछताछ कीजावे ॥ १६ ॥ यदि कोई व्यक्ति स्वयही फाँसी: लगाकर: मरगया 
हो, तो उसके विषयमें इस बातका पता छगाया जाय कि इसको क्या भयङ्कर 
कष्ट.था जो इसने ऐसा किया ॥ १७ ॥ 


सर्वेषां वा खीदायाधदोषः कमेरपधो -प्रतिपक्षद्देषः पण्यसंख 
समवायो वा व्रिवादपदानामन्यतमदा रोषस्थानम्‌ ॥ १८ ॥ | 
. रोषनिमित्तो घातः ॥ १९॥ 0. 2 
` ` साधारणतया सबही पुरुषोंके क्रोधके निश्चछिखित कारण होते हैं 
खरी, दायभाग, राजकुछोंमें हुकूमतका संघर्ष, शत्रुके साथ शत्रुता, व्यापार . 
(एक दूसरेको नुक्सान पहुँचानेकी इच्छास), संघ, (जब संघ किसीकी | 
'अधानता नष्ट होजाय) साधारण जनताके परस्पर क्रोधके येही आधारभूत. 
_ विषय हैं-॥ 44 १ कोधके बढ़ जानेपर ही एक पुरुष दूसरे पुरुषको भार | 
'डाळताः है ॥ १९॥ | OO 
खयमादि्टपुरुपैयो चोररथीनिमित्त साइश्यादन्यवैरिभिवी | 


हृतस्य घातमासन्नभ्यः परीक्षेत ॥ २० ॥ येनाहुतः - सद्दस्थित 


उसका] दष्क (एसे) 


प्रस्थितो हतभूमिमानीतो वा तमनुयुज्ञीत ॥ २१ ॥ 

_ [जिसने आत्मघात किया हो, या जिसको किसीने नोकरचाकरांसे सरः | 
वाया हो, था जिसको चोरोंने धनके कारण मार दिया हो, या शबह्जुओने शकल 
सूरत एकसा होनेसे किसी दूसरे आदमाीके घोखेमे किसीको मार दिया हो, इन 
सब तरहकी मोर्तोके विषयमें सतव्यक्तियाके समीप रहनेवालांसे पूछताछ की 
जाय ॥ २० ॥ जिसने इसको बुलाया, जिसके साथ उरा, जिसके साथ गया, 


जा इसका स्टुस्युस्थानस लाया, उससे पूछा जाव ॥ २१. ॥ 

ये चास्य हतभूमावासन्नचरास्तानेकेकशः प्रच्छेत्‌ ॥ २२ ॥ 
केनायमिहानीतो हतो बा ॥ २३ ॥ कः सशखत्रः संगूहमान 
उद्दिझो वा युष्माभिष्ष्ट इति॥ २४ ॥ते यथा त्रयुस्तथानुयुञ्जीत 
॥ २५ ॥ 


और जो पुरुष सृत्युस्थानमें इधर उधर घूमरह हों, उन सबको एक २ 
करके पूछे ॥२२॥ इसे यहां कौन लाया था ? और किसने इसे मारा हे ॥२३॥ 
कोन आदमी हयियारबन्द अपने आपको छिपाता हुआ, घबड़ाया हुआ, आप 
छोगोंने इधर आते जाते देखा है ॥ २४ ॥ वे जैसा कहें, उसीके अनुसार और 
भी आवश्यक बातोंका पता.लगावे ॥ २७॥ | 
- अनाथस्य शरीरस्थसुपभोगं परिच्छदम्‌ । 
वस्ने वेषं विभूषां वा इष्ट्वा तद्टयवहारिणः ॥२६॥ 
अनुयुञ्जीत संयोगं निवासं वासकारणम्‌ | 
कमें च व्यवहारं च ततो मागणमाचरेत्‌ ॥ २७॥ 


सतव्यक्तिके शरीरपर धारण किये हुए माळा आदि (उपभोग) और ५ 
छाता जूता आदि (परिच्छंत), कपडे, वेष (जटिल है या मुण्डी हे, इत्यादि) 


तथा अलङ्कार आदिको अच्छी तरह देखकर, उनका (साला आदिका) व्यापार 


_करनेचालोंसे पूछे कि यह पुरुष (स्रतव्यक्ति) किसके साथ मित्रता रखता था, कहां | 
उडता बेठता था, अमुक स्थानमै यह क्यों रहता था; यह. क्या काम करता | 

था, और इसका व्यवहार वत्तीव कैंसा था, इत्यादि । इन सब बांतोका ठीक २ . 
पत्ता लगा लेनेपर फिर घातक पुरुषका अन्वेषण किया जावे. ॥ २६-२७. 


रज्युश्सत्रविपैवापि कामक्रोधवशेन यः . | 


(१३५)... कौटलीय अयैशास्त् [४ अघिष 


न इ्मशॉनविधिस्तेषां न सेबन्धिक्रियास्तथा ॥ २९ ॥ 
ज्ञो पुरुष काम या क्रोधके वशीभूत होकर फॉसी रुगाकर, हाथियारसे 
_ अथवा विषके द्वारा आत्महत्या करले, या कोई खी पापस मोहित हुई २ 
आत्महत्या करले, तो चण्डाल उन्हे रस्सीमे बांधकर बाजारमें घसीटता हुआ 
छेजाचे । ऐसे व्यक्तियोंके दाहादि सस्कार सवथा चर्जित हैं, ओर न उनके छिये 
अलाञ्जछि आदि दीजावे ॥ २८-२९ ॥ 


न्युस्तेषां तु यः कुयोट्ओतकायक्रियाविधिम्‌ । 


तद्वति स. चरेत्पश्वात्खजनाद्वा प्रधुच्यते ॥ ३० ॥ 
जो बान्धव, आत्म-धातियोंके दाह आदि सस्कार आर तर्पण आदि 


™ 


क्रियाओको करे, वह अपनी शुत्युके अनन्तर आत्म घातियोंकी गतिको प्राप्त होवे 
अथबा उसे जातिच्युत करदिया जावे ॥ ३० ॥ 


संवत्सरेण पतति पातितेन समाचरन्‌ । 
याजनाध्यापनाधौनासैश्चान्यो ऽपि समाचरन्‌ ॥ ३१ ॥ 


इति कण्टकशोधने चतुर्थे ऽधिकरणे आशुमृतकपरीक्षा सपमो ऽध्याथः॥ ७ ॥ | | 
आदितश्चतुरश्ञालिः ॥ ८४ ॥ 


पतित पुरुषके साथ यजन अध्ययन और विवाह आदि सम्बन्ध करता a 


हुआ पुरुष, एक वर्षके अन्दर स्वयं पतित होजाता हैं । फिर उसके साथ 


. उपर्युक्त व्यवहार करनेवाले अन्य पुरुष भी एक वर्षमै पतित होते चलं 
जाते हैं ॥ ३१॥ 


कण्डकशोधन चतुथ आधकरणम सातवा अध्याय सलमात । 


ee 022०.“ ळक” 


आठवां अध्याय । 


प्रकरण । 
वाक्य कर्मानुयोग । रे 
_ अपितसंनिधौ बाह्यानामम्यन्तराणां च साक्षिणामभिशञस्तख ` 
_ देशजातिगोत्रनामकमेसारसहायनिवासाननुयुक्ञीत ॥ १॥ तार. | 
 आपदेशेः प्रतिसमानयेत्‌ ॥ २॥ 


जिसका माछ चोरी गया है उसके सामने, तथा अन्य बाहर भीतरके 


८ अध्या० ] शक कण्टकशोधन ४. ४ : (३३३). 


देश, जाति, गोव, नाम, काम, सम्पत्ति, मित्र ओर निवासस्थानके विषयसे 
पूछा जावे ॥ १॥ और फिर युक्तिपूवक जिरह करके उसकी (जो कुछ साक्षीने 
कहा हो उसकी) अच्छी तरह आलोचना करे ॥ २ ॥ 


ततः पूवेस्याह्वः प्रचारं रात्रो निवासं चाग्रहणादित्यनुयु 
जीत ॥ ३ ॥ तस्यापसारप्रतिसंधाने शुद्धः स्यात्‌ ॥४॥ अन्यथा 


कमेग्राप्तः ॥५॥ 

इसके बाद सन्देहमें पकड़े हुए आदर्मासे, पिछले दिनके कार्य तथा 
रात्रिके निवास और जिस समय वह पकडा गया हे, उस समयतकके सब . 
कार्याके सम्बन्धर्मे पूछताछ करे ॥ ३ ॥ यदि उसके निरपराध होनेमें पूरे सबूत 
सिर जांय, तो उसे छोड़ दिया जाय ॥ ४ ॥ अन्यथा वह अपराधी समझा 
जावे ॥ ५ ॥ 


त्रिरात्रादूध्येमग्र.ह्यः शङ्कितकः प्रच्छाभावादन्यंत्रोपकरणद- 
शनात्‌ ॥६॥ अचोरं चोर इत्यभिव्याहरतश्चोरसमा दण्डः !;७॥ 
चोर प्रच्छादयतश्च ॥८॥ . 0 
तीन दिन बीत जानेपर सन्दिग्ध (जिसपर चोरी आदिका सन्देह 
किया गया हो) पुरुषको गिरफ्तार न किया जावे । क्योंकि फिर चोरीके दिनसे 
पहिले दिनकी बातें, विस्मरण हो जानेके कारण उससे ठीक २ नहीं. पूछी 
जासकतीं, परन्तु यदि किखीके चोरीके साधन (सबूत) मिलजांय, तो उसे 
तीन दिनके बाद भी अवश्य गिरफ्तार किया जासकता है ॥ ६॥ जो पुरूष 
साथको चोर बतावि, उसे चोरफे समानही दण्ड दिया जाय ॥ ७ ॥ आर यही. 
दण्ड उसे भी दिया जाय जो चोरके छिपानेका यत्न करे ॥ ८॥ _ . | 


.. चेरेणामिशस्तों वेरदेषाभ्यामपदिष्टकः शुद्धः स्वात्‌ ॥ ९॥ | 
शुद्धं परिवासयतः पूर्व: साहसदण्डः ॥ १० ॥ शङ्कानिष्पन्नमुप- | 


-करणमन्त्रिसहायरूपषेय्याबृत्यकरान्निष्पादयेत्‌ ॥ ११॥ | 
यदि चोर किसी भळेमानसको शत्रुता और द्वेषके कारण पकड्वाचे, . 


तथा यह सिद्ध होजाय, तो उसे निरपराध समझा जावे ॥ ९ ॥ निरपराधको . 
- दण्ड देनेवाले अधिकारीको (प्रदेश आदिको) प्रथमसाहस दण्ड दिया जावे |. 


` ॥ १० ॥ सन्देहे. पकड़े हुए पुरुषसे, चोरी करनेके उपाय (साधन), सलाह- _ 
कार; सहायक, चोरीके माळ, ओर उसके अपने महनतानेके सम्बन्धमे अच्छी. 


छताछ करें ॥ १९ 


(१३४) कौटलीय अर्थशास्त्र ण [ ४ अधि० 


एतषा कारणानामनामसधान विप्रठपल्तमचार वचात ॥१३॥ 

और यह भी पूछे, कि चोरी करते समय मकानके भीतर किस २ ने 
प्रवेश किया, क्या २ माल हाथ लगा, तथा किस २ को कितना २ हिस्सा 
मिला, तथा इसपर खूब विचार करे ॥ १२ ॥ जो पुरुष, चोरी सिद्ध करनेवाले 
इन कारणोंके ऊपर कुछ भी खयारू न करता हुआ, डरस उलटा २ बोले, उसे 
चोर न समझा जाय ॥ १३ ॥ 


टश्यते ह्यचोरो ऽपि चोरमाग यदृच्छया ॥ १४॥ सनिपाते 
` चोखषशस्माण्डसामान्येन गृद्यमाणो दृष्टथोरमाण्डस्थापवासन 
वा यथाह माण्डव्य, कमछुशभयादचारभारा अस्मीति जुवाण, 
॥ १५ ॥ 

क्योंकि लोकमे यह देखा गया हे कि जो चोर नही है, वह भी अचानक 
चोरोंके रास्तेपर जाता हुआ, चोरोंके समानही वेष, हथियार और माल अपने 
पास होनेके कारण गिरफ्तार किया जाता हुआ देखा गया है, तथा इसी 
प्रकार चोरीके माळके पास रहनेस भी पकड़ा जाता हुआ देखा गया है। जसा 
कि माण्डव्य मारके डरसे, अपने आपको चोर न होते हुए भी "में चोर हूँ? इस 
प्रकार कहता हुआ पकड़ा गया | (इसकी कथा महाभारतमें आदि० १९६-११७ 
अध्याय; प० पु० ५,४८; मार्क ० पु० १६; स्कान्द० पु० आवत्त्यखण्डान्तर्गत 
- रेवाखण्ड १७०-१७२; नागरखण्ड १३६--१२८) ॥ १४-१५॥ | ० 
` तस्मात्समाप्तकरण नियमयत्‌ ॥ १६ ॥ मन्दापराध बाल 
वृद्धं व्याधित मत्तमुन्मत्त क्षुत्पिपासाध्वङ्कान्तमत्याशितमात्मका ` 
शितं दुबेलं वा न कमे कारयेत्‌ १७॥ तुल्यशीलपुंश्चलीग्रापा- | 
विककथाविकाशभोजनदातृभिरपसपयेत्‌ ॥ १८ ॥ पवमतिसंद्‌- ` 
व्यात्‌ ॥ १६९॥ ` 


इस लिये इस प्रकारके मामछोंमें खूब सोच 'बिचारकर ही अपराधी, _ 


को दण्ड' दिया जीव ॥ १६ ॥ थोडा अपराध करने वालेको, बालक, बूढ़े, 


[a 


किये हुए, अजीणेके रोगी, और बळ हीनकोा शारीरिक दण्ड (कोड़े आदि | 


बीसार, पागल, उन्माद रोगके रोगी, भूखे, प्सासे, थके हुए, बहुत अधिक भोजन | 


मारना ) न देवे ॥ १७॥ समान स्वभाव वाली वेश्याओं, दूतियों, कत्थकों, | 


खुफिया .तोरपर दुष्टकस करने वाछोंका पता | 


छमावे ॥ १८ ॥ पीछे कही हुई रीलियोंसे उन्हे. चोखा बचे ॥ १९ ॥ 


कष्टकशोधन | ( १३५) 


८ अध्या० | 


यथा वा निक्षेपापहारे व्याख्यातस्‌ ॥ २० ॥ आप्तदोषं कम 
कारयेत्‌ ॥ २१ ॥ न सेव खिर्य गर्भिणीं सतिकां वा मासावर- 
प्रजाताम्‌ ॥ २२ ॥ स्रियास्त्वधेकमे चक्याबुय।गा वा॥ २२ ॥ 

अथवा निक्षपका अपहरण कर लेनेपर उसकी खोजके जो उपाय बताये 

गये हैं, उन्हींको कामम खावे ॥ २० ॥ जिसका अपराध निश्चित होजावे, उसी 
को दण्ड देवे ॥ २१ ॥ परन्तु गर्भिणी तथा एक सहीनेसे कमकी सूता स्त्रीको 
हगिज दण्ड न देवे ॥ २९ ॥ उन २ अपराधोंम जो दण्ड पुरुषके लिये कहा 
गयाहें उससे आधादण्ड स्त्रीको दिया जावे अथवा केंबळ वाग्दण्ड दिया जावे 
॥ २३॥ 

ब्राह्मणस्य साखपारिग्रहः श्रतवतस्तपाखनश ।। २४ ॥ तखा- 
तिक्रम उत्तमो दण्ड! कतेः कारयितुश्च कमणा व्यापादनेन च 
॥ २५ ॥ व्यावहारिकं कमेचतुष्कम्‌ ॥ २६ ॥ षददण्डाः सप्त 
कणा दातुपारानबन्धावुदकनालिका च ॥ २७॥ ह. 

विद्वान्‌ ब्राह्मण तथा तपस्वीको, सिपाहीस पकड़वाकर इधर उधर 
घुमानेका ही दण्ड दिया जाय ॥ २४ ॥ जो अधिकारी काम कराने या मारने 
के द्वारा, इन उपर्युक्त दण्डके नियमों का उलछज्लन॒ करे या करावे, तो उसे. 
उत्तमसाहस दण्ड दिया जाय ॥ २०॥ सर्वत्र लोक व्यवहार में असिद्ध चार 
प्रकारके दण्ड हैं:---॥२६॥ छः डण्डे मारना सात कोडे मारना, हाथपेर बांधकर 
ऊपर को उळटा लटका देना, ओर नमकका पानी नाकमें डाळना ॥ २७ ॥ 


हश परं पापकमेणां नववेत्रलता द्वादशकं दाव्रो अष्टो विशति- | 
। नेक्तमाललता द्वात्रिंशत्तला दो वृश्चिकबन्धावुकम्बने चले सूची? | । 
'| ` हस्तस्य यवागूपीतस्थेकपवदहनमड्ल्या! खहपीतस्य प्रवापनमेक- | 
| महः शिशिररात्रो बल्बजाग्रशय्या चेत्पष्टादशकं कमे ॥ २८ ॥` | 
“उपयुक्त चारक आतारक्त; पापाचरण करने वाळे पुरुषाको नेख्न [लाख 
 अकारोंसे भी दण्ड दिया जांय:---९: हाथके लम्तरे. बॅतसे, बारह 'बेंत'लगाना; | 
_ २ रस्सियोंसे अलहदा २ टांगोंको छपेटना (यह दो प्रकारका लपेटना); करंजे . 
की छड़ीसे २० बार आधात करना, ३२ थप्पड मारना, बाए हाथको पीछेकी 
.. ओरसे बांए पेरके साथ बांघना ओर दांपु हाथको दांएं पेरके साथ (यह दो | 
_अकारका वृश्चिक बन्ध), दोनों हाथ आपससे बांधकर लटका. देवा और दोनो. 


(१३६) ` कौटलीय अधैशास्त्र [ ४ अधि० 


-चुभोना, छप्सी पिलाकर पेशाब: न करने देना, अगुछी का , एक पोरुआ जला 
देना, थी पिछाकर एक दिनतक घूपम या अभिके सामने तपाना, जाड़ोंकी 
रातमें भीगी हुईं खाटपर सुलाना। इस प्रकार १४ ये और ४ पहिले, कुछ 
मिलकर १८, दण्ड देनेके प्रकार हैं ॥ ९८ ॥ 


तस्पापकरण प्रमाण प्रहरण प्रधारणमवधारण च खरपड्टा- 
_ हागमयत्‌ ॥ २९ ॥ दिवसान्तरमकेक च कम कारयेत्‌ ।।३०॥। 


इस दण्ड कर्मके लिये रस्सी आदि, डण्ड था का; आदि की लम्बाई, 
देत या करंजवे की छडी आदि, दण्डनाय पुरुषके खड़ा आदि करन, नार शरीर 
के अनुकूल दण्ड आदि निश्चय करनेके विषयर्म खरप ( अन्धकत्तो का नाम ) 
के बताये हुए शास्त्रका अध्ययन करना चाहिये ॥ २९ ॥ कठिन शारीरिक श्रम 
के कायौका बीचमें एक २ दिनका अन्तर देकर करवाच ॥ ३०॥ . 
पूर्वकृतापदान प्रतिज्ञाया अपहरन्तमेकदेशमद्छद्रव्य कमेणा 
रूपण चा गृहात राजकोशमपस्तणन्तं कमेवच्य वा राजवचन। 
त्समस्तै व्यस्तमभ्यस्तं वा कमे कारयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
` पहले चोरी करने वाळेको, प्रतिज्ञा करक बस्छ अपहरण करने वाले... 
को, चुराई हुई या. खाई हुई चाजाम स किसी एक चीजके सहित मिले हुप. 
. पुरुषको, अथवा चोरी करते हुए आर माठ रेजाते हुए पकड़े जाने वाळ पुरुष 
को, राजाको सम्पत्ति हड़प करने वाळे, तथा हत्या आउ महाअपराध करने ' 
चाले पुरुषको, राजाकी आज्ञानुसार, एक साथ अळहदा २ अथवा कमस आजी- 
चन कठिन श्रमका दण्ड दिया जाच ॥ ३१ ॥ 
सवोपराधेष्वपीडनीयो ब्राह्मणः । । ३२ ॥ तस्यामशस्ताङ्क। 
ललाटे स्याइचवहारपतनाय ॥ २३ ॥ स्तय खा ॥ ३४ ॥ मबु | 
घ्यवघे कबन्धः ॥ ३५ ॥ शुरुतस्पे भगस्र्‌ ॥ २३ ॥ सुरापाने . 
मद्यध्वजः ॥ २७ ॥ | 
` ब्राह्मणको किसा अपराधमे भी सत्युदुण्ड या ताडन दण्डन द्या. 
जावे ॥ ३२ ॥ प्रत्युत मिन्न २ अपराधोंके अनुसार उसके मस्तक पर चिन्ह 
छगा दिया जावे, जिससे कि वह जातीय व्यवद्दारास पतित समझा जाय. 
_॥ ३३ ॥ चोरी करनेपर कुत्तेका चिन्ह, ॥ ३४ ॥ मलुष्य हत्या करनपर कबन्धे . 
(मनुष्यके घड) का चिन्ह ॥ ३५ ॥ गुरु पल्लीके साथ पापाचरण करन पर भग . 
_ (योनि का चिन्ह), ॥ ३६ ॥ सुरापान करने पर शरात्रकी झण्डी का चिन्ह कर. 


३ अंभ्या० ] ` कण्टकशोधन (१३७) 


आह्ण पापकमाणसुडण्याडूकृतत्रणम । 


कुर्याजिबिंषयं राजा वासयेदाकरेषु वा ॥ ३८ ॥ 
इति कण्टकशोधने चतुर्थ ऽधिकरणे वाक्यकर्मानुयोगः अष्टमो ऽध्यायः ॥ ८-॥ 
आदितः पञ्चाशीतिः ८५ ॥  . 
पापी ब्राखणके साथे पर उपर्युक्त चिन्ह लगाकर, आर सम्पूर्ण जनतामें 
इस बातकी घोषणा करके, राजा उसे अपने देशसे निकाल देते | अथवा खानों 


में रहनेके लिये आज्ञा देदेवे ॥ ३८ ॥ 
कण्टकशोधन चतुथ अधिकरणम थाठवां अध्याय समान्त। 


हि ब 2.2 बल 


नावी अध्याय 


८३ प्रकरण . 


सब अधिकारी तथा उनके स्थानोंक्री देखभाल ! 


समाहतेग्रदेशरः पूेमध्यक्षाणामध्यक्षपुरुषाणां च नियमनं 
कुर्युः ॥ १ ॥ खनिसारकमोन्तेभ्यः सारं रत्नं बापहरतः शुद्धवंध 
॥ २ ॥ फंलगुद्रव्यकमान्तेभ्यः फरगुद्रव्यश्ुपस्करं वा पूवे; साहस 
दण्ड! ॥ २ ॥। ह 


.._ समाहत्ता ओर प्रदेश पहिले अध्यक्ष ओर उनके सहकारी पुरुषोंकी . 
नियुक्ति करें ॥ १॥ जो कर्मचारी खान आदिसे बहुमूल्य रक्ष आदि तथा - 


चन्दन अगर आदि के कारखानोंसे चन्दन आदिको चुरावें, उन्हे घाण दण्ड दिया 0 
जावे.॥ २ ॥ जो पुरुष कंपास या साधारण लकडी आदि के कारखानों से .. 


सारहीन वस्तु का अपहरण करें, तो उन्हें प्रथम साहस दण्ड दिया जाय ॥ शी... 


पण्यज्ञामस्या वा राजपण्य माषमूल्यादृध्वेमापादमूल्यादित्य- वी : 

पहरतो द्वादशपणो दण्डः, आद्विपादमूल्यादिति चंताविशतिपणः `| 
पीछे | 
` जीरा अंजवायन आदिक राजकीय खेतांसे जो कर्मचारी, 


(११८) | कौडलीय अर्थशास्त्र [ ४ अधि० 


दित्यश्चत्वारिंशत्पणः 4 ६ ॥ आद्विपणमूल्यादिति पूर्वैः साहस- 
दण्डः ॥ ७ ॥ आचतुष्पणमूल्यादात मध्यम; ॥८॥। आएपण- 
सूल्यादत्युत्तमः ॥ ९॥ आदशपणसूल्यादात वथः ॥ १० ॥ 
पण (१२ माघ) तककी चुरानेपर ३६ पण दण्ड, ॥ ५ ॥ और पूरे 
एक पण (१६ माष) तककी चुराने पर ४८ पण दण्ड दिया जाय ॥ ६ ॥ इस- 
के आगे दो पण सूल्यतककी चुराने पर प्रथम साहस दण्ड ॥ ७८ ॥ चार पण 
मूल्य तककी चुराने पर मध्यम साहस दण्ड ॥ 4 ॥ आठ पण मसूल्यतक की 
चुराने पर उत्तम साहस दण्ड ॥ ९॥ तथा दश पण मूल्य तकको जुरान पर 
प्राण दण्ड दिया जाय ॥ १०॥ 
कोष्ठपण्यकुप्यायुधागारम्य, कुप्यभाण्डोपस्करापहारेष्वेमू 
स्येष्वेत एव दण्डाः।। ११ ॥ कोशभाण्डागाराक्षशाराभ्यश्चतु 
भागमूस्येष्वेत एव द्विगुणा दण्डाः ॥ १२ ॥ 
गोदाम, दुकान तांबे लोहे आदिके कारखाने तथा शस्त्रागारमें से जो 
कर्मचारी आध माष कीमतसे लगाकर दो माष कीमत तककी तांबे आदि 
_ घातुओं, उनसे बनी हुई चीजों तथा छीजन आदिका अपहरण करे, उसको भी . 
उपर्युक्त १२ पण आदि दण्ड दिये जांय ॥ ११ ॥ कोश, भाण्डागार आर अक्ष- 
शालासे ? माघ (३ काकणी ) मूल्यसे ऊगाकर १ माष सूल्य तककी बस्तु | 
चुरानिपर, उपयुक्त ये ही द्विगुण अथोत्‌ २४ पण आदि दण्ड दिये जाय ॥१२॥ | 


चोराणामभिप्रधर्षण चित्रो घात इति राजपरिग्रहेषु व्याख्याः 
तम्‌ ॥ १३॥ बाह्येषु तु ग्रच्छन्नमहनि क्षेत्रखलवेश्मापणेम्यः 
कुप्यभाण्डमुपसकर वा माषमूल्याद्‌ध्वमापादमूल्यादित्यपहरताश्निः 
पणा दण्डः | १४ ॥ gr | 
| जो.राजकमेचारी, वस्तुओं का स्वयं अपहरण करके चोरोंके द्वारा चुराये. 
जानेका बहाना करें, उन्हे कष्ट पूर्वक प्राण दण्ड दिया जाय, इस बात को राज- . ८ 
परिग्रह प्रकरणमें कहा जाचुका है ॥ १३ ॥ राजकीय क्षेत्र आदिसे अतिरिक्त, त 
जनताके खता, कल्याणा, घरा, आर दूकानोंमें स यदि एकमाष सूल्यसं छगा- 
कर चारमाष मूल्य तककी कुप्य, भाण्ड आदि वस्तुओकी-दिनमेही चोरी होजावे | 
` तो चुराने बालेको ३ पण दण्ड दिया जाय । अथवा उसको देहपर अच्छी तरह 
-शोबर लपेट कर, ढिंढोरा पीटते हुए उसे सारे «शरम घुमाया जाय ॥ १४ ॥ 


आह्विपादमूस्यादिति परपणः ॥ १५ ॥ गोमयभस्मना 


९ अध्या० ] कण्टकशोधन (१३९) 
` प्रलिप्यावघोषणम्‌ ॥१६॥ आत्रिपापसूल्यादिति नवपणः ॥१७॥ 
गोमयभस्मना वा प्रिप्यावघोषणस्‌ ॥ १८ ॥ शरावमेखलया 
वा ॥ १९ ॥ 

| पण (८ माथ) तक कीमतकी वस्तु चुरानेपर ६ पण दण्ड दिया जाय 
॥ १५ ॥ अथवा गोबरकी राखसे उसका सारा शरीर पेटकर (काला करके) 


ढिंढोरा पीटते हुए सारे शहरमें घुमाया जाय ॥ १६॥ ई पण (१२ माष भूर्य 
तककी वस्तु चुरानेपर ९ पण दण्ड दिया जाय ॥ १७ ॥ अथवा गोबरकी राख- 


से काला शरीर करके ढिढोरेके साथ शहरमें घुमाना ॥१८॥ या एक रस्सीमें शकोरा 
_ (कदोरेकी शकलका मट्टीका छोटासा पात्र) पिरोकर, उसे चोरकी कमर अथवा 


गलेमे छटकाकर, चोरको ढिंढे।रा पीते हुए शंहरमें घुस्ाया जाय ॥ १९ ॥ 


आपणमूल्थादिति द्वादशपणः ॥ २० ॥ ग्रुण्डन॑ प्रत्राजनं 
वा ॥ २१॥ आद्विपणमृल्यादिति. चतुर्विशतिपणः ॥ २२ ॥ 
बुण्डनमिष्टकाशकलेन प्रत्राजनं वा ॥ २३ ॥ आचतुष्पणमूल्या- 
दिति पदत्रिशत्पणः ॥ २४ ॥ 
१ पण (१६ साघ) मूल्य तककी वस्तु चुरानेपर १२ पण दण्ड दिया 
जाय ॥ २० ॥ अथवा उसका सिर मूडकर देशसे बाहर कर दिया जाय ॥२१॥ | 
२ पण कीमत तककी वस्तु चुरानेपर २४ पण दुण्ड दिया जाय ॥ २२॥ | 
अथवा सिर सुंडवाकर रोड़ोंके साथ देशसे निकाळ दिया जाय ॥ २३ ॥ 
_ चारपण कीमत तककी वस्तु चुरानेपर ३६ पण दण्ड दिया जाय ॥ २४ ॥ 


१. ____ आपश्वपणमूल्यादित्यश्चलारिशत्पणः ॥ २५॥ आदशप- 
| गणंगूल्यादिति पूर्वः साहसदण्डः ॥ २६ ॥ आविंशतिपणमूल्या- | 
दिति द्विशतः ॥ २७ ॥ आत्रिशत्यणमूल्यादिति पञ्चशतः ॥रटा . i 
. आचत्वारिश्षत्पणमूस्यादिति सहनः ॥ २९ ॥ आपश्चाशत्पण्‌- 
_मूल्यादिति बधः ॥३०॥ | जे 
5 पण कीमत तककी वस्तुके [लिए ४८ पण दण्ड ॥ २५॥ १५० पण `. 
` कीमत तक प्रथमं साइस दण्ड ॥ २६॥ २० पण तकके लिये २०० पण दुण्ड ` 
_॥ २७॥ ३०.पण तकके लिये ५०० पण दण्ड ॥ २८ ॥ ४० पण तकके ल्यि | 
७७७. प ॒ तंककी-वस्तु चुरानेपर प्राण दण्ड्‌. ` ` 


(१४०) _ कौटलीय अथशास्त्र [8४ अघि० 


प्रसद्य दिवा रात्रौ वान्तयोममेव हरतो $थसूल्यष्वत एव 
हेगुणा दण्डाः ॥ ३१ ॥ प्रसद्य दिवा रात्र वा सशखखापह- 
रतश्वतुभोगमूल्येष्वेत एव दण्डाः ॥ २२ ॥ 


. दिन अथवा रातमे रक्षा की जाती हुई वस्तुका बलात्कार अपहरण 
करनेपर, 3 साष सूल्य्रकी चस्तुओंसे लेकर २ माष मूल्य तकका सोरम पाक 


पणसे दुगना ) अथोत्‌ ६ पण आद्वि दण्ड दिया जाय ॥ ३१॥ यादे | 
बलात्कार अपहरण करने वाला पुरुष हथियार बन्द हो, ता ड़ माच ($काकणी) ` 


मूल्यका वस्तु चुरानपर हा ६ पण दण्ड दिया. जाय ॥ ३१२ ॥ 

कुट॒म्माध्यक्षमुख्यस्ामिनां कूटशासनमुद्राकमंसु पूवमच्यमा- 
त्तमवधा दण्डाः ॥ ३२ ॥ यथापराध वा ॥ २४ ॥ थमख 
वदमान परुषं तजयति भत्सेयत्यपसारयत्याभिग्रसत वा पूवमस्म 
साहसदण्डं कुयोत्‌ ॥ २५ ॥ 


यदि कुंटुम्बी (साधारण प्रजाजन) जाली कागज या सुदर आदि बनाव 
तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाय ॥ ३३ अध्यक्ष (सुवर्णाध्यक्ष आदि) 
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एसा काम कर, ता उस सध्यम साहस दण्ड, गावका झुखेया कर तो उसे : 


उत्तम साहस दण्ड ओर समाहत्तो करे तो उसे प्राण दण्ड दिया जाथ ॥ ३३ ॥ 
अथवा. अपराधके अनुसार उचित दण्ड दिया जाय. ॥ ३४ ॥ चमस्थ (स्याया- 
धीदा), यदि अदालतमै मुकदमा पेश करते हुए या अभियागक सम्बन्चम कुछ 
` कहते हुए पुरुषको, अंगुली दिखाकर डराता है; या धमकाता घुड़कता है, या ॥ 
बाहर निका देता है, या उससे रिश्वत छेलेता है, तो उसे (चमेस्थको ) , 
प्रथम साहसदण्ड देया जाव ॥ ३% ॥ 


वाक्पारुष्ये द्वियुणम्‌ ॥ ३६ ॥ पृच्छचं न एच्छत्यएच्छचं ` 
पृच्छाते पृष्ट्वा वा वस॒जत शिक्षयांत स्सारयात पूर्व ददात. 
वति मध्यममस्मे साहसदण्डं कुयात्‌ ॥ ३७॥ न. 
| यदि विवाद करते हुए पुरुषके प्रति. 'बसस्थ कठोर वाक्साका प्रयाग | र । 


कर {अथात्‌ गारा राळाच देवे) ता पूवरीक्तस दुगचा. दण्ड दिया. जाय: ॥३.६॥. हक 


ओर पूछने योग्य वातोंमें साक्षीसे कुछ नहीं पूछता, 'न पूछने योग्य. बातोको. ' 
पूछता है, या पूछकर (बिनाही उत्तरलिये).. छोड़ देता है, गवाही देते. समय. . 
गवाहको सिखलाता हे, या उसे याद दिलवाता हे, या सा रा भा? 


